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' परम पिता परमात्मा की५असीम अनुकम्पा से आज “श्री वेङ्कटेश्वर झताब्दि-पञ्चाद्भः' 
कु | के समक्ष प्रस्तुत हो सका है । इसके निर्माण एवं मुद्रणादि कार्यों में जो कठिनाइया उपस्थित, हुई 
; बे वर्णन कर सकना कठिन है । इस कार्य की महत्ता इसीसे परिलक्षित है, कि विइव-इतिहास'में 
यम प्रयास है । आज तक किसी विद्वान्‌ अथवा संस्था ने इस महान्‌ कार्य को सम्पादित 
[ङ्ग रचना कौशल के साथ ही साथ दृढ निइचय, स्वार्थत्याग, चित्त स्वास्थ्य,,शरीर सम्पत्‌, , स्वदेशा 

: न, दीघे आयु आदि अनेक सम्भावनाओं के होने पर ही ऐसे कार्यों की पुति सम्भव:है ।,इसमेदकिये 
“ फिका अंकजाल को देखकर दिग्गज विद्वान्‌ भी विस्मय विमुग्ध हो रहेंगे । एक वर्ष कःपंचांग 
णण सें गणित कर्ता को ५०००० पचास हजार कोष्ठकों से साक्षात्कार होता है । यदि साधारण भो 
॥ जाय तो सम्पूर्ण गणित अशुद्ध हो जायगा । इस तरह एक सौ वर्ष का पंचांग बनाने में ५०००००० 
£ लाख कोष्ठकों की रचना व गंणना करनी होगी । इतना सब करने पर केवल: पाँच अङ्ग (तिथि 
नक्षत्र, योग, करण ) ओर ग्रह स्पष्ट ही तैयार होते हं । चन्द्रचार, ग्रहों के राशि नक्षत्र चार, ब्रतो- 
दि, विवाह मुहर्त, दशाधिकारियों का निर्णय और उनका फल, संक्रान्ति फल, कुण्डली लेखन, ग्रहण 
8. न, पातगणित, गुरु शुक्रादि के उदयास्त गणित आदि कितने ही महत्व के कार्य शेष ही रह ,जाते हैं । 


कर 


श्री वेड्टेशवर शताब्दि-पंचांग की गणित श्री सरस्वती पंचांग कार्यालय नवलगढ के तत्वाव- 
सें हुई है। मेरे सम्पादन तथा अनेक विद्वानों के कई दशाब्दियों के परिश्रम का फल ही जनता क्‌ 
है: i आज प्रस्तुत है । मुझे हषे है , कि इसका मुद्रण प्रकाशन भारत विख्यात श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई 
हो रहा है । इस पंचांग को मुद्रित एवं प्रकाशित करते रहने का सर्वाधिकार श्री वेडकटेइ्वर-प्रेस, 

क 


ई को ही है, अतः कोई भी सज्जन इसको छापने का दुराग्रह नहीं करेंगे। बह. 


3 


विदुषांवशंबदः 
पं. ईइवरदत्त शर्मा | 
तवलगढ, राजस्थान | 


प्रकाशकीय निवेदन 
x 


श्री वेड्कुटेशवर प्रेस को अपनी एक निजी परम्परा रही है। दुलभ ग्रन्थों को अपने प्रयासों 
द्वारा सवसाधारण क;लिये सुलभ कर देना इस संस्था का सदेव ही लक्ष्य रहा है । इस सढुह्देश्य के लिये 
९१ वर्षो से निरन्तर प्रयत्नशील रहते हुये अब तक लगभग तीन सहस्र प्रकाशन सत्साहित्यानुरागी जनों || | 
के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हें । “शताब्दि पञ्चाङ्ग” का प्रकाशन भी इसी विचारसरणि का अपने 
ढंग का एक अनोखा प्रयास है । अपने कृपालु ग्राहकों से हम आशा रखते हें, कि जिस प्रकार अब तक | 
हमारे प्रकाशनों को आदर देते रहे हें, उसो तरह प्रस्तुत “श्री वेड्कटेबर शताब्दि-पञ्चाङ्ग ” को भी | 
आदर प्रदान करते हुये हमें सतत प्रोत्साहित करते रहने की कृपा करेंगे। 


„= ” सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रो वेङ्कटेशजी के चरणारविन्दों में हम नतमस्तक हें, जिनकी असीम ६ 
अनुकम्पा से यह दुलंभ कृति प्रकाशित करना सम्भव हो सका है। तदनन्तर नवलगढ निवासी श्रीप्रुत्‌ || | 
पं. ईश्वर दत्तजी शर्मा-जिनके सुयोग्य सम्पादकत्व में इस पञ्चाङ्ग की गणित की गई है- व “श्री | 
सरस्वती पञ्चाङ्ग कार्यालय ' नवलगढ के विद्वान्‌ ज्योतिविदों-जिन की अथक लगन से शताब्दि पञ्चाङ्ग: | 
की गणित का जटिल कार्य सम्पन्न हो सका- को तथा उन सभी को जिनका सहयोग इस कार्य में मिला | 
है, हम हादिक धन्यवाद देते हें। छ ं 


“श्री सरस्वती पञ्चाङ्गः कार्यालय ” नवलगढ के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हँ 
जिन्होंने इस शताब्दि-पञ्चाङ्ग को प्रकाशित व विक्रय करने के सर्वाधिकार सदैव के लिये हमें दे कर 
इसको प्रकाशित करने का शुभ-अवसर प्रदान किया । 


| पहले इस पञ्चाङ्ग का नाम “शतवा्िक श्री सरस्वती पञ्चाङ्गम्‌ ” रखा गया था, किन्तु 

ह वर्षो के पञ्चाङ्ग के पेज छप जाने के बाद “ श्री वेडूटेइवर शताब्दि पञ्चाद्भःम्‌ ” नास रखा जाना 
| निश्चित हुआ । अतः इसके प्रारम्भ के ५० वर्षो क पृषठों में शीर्षक “ शतवाषिक श्री सरस्वती पञ्चाङ्गम्‌ " 
|| छपा है । कृपया ग्राहक गणों को किसी प्रकार का भ्रम न हो, एतदर्थं यहा उल्लेख किया गया है । 
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क्षयापिमास-विचार 


x 


विक्रम संवत्‌ २०२० शके १८८५ में क्षयमांस आयेगा । यह क्षयमास १४१ वर्षके पश्चात्‌ आ रहा है । पहले विक्रम 
स १८७९ में आया था । आगे सं २०३ ९ में भी आवेगा । सं २०२० के क्षय मासमे मत भेद है । सौर पक्षसे आश्विन ( ता. १८- | 
९१-१९६३ से १७-१०-६३ तक ) संसर्ष-अधिक मास है और ( ता. १७-१२-६३ से १४-१६४ तक ) पौंष शुक्ल व माघ 
कृष्णपक्ष ( अंहस्पति ) मार्गशीर्ष क्षयमास है । यह सौर पक्षीय मंत हँ । FR | 
»- 
ईरा पक्ष दृग्गणितीय है-इस मत से ( ता. १८-१०-६ ३ से १६-११-६३ तक 


) कातिक संसर्पाधिमास है और 
३ ता, १७-११-६३ से १६-१२-६३ तक ) मागेशुक्ल पौष कृष्ण ( अंहस्पति ) 


कातिक क्षयमास है । आगे चैत्र अधिक मास 
। होगा । 

ल उपरोक्त सौर पक्ष कई शताब्दियोंसे चलता आ रहा है और उत्तर भारतमें इसकी अधिक मान्यता रही है । अतः 
| | रशवं पूर्व छपने वाले दशवर्षी एवं शत वर्षी पंचांगोमे हमने दोनों पक्षों का दिग्दशैन कराते हुए महिनों के शीषकीं में मतैक्य एवं 


। दकपक्षक प्रचार और मान्यता भी है अतः दुक्‌पक्षके अनुसार भी इस विज्ञप्ति द्वारा महिनोंके नाम तदनुसार -त्योंहार निर्देश 
किये जा रहे हैं। 


शः ` दृइ्य-गणितानुसार महिनों के नाम और त्योहार इस प्रकार हें - 
भाक्त आदिवत शुक्ल पत्ष | ७९ § ७७ ता. .१८-९-६३ से ता. ३-१०-६३ तक | 
प्र. कातिक ( अमांत आश्विन )«कुष्णपक्ष: 405 ता. ४-१०-६३ से १७-१०-६३ तक 
प्र. कातिक शुक्लपक्ष : ( संसप-अधिमास : ) ता. १८-१०-६३ से ता. १-११-६३ तक ४ 
द्वि. कातिक (अमांत प्र. कातिक) कृष्णपक्षः (संसर्प-अधिकमास ) ता. २-१ १०६३ से १६-११-६३ तक नर 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष : ( अंहस्पति ) क्षयः कातिक : ता. १७-११-६३ से ता. २०-११-६३ तक है 


पौष (अंमांत भार्गशीरष:) क्ृष्णपक्ष: (अंहस्पतिः ) क्षय:कातिक: ता. १-१२-६३ से १६-१२-६३ तक 


त्योहार दृश्य-गणितानुसार 


Pd 

क ता. १८ सितंबर नवरात्रारभ: घटस्था ता. २९ अक्टूबर प्रबोधिनी ११ तुलसी वि. ॥ 
ता. २२ .” उपांगललिता ब्रत ता. ११ नवम्बर उत्पत्ति ११ 
ता. २५ ” सरस्वत्यावाहनम्‌ ता. २७ ” मोक्षदा ११ | 
ता. २८ ” विजया १० दशहरा ता. ११ दिसभ्बर सफला ११ १ ts 
सरस्वती सिजन॑ महालक्ष्मीपूजन ` ्रदोषार्घरात्रव्यापिनीमुख्या” इसे 7 || 


स 
पापांकुशा ११ निर्णयसिधु के वाक्य से ता. १६ को प्राप्त है कितु घमेसिधु 
ता. २ अक्टूबर शरात्त्यूणिमा कोजागर्तीव्र, पुरुषार्थेचितामणि, जयसिहकल्पदुम, स्मृतिकौस्तुभ आदिक 

ता, ३ ” ` कातिकस्तानारंभः में पठित “ दंडैक रजनीः योगे. दर्शः स्यात्तु परेऽहनि। तदा २ 
ता. १३ ” रमा ११ ब. गोवत्सपू. विहाय पूर्वेद्युः परेऽन्हि सुखरात्रिका ” आदि वाक्यों से. | हा 
ता. १६ ” महालक्ष्मी पू. इतिकेचित्‌ ता. १७ को महालक्ष्मी पूजन केयेना श्षेष्ठका ० | 

ता. १७ ” महालक्ष्मी पूजन 8 YR 

त 000 पू. अन्नकट कहता 
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छु. सौर-पक्षानुसार महिनों के नाम और त्योहार निम्नलिखित समझें । ४ 


प्र. आश्विन शुक्ल पक्ष : ( संसर्पाधिमासः ) ता. १८-९-६३ से ता. ३-१०-६३ तक 
द्वि. आश्विन ( अमांत : प्र. आश्विन ) कृष्ण पक्षः ( संसर्पाधिमास: ) ता. ४-१०-६३ से ता. १७ १०-६२ 
द्वि. आस्विन शुक्ल पक्षः ( प्राकृतः शुद्ध :) ता. १८-१०-६३ से ता. १-११-६३ तक कु 
कातिक ( अमान्त : द्वि. आश्विन ) कृष्णपक्षः ( प्राकृतः शुद्ध : ) ता. २-११-६३ से ता. १६-११-६३ तक 
कातिक शुक्ल पक्षः ( शुद्ध प्राकृत :) ता. १७-११-६२ से ता. ३०-११-६३ तक 

मार्गशीर्ष ( अमांतः कातिक ) कृष्णपक्ष : ( शुद्धः प्राकृत :) ता. १-१२-६३ सेता. १६-१२-६३ तक 
पौष (क्षयं : मार्गशीषं ) शुक्ल पक्षः ` ( अंहस्पति : ) ता. १७-१२-६३ से ता. ३०-१२-६३ तक 
माघ ( क्षय : मार्गशीर्ष = अमांतः पौष ) कृष्ण पक्ष ( अंहस्पति ) ता. ३१-१२-६३ से १-१४-६३ तक `. 


सौरपक्षानुसार त्योहार । 


ता. १८ अक्टूबर नवरात्रारंभः घटस्था. ता. १६ नवंबर गोवद्धंन पूजनं 
ता. २२ ” उपांग ललिताब्रतम्‌ ता. १८ र यम २मज्रातु २ 
है ता. २३ " सरस्वत्यावाहनम्‌ ता. २४ ” गोपाष्टमी 
ता. २७ " विजया १० ता. २७ ” प्रबोधिनी ११ तुलसीवि. 
ता. ३१ ” रारद्‌-स्मा. ता. ११ दिसंबर उत्पत्ति ११ [ 
ता. १ नवंबर शरद १५ वे. का स्ना. प्रा. ता. २६ ” मोक्षदा ११ पुत्रदा ११ x) 
ता. ११ ” रमा ११ ब्रतम्‌ ता. १० जनवरी सफला ११ षट्तिला ११ 
ता. १५ ” महालक्ष्मी पूजनं [र 
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-. नोट-- इस विज्ञप्तिमें दोनों पक्षौ का विवरण लिख दिया है जिनकी जो मान्यता हो मातें । 
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कन 


हि संबंधी ज्ञातव्य बातें 
विद्ज्जनौं को विदित ही है कि सूक्ष्म वेधयंत्रं से प्रत्यक्ष वेघ द्वारा दुग्गणितैक्ययुक्त सिद्धांत 
बनाने पर भी समय के भेद तथा काल गति से ग्रहों के गणित में थोड़ा २ अन्तर पड़ ही जाता है । जिसको 
यथा समय 7प्रौतिषतत्वज्ञ विद्वान्‌ ठीक दक्तुल्य करते आये हैं । जिनके नाम गणेश दैवज्ञ लिखते हैं - 
ब्रह्माचार्यवसिष्ठकश्यपमुखयत्खेटकर्मो दित॑, 

तत्तत्कालजमेव तथ्यमथतद्भूरीक्षणेऽभूत्हलथं । 
प्रापातोऽथमयासुरः कृतयुगान्तेऽर्कात्स्फुटात्तोषितात्‌, 
तच्चास्ति स्म कलौ तु सांतरमथाऽभूच्चात्र पाराशरस्‌ ॥ १ १६ 
तजुज्ञात्वार्यंभटः खिलं बहुतिथे: कालेऽकरोत्प्रस्फुटम्‌, 
तत्सस्तं किल दुर्गसिहमिहिरादयैस्तत्निबद्धं स्फुटम्‌ । जप 
तच्चाभ्च्छिथिलंतुजिष्णुतनयेनाकारिवेधात्स्फुटम्‌ 

ब्रह्मोक्त्याश्रितमेतदप्यथ बहौकालेऽभवत्सान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

श्रीकेशवः स्फुटतरं कृतवान्हि सौरार्यासञ्चमेतदपि षष्टि ६० मिते गतेब्दे । 
दुष्ट्वाइलथं किसपि तत्तनयोगणेजः स्पष्टं यथाह्मकृत दृग्यणितेक्यमत्र ॥ ३ ॥ 
सबसे पीछे इस गणित के परिशोधनकर्ता ग्रहलाघव ग्रंथकार गणेश दैवज्ञ हुए । उनको भी आज 
करीब ४५० वर्ष हो गये । अतः गणेश दैवज्ञकृत ग्रहलाघव का गणित भी सांतरित हो गया है । ग्रहण के स्पशे 
मोक्षकाल में दो तीन घटी, तथा कई ग्रहों में २४ अंशो का और गुरु शुक्र के उदयास्त में दिनों का एवं तिथियों 
में १५-१६ घटी तक का अंतर प्रत्यक्ष देखा जाता है इसलिये वेंकटेश बापु शास्त्री केतकर ने वेधद्वारा 
ग्रहलाघव के गणित को दुक्यप्रत्यय में-अत्यंत शिथिल देखकर दुक्तुल्य ग्रहसाधन के लिये , केतकी , 
( नूतन ग्रहलाघव ) ग्रंथ की रचना की जिसके प्रारम्भ में ही आप लिखते हैं- क 
श्रीमद्गणेशरचितं ग्रहलाघवाख्यं भूमण्डलेविजयतेकरणं तथापि । 7 „ 
| दुबप्रत्ययेऽतिशिथिलं समभूदिदानों सद्वेधसिद्ध गणितं रचयामि तस्मात्‌ [ह ` 
|; वेध यंत्रों द्वारा संशोधन की विधि सभी पूर्वाचयों ने अपने २ ग्रंथों में ,लिखी है कितु यह कायै राज्य 
की सहायता से ही सुकर है । जैसे आचार्य लिखते हैं- 

| विध्वाग्रहान्संततमत्र धी रास्तत्स्थानपंक्तिच विचायेतेषाम्‌ । 
पातोच्च केन्द्र च्युति मध्य भोगान्शरांस्तथा सध्यगतीरवापुः ॥ १ ७] 


वेधाद्यतः सिद्धिरभूत्पुरास्य शास्त्रस्य तत्शुद्धिपरीक्षणं च । 


घाट्विनाकर्तसशक्यमस्माद्वेधक्रिया 


बेधाट्विनाकतूं भूपवरेः सुरक्ष्या: ॥ २ ॥ 

सद्वेशश्ञालां निजराजधाच्यां नभइचराणामवलोकनाथेम्‌ । 

संस्थाप्य तस्मिहच नियोजनीया वि्ठ्रा वेधविधिप्रबीणाः ॥ ३ ७: 
यनत्रेरमूल्येनिशि वा दिवा वा विलोक्य याम्योत्तरलंघनानि \ 

नभः सदां दृग्यगणितेक्य भेदान्पटे लिखित्वा विदधीत नित्यम्‌ 0 ४ ॥ ` 
अग्ने यदा दृग्गऽणितांतरं स्याच्छनेः शनेरचोपचितं यदा वे । 

तत्कारणानि क्रमशो विचायं ग्रंथान्पटिष्ठाः परिशोधयेयुः ।। ५ ७ 


| 
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राज्याश्रय न होते हुए भी हमारे भारत में परमोद्योगी पं ० सुधाकरजी द्विवेदी, पं० बापुदेव शास्त्री, 
पं० केरोपन्त छत्रे, पं लोकमान्य तिलक, पं० वेंकटेशवापु केतकर पं० श्रीपाद कोल्हटकर, जयपुर रा० 
ज्यौ. पं० केदारनाथजी प्रभृति विद्वानों ने वेध द्वारा गणित शुद्ध करके कई एक ग्रंथ बना दिये है जोकि ठीक 
दुक्तुल्य हैं, पंचाङ्गो का गणित दृक्तुल्य होना ही श्रेष्ठ और शास्त्रसम्मत है यथा- 
यात्राविवाहोत्सवजातकादौ खेटे: स्फुटेरेव फलस्फुटत्वम्‌ । 
स्यात्प्रोच्यते तेन नभइचराणां स्फुटक्रिया दुग्गणितेक्यकृद्या ( सि. शि. ) 
यस्मिन्‌ पक्षे येन काले दूश्यते गणितेक्यकम्‌ । तेन पक्षेण ते कार्या ग्रहास्तत्समयोद्भवाः (ब्र. सि.) 
तेभ्यः स्याद्ग्रहणादि दृक्सममिमं प्रोक्ता मया सा तिथिः । 
ग्राह्या मङ्गल-धमं-नि्णयाविधावेषा यतो दुक्समा ( ति. चि. ) 
सुनिः प्रणीते मनुजैः क्वचिच्चेददृश्यतेऽन्तरम्‌ । तदा तदेव संसाध्यं न कार्यं सवमन्यथा (सि. सु.) 
संसोध्यः स्पष्टतरं बीजं नलिकाद यंत्रेभ्यः । तत्संस्कृत ग्रहेभ्यः कतंव्यो निणयादेशो (ब्र. सि.) 
हः वाक्यानुसार सुक्ष्मदृश्य गणित ही शुद्ध प्राचीन गणित है और वही धामिक मुहुर्तादि कार्यों 
सें उपयुक्त है । 
भारत सरकार ने भी इसी गणित को मान्यता दे दी है तथा भारत के अन्य भागों में भी ऐसे दुक्तुल्य 
पंचांग बनने लगे हैं जेसे जन्मभूमि बम्बई, वृहन्ममहाराष्ट्र पंचांग ( म. प्र. ) बापुदेव शास्त्री काशी, भारत 
सरकार का राष्ट्रीय पंचांग, संदेश प्रत्यक्ष पंचांग अहमदाबाद, विशवविजय देहली, चन्द्रिका पंचांग बम्बई 
बंगला पंजी कलकत्ता आदि । 
कुछ सज्जन तिथिमान को अदृश्य व अप्रत्यक्ष मानकर इस समय भी अप्रत्यक्ष स्थूलगणित को 
दिव्यदृष्टि का आर्षगणित बतलाकर मकरंद ग्रहलाघव सूर्यसिद्धांत करण कुतूहल जयविनोद ब्रह्मसिद्धांत 
| आदि ग्रंथों से पंचांग बनाते है । यह उनका दुराग्रह मात्र है । क्योंकि आचायों ने पहले ही भावी अन्तर को 
| दृक्युल्य बनाने के लिये आदेश और उसकी विधि लिखदी है । अतः उनके आदेशानुसार यंत्रों द्वारा दुक्लुल्य 
| गणित न कर लिया जावे तब तक उसे शुद्ध प्राचीन आर्षगणित कहना ही असंगत है । 
| उपरोक्त दिव्यदृष्टि के आर्षेसिद्धांतों से बने पंचांगों में परस्पर बहुत अन्तर देखा जाता है । इस 
| प्रकार महषियों को दिव्यदृष्टि के गणित में परस्पर ग्रहचारादि में महिनों का अन्तर दिखाना महषियों की 
| दिव्यदृष्टि एवं उनके ज्ञान को अपूर्ण सिद्ध करके, उनका उपहास एवं अपमान करना है । 
सूयं चन्द्रमा के १२ अंशात्मक पूर्वापर सरलान्तर का मान ही तो एक तिथि का मान है, वही वराह 
| पुराण में स्पष्ट कहते हैं यथा - 
यदा तो मिलितौ स्याताममावस्या तदाभवेत्‌ । यदा द्वादशभागानामंतरं स्यात्तयो (च॑. सू.) इयोः ॥ 
प्रतिपन्नाम सा प्रोक्ता तदंते विधुदर्शनम्‌ । भागद्वादशकेनेव प्रत्यहं हि तिथिभंवेत्‌ ॥। 
सुष्टुः पुरा वेद चक्षुज्योतिः शास्त्रै याद्भुतं । ततः सूर्यश्च मुनयः स्वं स्वं सिद्धान्तमूचिरे ।॥ 
यस्मिन्देशे यदा काले यद्य॑त्सिद्धांससागतः । उदयास्तो ग्रहाणां च ग्रहणं चन्द्र सूर्ययोः । 
विधोविलोकनं वापि भवेत्तत्पक्षमाश्चितः । इष्टकाले स्फुटौ कृत्वा चन्द्र सूर्यो प्रयत्नतः । 
तिथिमासाद्यकुर्वीत नान्यथा तु कदाचन । 
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Fe | वाक्यों से स्पष्ट है कि सूर्य चन्द्रमा को दुक्तुल्य स्पष्ट करके दुक्तुल्य तिथि द्वारा | 


ही धर्मेशास्त्र का निर्णय करना शास्त्र सम्मत है । स्थूलगणित के पंचांयों की तिथियों में १५-१६ घटी तक | 
का अन्तर वेध द्वारा प्रत्यक्ष देखा जाता है । अत:- 


कि तेनापि सुवर्णन कर्णघातं करोति यत्‌ । तथा कि तेन ज्ञास्त्रेण यन्न प्रत्यक्षतः फुटम्‌ ॥।] 
पुराणमित्येव न साधु सर्वं नचापि सवं नवमित्यवद्यम्‌ 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भऊंते मूढः पर प्रत्ययनेयबुद्धि : ॥ 


उपरोक्त आर्ष सूक्तियों के अनुसार जयपुर ज्योतिष यन्त्रालय द्वारा बारम्बार प्रत्यक्षानुभव करके 
वेधसिद्धसूक्ष्मदुश्य ( शुद्ध प्राचीन ) गणित से श्री सरस्वती पंचांग को तैयार कर विद्वानों को सेवा में सम- 
पेण किया जाता है । 


उत्तर भारत राजस्थान में यही एक एसा पंचांग है जो जयपुर ज्यौतिष यन्त्रालय के यन्त्रों द्वारा 
अपने गणित की सत्यता प्रत्यक्ष दिखाने में समर्थ हें - 


(१) संवत्‌ २००१से २०१५ तक तिथ्यादि ( तिथि नक्षत्र योग एवं चन्द्रमा ) 
लाघव से की हुई है । उसके बाद सं० २०१६ से सूक्ष्म गणित ( केतकी ) से किये गये हैं । 


गणित ग्रह | 


(२) सं २००१ से २०२० तक पंक्ति का प्रथम सूर्यं सौर पक्षी है, और अन्तिम दुक्पक्ष से है । | 


२०२१ से २१०० तक पंक्तिस्थ प्रथम सूर्य दुक्पक्षीय, तथा अन्तिम सौर पक्षीय है । 
(३) सं. २००१. से २०५० तक अंग्रेजी तारीखे राष्ट्रीय (हिन्दी) और मुसलमानी तारीखों से 
पहले दीगई हैँ २०५१ से इनके बाद में ( चन्द्रमासे पूर्व ) हँ । पाठक ध्यान रखकर पढ़ें । 


(४) सं. २०२० में दृश्य गणित से कातिक ही क्षय और कार्तिक ही अधिक मास है । स्थूल 
गणित से आश्विन अधिक और मार्गशीर्ष क्षय आता हैं । 


प्रूफ संशोधन में कुछ भूलें रह गई है । महत्व पूर्ण अशुद्धियों को शुद्धिपत्र में यथा संभव सुधारने । [ 


का यत्न किया है । फिर भी: गलतियां रह ही गई हें । पाठको से प्रार्थना है कि वे उन्हें सुधार 


कर पढ़ें । 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्त् समादधति साधवः ४ 


विदुषांवशंवदः - संपादक 
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सिद्धिः 


शुभम्‌ 


स जयति सिधुरवदनो देवो यत्पाद पॅकज स्भरणाम्‌ । 
वासरमणिरिव तयसँ राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥ १॥। 


ग्रथास्किन्‌ वर्षे सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०४५ तत्र कृतयुगप्रमाणाम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ 
००० द्वापरयुगप्रमाणाम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌ ४३२००० तन्मध्ये गतकालिः ५०४५ भोग्यकालि: ४४२६९५५ 
ग्रथास्मिन्सम्दत्सरे श्रीमन्तृपति-वीरविक्रमादित्य राजतोगताब्दाः सम्वत्‌ २००१ शाकः १८६६ वर्षे ऽमिन्‌ राजा शनिः । मंत्रों 
गुरुः । सस्येशो रविः । धान्येशो भृगुः । मेघेशो बुध: । रसेशश्चन्द्रः । नीरमेशः शनिः। फलेशो भौमः । धनेशः शनिः 
ढुंगेंशो बुधः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहँस्पत्य-मानैन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्येविष्णुविशतिकायां हेमलम्ब-सम्वत्सरः 
प्रवर्तते तस्यमेषार्क-समये गतमासादिः १।१७।४३।३६ भोग्यमासादिः १०।१२।१६।२४ पितृ-दैवतंयुगम्‌ । वर्षनाम माघः । ` 
मेघनाम श्रावर्तः । रोहिणी निवासः समुद्रो । समय निवासो मालाकार गृहे ( चड़सा में ) समय विश्वा १० । समय वाहन 
महिषः । स्तम्भ १ जलस्य । सोमवत्यमा २ । सोमवतो पंचमी १ । अङ्गार की चतुर्थी २ । बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी १ । 
रविदशमी ९ समय मृहर्ताः ३६० । समय दिनानि ३५५ । तिथि क्षयः १२ । तिथि वृद्धिः 9 । उत्पति विश्वा ९३। खपति 
विश्वा 8३ । वर्षा विश्वा ५. धान्य ११. तृण १३. शीत १३. तेज १३ वायु ७ शनि दृष्टि: पूर्वे । वृद्धिः १५। क्षयः १५ 
विग्रह ऐक्पं २१३ । सत्यं ॥. धर्मं ५॥. पाप १८ ग्रहर्ण १ सूर्यस्य भारते । 
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घर घर बजे वधावणा घर घर मंगलाचार 
न लग्नम्‌ ४।१९ राजा रविनन्दन वर्ष में है यह अपनी चाल चले न्यारी । 
कहि युद्ध मचे भूकम्प कहीं आपस में क्रोध बढे भारी ॥ 
सागर में वास रोहिणां का है मालाकार समय वासा | 
वषा ऋतु के आरम्भ हये घरणी पर वर्षा हो खासा ॥ 
आषाढ मास में वर्षा कर श्रावण में मध्यम वर्षावे। 
भादों में कहीं पर प्रलय रूप कहि देख देखकर तरसावे ॥ 
धर्म विरोधी धर्मं इबोवं खोठी चाल चला करके । 
ठग ठग खावें माल जगत में झूठा धमं बढा करके ।॥। 
इन्द्र पुरोहित मंत्री पद पर्‌ जिनकी इश सहयाय करे । 
है आदि सनातद धर्म जिनों का छिन में बेड़ा पार करें। 


वर्षेश लग्नम्‌ ०।३. 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्वर्षे राजा शनिस्तत्फलम्‌--शनैश्चरे भूमिपतौ सक्रञ्जलं प्रभूत- 
रोगे: परिपीडिता जना युद्ध नृपाणां गदतस्कराद्ये श्र मंतिलोकाः छुधिताशचदेशान्‌ ॥ मंत्री गुरुस्ततकलम--विविध 
घान्ययुता खलुमेदिनी प्रचुरतोयघना मुदिताभवेत्‌। नृपतयो जनपालनतत्पराः सुरगुरौ ननुम॑त्रिपदंगते । सस्येशो 
रविस्तत्फलम--सस्याधिनाथे तरणौहिपू् धान्यंसमर्घं बहबोपिचोरा: । युद्ध नृपाणां जलदा जलाह्या: स्व॒ल्पंच 
सस्यं बहुभूरुहाश्च ॥ धास्येश: शुक्रस्तरफलम्‌-भ्रृगो पश्चिमधान्येशे पश्चाद्धान्यं न पश्यति। सस्यं समधेतां 
याति स्त्रल्पं क्षीरंगवामपि ॥ मेघेशो बुधस्तत्फलम--अम्रतरस्मिसुतेयद्वारिपे बहुजलं तुपधान्य रखादिकप्र । 
द्विजवरा यजनोत्सुक मानसाः विविधसोख्ययुता धरणीतदा। रसेशश्चन्द्रस्तत्फलम--यदि विधौ रसपे सुबि 
मानत्रो नवनवां बुभुजे युवतीं प्रियाम्‌ जलधरा बहुवारि विधायकाः रसवती धनधान्यवती मही || नीरसेश: शनि 
स्तत्फलम्‌-त्रपुपिंडादि लोहानां कृष्णवस्त्रादि वस्तुनाम्‌ । अधेवृद्धिःप्रजायेत मन्दे नीरसनायके ॥ फलेशोमौ म- 
स्तरफलम्‌--फलपतियेदि भूतनयोभवेत्‌ सुत्रहपुष्पफलान्वितमेदिनी । गतभया नृपदेशजनास्तदा =पग्यो बहु 
विग्रहकारका: । धनेशः शनिस्तत्फलम्‌--द्रविणपे रविजे विरलंधनं गदरता धरणीपतयस्वदा । अधनिकायणिज: 
कषिजीविनो ट्विजवरापरिपीडित मानसाः ॥ दुर्गेशो बुधस्तत्फलम्‌-विषयसाम्यस्ुुखं शशिजे प्रभो सवति रारि 
गते लु विशेषतः । शाशिस्रुते यदि कोटकपालके पथिषु द्रव्ययुजां न भयं बचचित्‌॥ वर्षनाम मावस्वत्फलम--खु 
भीच्तं पूबयाम्यायां मध्यमं पश्चिमे तथा उत्तरे रौरवं माघे वर्षे धान्यमहर्घता॥ हेमलम्वसम्यस्सरस्तस्फलम--- 
्प्राकुला हेमलम्बेषु मध्यसस्यावेवृष्ट्रिभि: । प्रयातिभूपतिक्षोमंबहुविद्य ल्लतादिभिः ॥ मेघनाम आजतेस्तत्फलम्‌-- 
शप्ाञरतें छिन्न वृष्टिश्च । रोहिणी निवासः समुद्रे फलं समुद्रे तु महात्रृष्टिः। समय निवासो--मलाकार गहे 
तत्फलम्‌-मालिनः प्रचुरावृष्टि: । एवं संचिन्त्य देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ । | 


सं० २००१ मध्ये विवाह हृताः माघ मासः 
बेशाख मासः . शुक्ला ४ गुरो उभा. ल. ८ रे ८॥।उब्ब5॥ 
0९ 25 ~ ००७ वु 
शुक्ला ११ गुरो उफा. ल. ऽन्यगो. रे ७5श „ ६ शुक्रे उभा. ल. ऽन्यगो. रे. =॥॥।ब्र।ऽ॥॥ 


» ११युरौ हस्ते ल. १२ चं. पू. सत्‌, रे. ८5 | » १ शे रेव, ल. रे. ७॥।ऽड. ।ऽचौ.।ऽ॥ 
सू. 5॥॥॥ | २ ४ शनौ रेव. लऽन्यगो. रे. ७॥ऽवृ।ऽचो।ऽ॥। 


„ १२ शुक्रे हस्ते ल. ऽन्यगो. रे. ८ऽस्‌. 5॥॥॥ | » ११ बुघे खगे ल. गो. रे. ७॥॥।ऽ!।ऽऽ 
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ह. | १० बुघे उभा. ल. ११ १ रे. ८।॥॥।ऽऽ॥। „ ७ रवौ स्वा. ल. ऽन्यगो = रे ६5 बु. रा. ॥ऽ 
व || , गुरौ रेव, ११-१ रे 5॥॥5नु।5॥ उ 
| मास; शुक्ला ३ गुरौ उ. भा ल. ८ रे. ७॥5ब्रु5 अग्नि ॥॥5 
. | कृष्णा ७ बुधे मघा. ल. ६ रे. ७ऽचं 5॥॥5॥ por Ff: 
| 5 = शुक्रे उ.फा..ल ऽरे ७॥।ऽद्र ॥॥55२२॥ कृष्णा २ बुधे उफा ल. गो. रे. ६॥|उ॥ 
| ११ चन्द्र सत्यां ल. ६ रेऽऽरा॥॥।5२५॥ „ २ गुरो हस्ते ल. गो. रे. ६5श।॥रो5॥ 
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वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयतिः विध्नानाम्‌ ॥१॥ 
अथास्मिन्‌ वपे सृष्ट्रितो गताऽब्दाः १९५५८८५०४६ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ 
१२९६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌ ४३२००० तन्मध्ये गतकालः ५०४६ भोग्यकलिः ४२६९५४ 
अ्रथास्मिन्सम्बत्सरे श्रीमन्नृपति-वीरविक्रमादित्य राजतोगताब्दाः सम्वत्‌ २००२ शाकः १८६७ वर्षेऽस्मिन्‌राजा शुक्रः। मंत्री 
शुक्रः । सस्पेशशचंद्रः । धान्येशः शनिः । मेवेशो गुहः । रमेशो बुधः | नीरमेशो रविः | फलेशो गुरुः । धनेशो रविः दुगंशो 
गुरुः। एते दशाधिकारिणाः । तत्र बार्हस्पत्य-मानेत प्रभवादिषष्ट्यन्दानां मध्येविष्णुविशतिकायां १२ विलम्ब ,नाम-सम्वत्सरः 
प्रवर्तते तस्यमेषार्क-समये गतमासादिः १।२१।५८।४८ भोग्यमासादिः १०।८।१।१२ पितृ-दैवतंयुगम्‌ । वर्षनाम फाल्गुन: । 
मेघ ४ नाम संवर्तः । समय निवासो वाणिग्गृहे ( ताखड़ी में ) रोहिणी निवासः संधौ । समय विश्वा २० । समय वाहनं 
ददुःरः । स्तम्भ १ सोमवत्यमा १। सोमवती पंचमी १। अङ्गारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी २ । भानुसक्षमी २। 
रविदशमी १ समय मुहूर्ताः ३१५ । समय दिनानि ३०४ । तिथि क्षयः १६ । तिथि वृद्धिः १०। उत्पति विश्वा ९९ । खपति 
विश्वा १९६ । वर्षा विश्वा ७. धान्य १७. तृणा १३. शीत १३. तेज १३ वायु ७ शनि दृष्टि: पूर्व । वृद्धिः १५। क्षयः १५ 
विग्रहः ११ ऐक्यं १११ सत्यं ॥।. धर्मं १॥. पाप १८ ग्रहणे २ चन्द्रमसः । 
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विश्वा १७।२ 
i विश्वा २७।१ 


सं.| म. उ. मो..परव 
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| रेल्वे | ७ | =| १० न्न लिन 

टाइम | ११ |४७| २३ (१२ | मै. प्र. हाथ जोड़ भैरव भरे माता के दरबार । 

देशी | ६ || & [३ शुभ संवतक्षर दोय का कहदो भेद विचार ॥ 
२ 

| 


_टाइम| ९/१३|५१|३२|३६ २७ 
देशी | ५| ६| ७ ८| &| ३ 
टाइमः४२ ४७२५ ६।१० २७ 


टाइम| ४० १६। ५२ १ भ. उ. माता कहती प्रेम से सुनडो भैरव लाल । 
कहीं जमाना किरकिरा कहींक पड़सी काल ॥ 
समय निवासो वँश्यघर रोहिणी संधि निवास । 
वर्षं लग्नम्‌ ०।२६ धान्याधिपरवि तनय है करें धान्य का नाश ॥ 
मंगल सौरिराहुका मिथुन राशि में योग । 
चतुर्मास के मध्य में वर्षा योग कुयोग ॥ 
ग्रापस में भूपति लड़ वहे रक्त की धार । 
धरा कंप अरु रोग सै घटे मही का भार ॥ 
पण भैरव भय मत करे भार्गव नृपति प्रधान । 
इंद्र पुरोहित मेघपति आखिर राखे मान ॥ 
धर्म कर्मं करते रहो जपत रहो हरिनाम । 
दुःखमिटे संकट कटे सिद्ध होय सब काम ॥ - 


वर्षादौ मेषाक ग्रहलाघवीयायनाशाः २३।४३।०। केतकी मतेन बेधसिद्ध सुक्ष्मायनाशाः २३।४।३६ 


~© 
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अथाधिकारिणां फलम्‌॥ अथास्मिन्वर्षे राजा शुक्रस्ततफलम्‌-शुक्रस्य राज्ये बहुसस्य संकुला स्त्रती- 
ब्रबेगाः सरितोस्बुराशिभिः । फलन्ति वृत्ता बहुगोप्रसूतिवेसुन्धरा पार्थिव सौख्य संयुता ॥ मंत्री शृसुस्ततफलम-- 
श्र॒गुखुते नजु सं त्रिपदं गते रालभसूषकरासभमाहिषेः। भवति धान्य समघेतया भयं जनपदेषु जलं सरितोऽधिकम्‌ ।। 
सस्येशश्चंद्रस्तरफलम्‌-सस्याधिपे शीतकरे प्रजा सुखं मेघाः पयोसु'चति गोपगोधुक्‌। देवद्विजाराश्रनतव्परा 
जपा धरा भवेद्धान्यधनोघपूर्णा: | धान्येशः शनिस्तस्फलम्‌--दुभित्तं जायते तत्र कलहं देशविग्रहम । 
सोराष्ट्र देशभ गश्च यत्र धान्याधिपः शनिः॥ मेघेशो गुरुस्तत्फलम्‌- गुरुरपि प्रियदष्टिकरः सदाखिलतिलासवती 
धरणी तदा । श्र॒तिविचारपरानरपालका रससमृद्धियुता--खिलमानवाः रसेशोबुधस्तस्फलम्‌--रसपतो द्विजरा 

सुते महीसुलभधान्यघ्ृतादियुताजनाः। प्रमुदिता रनायकन्ललिता वहुजलाखिल देश सुरक्षिताः ।। नीरसेशो 
रात्िस्तत्फ्ञम्‌--नीरसाधिपतो सूर्य त्रपु-चंइनयोरचि । रत्नमाणिक्य युक्तादेर्घेव्द्धिः प्रजायते फलेशो 
गु रुस्तत्फलम्‌-सुरणुरुः फलनायक्रतां गतो गतभया वनराशिमहाद्र माः । यजञनयाजनकोस्सवमं दिराः श्रति 
विचारपरा डिजपूर्वेकाः ॥ धनेशो रविस्तत्‌्फलम्‌--द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहुद्रव्य समागमः । 
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श्रश्न तृणा की कमतौ दहीं गायां दूध श्रपार ॥ 
राजा बुधजी वापड़ा चले न इनका जोर । 
वर्षं ' लग्नम्‌ २० मंत्री रवि सुत जानिये करे और की श्रौर ॥ 
सागर में रोहिणी वसी संवत मालाकार । 
वर्षा विश्वा विश्व १३ है वर्ष मुसबघार ॥ 
भ्रश्न तृणा के दो स्तंभ हें सं वत विर्वा ग्राठ । 
भृगु सुतफल पति वषं में करे श्रन्न का ठाठ ॥ 
श्रावण पिछले पाख में गुरु मंगल का योग । 
पवन चक्र जग मैं चले वर्षा योग कुयोग ॥ 
फल संवत्सर का कहा निजगुरु का धर ध्यान । 
बंशीघर का कथन है भली करै भगवान ॥ 


वर्षादौ मेषा ग्रहुलाघवीयायनोशाः २३।४४।०। केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।५।२६ 
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आ सूचष्मदृश्य-गणित युतं शतवार्षिकं श्रीसरस्वती-पन्चाङ्गम्‌ [३१] 


अथास्मिन्‌ वर्षे राजा बुधस्तत्फ.--बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूर्ये विवाह मंगलम्‌ । प्रकुवेते 
दानदयां जनोपि स्तरास्थ्यं सुभित्तं धन्यधान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री शनिस्तस्फलं- ररिसुते यदि मंत्रिणि पार्थिवा 
विनय संरहिता बहुदुःखदा। न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं धनदं क्वचित्‌ ॥ सस्येशो भोमस्तत्फ. 
प्रथमधान्यपतो धरणीसुतो गजतुरंगखरोष्ट्रगवामपि । प्रभ्दा बहुरोगघनोजलं न समसोख्यकरं तुषधान्यह्ृत्‌॥ 
धान्यशो रविस्तरफलं-पश्चाद्धान्याधिपेसुर्ये पश्चाद्वान्यं तदानहि। विग्रह्‌ भूं धान्यं महथ ज्वरपीडनम्‌॥ 
मेघेशः शुक्रस्तत्फ.--श्गुसुते जलद्स्यपतियेदा जलयुता जलदादिविशोभनाः । धन निधान युताद्विजपालका 
नृपतयो जनता सुखदायकाः॥ रसेशो गुरुस्शत्फल. यदि गुरोरसपे जनसौख्यदे कमलबंति सरांसिकृणानिच । 
जनपदा द्विजपूजनतत्परा गजसवाजिरशोष्ट्र्युता नृपाः ॥ नीरसेशो भौमस्तत्फलं-नीरसेशो यदा मौमः 
प्रवालरक्तवाससाम्‌ । रक्तचंदनताम्राणामघेवृद्धिदिने दिने ॥ फलेशः शुक्रस्तत्फ०-यदिफलस्यपतौ भृगुजे धरा 
शृढुकुमार महीरुहराशय: । बहुपथा नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ॥ धनेशो भोमस्तत्फल०- 
असति सोल्यकरो धरणी सुतः शरदितापकरस्तुषधान्यहृत्‌। महसि मासि भवेद्द्विगुणं तदा नरपतिजेनशोक 
विधायकः दुर्गेश शनिरतत्फ०रविसुते गढपालिनी विग्रहे सकलदेशगतारचलिताजनाः । विविघ वैरि विशेषित 
नागराः कृषिधनं न ॥ लभेद्भुविकश्चन ॥ वषेनाम चेत्रस्तरफलम्‌--सस्यानि घृत कामास तेलादि रससंचय: । 
चेत्रवर्ष भवेद्बृद्धित प सोख्यफलप्रदः विकारीनाम संतत्सरस्तफलम्‌-विकायेन्देखिला लोकाः सरोगा बृष्टिपी- 
ड्रिताः ॥ पूवेसस्यफलंस्वल्तं्रहुलं चापरंफलं || मेघनाम पुकरस्तत्‌फलम्‌--पुष्करे मंदवृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी 
निवा क्षः समुद्र तरफलम्‌--समुद्र तु महावृष्टि:॥। समय निवासो मालाकार गृहे फलम्‌-मालिनः प्रचुरावृष्टि: ॥ 
एबं संचित्य दैवज्ञः कघनीयंशुभाशुभम ॥ 


सं० २००३ मध्ये विवाह मुहृ्ताः „ ११ शुक्रे अनु ल.ध६रे.८।॥॥।55॥ 
बेशाख मास: । शुक्ला ४ रवो उभा. ल.&रे.=।॥।॥।ऽऽ॥। 
शुक्का & शुरौ मधा. ल. गो. रे. ७ $मं 5॥॥55। „ 2 चन्द्रे रेव. ल. ६ रे. ६॥॥उन्प॥॥ 
ज्येष्ठ_मासः फाल्गुन मासः 


कृष्णा १० रवौ उभाल. ऽत्यगो. रे. ८।॥॥।|5अ.।5॥ | कृष्णा ३ शनो उफा.ल.७ १२े.७ऽरा.॥॥।ऽदो.ऽ॥॥ 
|] ५2. रयो रेव. ल. १ रे. ७॥॥5अग्नि55॥ ४ रतो हस्ते.ल.७ ६रे.६।॥॥॥5॥ 


„ ११ चन्द्रे रेवल.ऽन्यगो (सोग्रांग): रे.८॥॥॥।55॥॥ कृष्णा १० शनो मूलेल.७.(घ.४०।४६ उ.)रे७ऽबुऽ॥॥॥।ऽ॥। 
शुक्ता ६ बुधे मघाल.ऽन्यगो (सोग्रांग:) १रे.८।॥॥।55॥ SL रवो मू. ल ऽन्यगोरे ७ऽबुऽ॥॥॥।ऽ।। 
„ ७ शुके उफा.ल.गो,!सोग्रांगः) १२.६।॥॥।ऽ॥ » १२ चद्रो उवाल. ७रे१०॥॥॥॥ 


आषाढ सासः (शुक्ला २ रवो उभाल. &रे.७।५।।।ऽअरिनऽ॥॥। 
कृष्णा = शनौ उभा. लऽन्यगो. १रे.८।॥॥॥॥5।5दग्धा- १५ शुक्र उफाल.७.६२े.६ऽरा.।।।ऽर बु.।ऽ5!।आव- 


» & रवो रेव.ल.ऽन्यगो. १रे७॥॥३रो55॥ रिक्ता- | ” 


चेत्र मासः 

शुक्ता ६ रवो स्वा.ल.१ (चं ७ पू) रेऽऽशा॥।।ऽ।॥ ब यो 

» १० चन्द्र. स्वा ल. गो.रे७5श॥॥।5न5॥ कृष्णा १ शनो हस्तेल, ७.६रे.८।७।॥5 त 

मा पा मा | अत्रकचित्स्मृति दृष्टि दोषशचेत्तंतव्यं सुधीभिः 
शुक्ता ४ गुरौ उषा. ल.६ (अंश ७ या) Fe लल छुरी ललन । 
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कृष्णा ५ शुक्रो मघा tes USN बय | 2१९९१ ॐ | ११११ ५११ ५ १११ 


कृष्णा १० शुरो अनु, ल. ६ रे. ६।ऽशु.।ऽअरिनऽऽ॥ 
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रविदशमी २ समय मृूहर्ताः ३४५ । समय दिनानि ३८४ । तिथि क्षयः १४। तिथि वृद्धिः ८ । उत्पति विश्वा ९९ । खपति 
विश्वा ९३ । वर्षा विश्वा ५. धान्य 8. तृण ५. शोत ५. तेज ५ वायु १३ शनि इष्टिदङ्षिहे । वृद्धिः १५। क्षयः १५ 
विग्रहः ११ ऐक्यं ५३ सत्यं |. धर्मं १॥. पाप १८ ग्रहणां नास्ति । 


भैरव भवानी सम्बाद 


लाभ खर्च कोष्टक 


लाभ खर्च कोष्ठक 
: त राशि | बु बृ|ध|म कुमी 
Ey सिक. लाभ ररर ३ न. 
| | २.१ १,१४८ १ खर्च | ५ १४ ५ |१४ १४ ५ 
खच ।१४।| ५; २| २११ २ ट sR Ll A Bt oS 
१ भै. प्र. कर जोड़े भैरव खडा माता थारे द्वार । 
विक्रम संबत चार का मुख से कहदो सार ॥ 
> % ५ J 
ड भ. उ. सुन हो भैरव लाडला म समभाऊ तोय । जे 
वष लग्नम्‌ ६।२८ वषश लग्नम्‌ ५।२२ 
है विक्रम चौथा देखले मध्यम संवत होय ।। 
रवि राजा इस वर्ष में आप भये परधात । हो | 
८५ १. ङ । 20 hoods ~ 
भ्रन तृणाकी कमती रहै वर्षा मध्यम जान ॥ i hi 
भादों श्राश्चित मास में शनि मंगल का योग । rp कक जनै 
रुई में तेजी चले जग में बाड़े रोग ॥ | FO ६ 
रोहिणी पर्बत में बसी समय बसे घटकार । OT | 
कहींक दक्षिण देश में मांचे हाहाकार ॥ SS । 
(76 LN OS 


होनी हो सो होयसी श्रनहोनी नहि होयं । < 282 
ईश भजन बिन जगत में सुख नहि पाया कोय ॥ 


' वर्षादौ मेषाके ग्रहलाघवीयायनाशाः २३।४५।०। केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।६।१६ 


काः २ क मः ६ उ ल 
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अथास्मिन्‌ वर्ष राजा रविस्ततफलम्‌--सू्येनृपे स्त्रलपजलाश्च मेघाः स्पल्पंपयो गोषु जनेषु पीड़ा। स्वल्पं 
सुधान्यं फलमल्पवृ्ाश्चोराग्निवाधानिधनं नृपाणां ॥ मंत्री रविस्तरफ० नृपभयंगदतोपि हि तस्कराप्रचर धान्य 
धनादि महीतले । रसचयं हि समघेतमं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः | सस्येशोबुधस्तरफलम्‌-जलधरा 
जलराशि झुचो श्रशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्र्वम्‌। द्विजगणाः स्तुतिपाठकरः सदा प्रथमसस्यपतौ सति बोधने ॥ 
धान्येशो भोमस्तत्फं-भूमिजे ग्रीष्मधान्येशे ग्रीष्मधान्य-महर्वेकम्‌ । शालीलुघृत तैलादि महर्वाणि 
भवन्ति च ॥ मेघेशो रवितत्फ० जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि वै रमते जनतारसं । यवचणेल्लु निवारक 
शालिभिः खुखचयं सुलभं भुवि बतेते॥ रसेशो शुक्रस्तरफ० यजनयाज्जनकोत्सबरकोत्सुका जनपदा जलतोषित- 
मानसाः सुखसुभित्त सभोगवतीधरा धरणिपाहत पापगणा प्रिया ॥ नीरसेशो बुधस्तत्फ० चित्र वस्त्रादिकं चैव 
शंख चंदन पूर्वेकम्‌ । अ्घेवृद्धि प्रजायेत नीरसेशो बुधोयदि ॥ फल्लेश: शनिस्तत्फ यदि शनिः फलपः कलहो 
भवेजनितपुष्पगणास्तरवः सदा हिमभयं नर तस्कर जं तदा जनपदा धनराशि समाङुला ॥ धनेशो बुधस्तत्फ० 
द्रविणपो हिमरश्मि स्रुतो यदा विविध संग्रह वस्तुफलाथेदा । द्विजवरा जप यज्ञ सुसंयुता: कृषि विशेष बिशेषित 
मानसाः । दुर्शशो रतिस्तत्‌्फ० नयविशेष करस्तणिस्तदा गतभया नरराज पुरोगमाः। समधिकेन तदा 
नृपतोन्यतः पथिषुसंत्रजतां न भयं कचित्‌ ॥ अधिक श्रावणस्तत्फलं-द्वि. श्रावणेतिदुभिक्षं स्वल्पबृष्टिमंहृद्धय । 
पापबुद्धिरतालोका । रात्रानःकूर शासना । वपेनामबेसाखतत्फलम्‌ अधे विविध भाधेनजञायतेद्रविणाप्रदम्‌ । 
नीरुजानिनिर्भयालोका वेशा बे जन पूजिता ॥ शर्वरीनामसंवत्सरस्ततफलं शाबेरीबत्सरे पूर्णाधराशास्याधेृष्टिभिः 
जनाश्च सुखिनः सर्वे राजानः स्युविवे रिणः ॥ मेना द्रो. फ. द्रोशेवषति सवेदा रोहिणी निवासः पर्वेतेत्फ० 
पते विंढुमात्रश्च ॥ समय निवासो कुस्भकारगृहेफ० अनावृष्टिःप्रजापतो ॥ 


सं० २००४ मध्ये विवाह मुहूताः 
बैशाघ सास: । 
शुक्ता ६ भौमे मधा.ल.गो.६ रे.७॥॥।ऽरो.5।5।गणितेन 
क्रांति साभ्याऽभावः 
५१२ शुक्रो हस्ते ल ऽन्यगो ६ रे. ६सूऽ।ऽशुऽशु॥। 
पादतो बेशाऽभावः 


पोष मास; 
शुक्ता ५ शुक्रे उभा. ल. ८-६ रे. ८॥॥॥।ऽअगिनऽ॥॥। 
„ ६ शानो उमा. ल.ऽन्यगो (सोम्रांगः) रे.६॥ | 
»  „ रेव.ल.= ( भौ. पू. ) ६।॥॥॥।ऽ॥] 
„„- ७ रबो रेव. लडन्यगो सोग्रांगः रे. =॥॥।ऽन्ृप।ऽ॥ 


ज्येष्ठ सासः 2! १. Tt 
कृष्णा ३ गुरौ मूले ल.गो.रे. 5॥॥चो.।5॥ , कृष्णा ४ गुरो उफा.ल.गो. सोग्रांगः = ( भो.पू. ) ६ रे. 
» १२ शनौ रेत, ल, ऽन्यगो (सोग्रांग) ६रे. 5॥॥॥ ६ऽमं॥। शु.ऽचो. ।ऽ॥ 
ऽअग्नि।ऽ। | , ४ शुक्र हस्ते ल. गो ८-६ (गो. सोम्रांगः) ।=भो. 


शुक्का २ गुरौ मृगे ल.६रे-६॥॥।३॥ ( ७ मे.चं.प्र. ) „ ११ गुरो मूले. ल ८ रे. ६ ॥॥उन्ृप55॥ आत्रश्य 
» ७ चन्द्रे सवा.ल.ऽन्यगो (सोग्रांगः) ६रे.७॥॥अ. | शुक्ला ३ शुक्रे उभा.ल.=(ब ४पया. रे=॥।ऽशु॥॥।ऽशुययु _ 
„ ध्वुवे उफा ल.ऽन्यगो.सोग्रांगः)8रे.=॥॥।ऽच.ऽ॥। | , ४ शानौ र्वि ल. 8रे६।५॥।ऽअर्निऽऽ॥। 
„ १० गुरो हस्ते ल. गो. (सोग्रांगः) ६ रे. ६॥७॥ pe गुरो मगे ल.६रे (च॑. पू.) रे. चोऽआव. 
१२ शनो स्वात्यां ल.लऽन्यगो. (सोग्रांग:रे.६5सूश.॥॥॥॥ 


आषाढ सासः फाल्गुन सासः 
कृष्णा २ गुरौ मूले ल.गो. (सोग्रांग:) रे.८/5॥उञ.॥ | ष्णा १ इषे ० 4 
„ ८ शुरो उभाल.ऽन्यगो. सोग्रांगः रे.७ऽशुऽ॥॥।ऽऽ। हि बधाई घाभावः 
शुक्ला ४ रौ मघा. ल. १ (गु.पू.सत्‌) रे. = ॥॥55॥ | » 5 बंधे सूले लः = कर अग्नि ।5॥। 
» ४ चन्द्रे. मघा. ल. ऽन्यगो. रे. ७॥॥5रो55॥ » थे गुरौ मूले ल.ऽन्यगो रे. ७।ऽशु॥ऽ।ऽ॥ 
» १० रानो स्वा. ल. गो. रे. ८5श॥।७॥ अत्रकचिस्स्मृति दृष्टिदोषश्चेत्तंतव्यं सुधीसिः 
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& श्रीगणेशाय नमः &8 


ऋद्धिः 
लाभ; 


bs 
शुभम्‌ 


स जयति सिंधुरवदनो देवो यसाद-पङ्कज-स्मरणम्‌ । 

वासरमशिरित्र तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌॥१॥ 
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| १ ऐक्यं 5९ सत्यं ॥. धर्मं १॥. पाप १८ ग्रहणां १ सूर्यस्य भारते । 


Ss 


हे खर्च कोष्ठक लाभ खर्च कोष्टक 
| तु| बृ | घ | म |कु 
राशि | मे | बृ | मि| क | सिक. लाभ | = |१४| २ | 
लाभ ,१४| ८ |११| ५ | ८ |,१ १ खर्च | ८.१४।८|२|२! थ 
खर्च |१४ ५ (१७४ ५ भैरव प्रश्न 
मात भवानी अम्बिके आया सम्बत्‌ पांच । 
कसा सम्बत्‌ नीपजे मुखसे कहदो सांच ॥१॥ 
हा लट 208७ भवानी उत्तर 


सुनले भैरव ध्यान से सम्बत्सर का हाल । 
धान्य घनेरा नीपजे जगमें बढे बबाल ॥२॥ 


शनि राजा इस वर्ष में इनकी खोटी वान । 
न्त्री मंगल साथ में कर जगत में हानि ॥३॥। 


चौमासे मघवा चढै मेघ चतु'द्श लार। 
जल वर्ष हषं प्रजा नदियां बह अपार ॥४॥ 


शरइतु दक्षिण दिशा कहोक मांचे जग | 
राजा प्रजा. के राग से होय. रंग भंग ॥५॥ 


धर्म कर्म जप कर काज होय सब सिद्धि । 

जगदीइवर के भजन से बढ़ै चौगुनी सिद्धि ।।६॥। 
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धान्यपतिघेरायां मेघोजलं वर्षति शोभनंप्रियम्‌। गोधूम शात्तेछुधन प्रिय गु वृत्षेब॒ुपुष्पारिण सुखप्रादानि । धान्ये 
सो बुधस्तत्फ -बुधे धान्याधिपे मेघा जलं सु चन्ति बे भ्रशम्‌ । संधवे लाटदेशे च माधतरोल्पं च वषेति ॥ 
मेघेशश्चद्रस्ततफ-शशिनि तोवदपे यदि गो महिष्यजवरादिषु दुर्धरसं तदा । फलब्रतो धन धान्यत्रतीधरा विविध 
भोगवती ननु भामिनी ॥ रसेशः शनिस्तत्फ रविसुते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददाश्‍्चपयोधरा: | अजगवां 
गज वाजिखरोष्टरहा जनपदेषु नरान्नरसै युता ॥ नीरसेशोगुरुस्तत्फ हरिद्रापीतवस्तूनां पीतवस्त्रादिक चयत्‌। 
नीरसेशो यदाजीव सर्वेषां प्रीति रुत्तमा।फलेशोर विस्तत्फ-द्र मबती फलपुष्पबती धरा प्रसुदिता फल भोगविरोधत 
बहु जलं जलदो सुत्रियुञचतिक्वचिइपि प्रमितं फलपोरविः ॥ धनेशोगुरुस्तफ सुमनसां च गुरु: विशाधिपो 
बणिज्ञब्ृतिरराः सुखभाजनाः । फलित पुष्पितभूमि रुहाः सदा विविधद्रवययुता भुविमानत्राः ॥ दुर्गेशश्चन्द्रस्तरफ 
गढपतिम गलांछनं को यदा नृप सुराञ्यविलासित पोरवाः बहुशने्ुजगोरत भोगिनोनर बरा नर वर्शित विग्रहाः । 
वषेनाम ज्येष्ठस्तत्फ--तस्करेः पापरोगेवा पीड्यन्ते पीडयाजनाः । श्रमं तेस्वेच्छयाभूम्यां निदं व्यं ज्येष्ठ संज्ञके।।पलव 
नाम संत्रत्सरस्तत्क -प्लत्रान्दानिखिज्ञा धात्री वृष्टिभिः प्लत्रसंनिभा । रोगकालेस्विति्भीतिः संपूर्णं बत्सरे मवेत्‌॥ 
मेघनाथ आत्रतेस्ततफ -आत्रतेछिन्न वृष्टिः स्यात्‌ । रोहिणी निवासः समुद्र फ समुद्रे तु महावृष्टि: | समय 
निवासो मालाकारगृहे-मालिनः प्रचुरावृष्टि: ॥ एवं सिंचित्य दैवज्ञो: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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|| शुक्का ४ भोमे मृगे ल.१२रे.८।॥॥|5३४ विघुत्‌ ॥ ॥ चके इसे गोरे रो 
८ शुक्ता ६ चद्र हस्ते ल, ऽन्य गोरे, ७॥॥॥5रो55॥ 
थे हस्ते ल.5न्यगो.सोग्रांग:१२(सप्तमेचंद्र:पूज्य ८ 
१२ बुध हस्त ल सोग्रांग:१२(सप्तमेचंद्र:पूछ ॥ मार्ग शीर्ष मातः ॥ 


८।।॥।ऽरोऽ।॥ 
२, ऽरोऽ॥ कृष्णा २ गुरो मृगे ल. ४ रे. ६॥॥|5अग्नि॥। 
बेशाख मास: । शुक्ला = मुरो उभा. ल. ४ रे. ६।॥॥5॥। 
कृष्णा ४ भोमे मूले ल.गो.सोग्रांगः १२२७।।ऽब्रऽशु॥ऽ॥। माघ मासः 
शुक्ला १ चंद्र रोहि.ल. ९ ररे.&। बी ॥॥॥ [चंद्रवाल्यत्व॑ शुक्ला ४ बुधे उभा. ल. ८। (शु.पू.)६रे.७। ॥।ऽअःऽऽ।। 
» २ भोमे झगे ल. १२ अंश २२ या-रे.९॥॥।5॥। | ,, ४ गुरौ रेव ल.=-६ रे. १०॥॥॥ 
„ १ भोमे उफा, ल.गो.रे.६5मंऽ॥।ऽन्प।ऽ॥ 
» ११ बुधे हस्ते ल. गो. रे. ६ ॥॥|।5॥॥ रतो दिम NE सास 
, ९३ शुक्रे स्वा. ल.ऽन्यगो. रे,=।5॥॥।ऽ॥ OU I RET Se 5 
» ३ ब्रुधे हस्ते ल. ६ रे. ७ ॥|॥ऽन।ऽ।ऽ 
ड ज्येष्ठ मासः | दग्धादोष अत्यात्रश्यके.. 
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स जयति सिंधुरवदनो देवो यसाद-पङ्कज-स्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशर्यात विव्नानाम्‌ ॥ १॥ 
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१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मव्येगतकलिः ५०५.5 शेष भोग्यकलि: ४२६९५० 
ग्रथास्मिन्सम्बरत्सरे श्रीमन्तृपति-विक्रमादित्य राज्यतोगताब्दाः सम्वत्‌ २००६ शाकः १८७० वष ऽस्मिन्‌राजा बुधः । संत्री 
बुधः । सस्येशः शनिः । धान्येशोगृरुः । मेघेशोभौमः । रतेशडचंद्र: । नीरमे्ो शुक्र: । फलेशो भौमः । वनेशोः शुक्र: । इगो 
भौमः । एतेदशाधिकारिणाः । तत्र वार्हस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्येविष्णुविशतिकायां १६ शुभङसाम-सम्वरू र 
प्रवर्तते तस्यमेषाऽक-समये गतमासादिः २।।५१।३६ भोग्यमासादिः ६।२१।५।२४बेस्व-देवर्तयुगम्‌ । वर्ष नामआपाः३ | 
मेघ ४ नाम संवर्तः । समय निवासःकु भकारगृहे (जलपात्र में) रोहिणी निवासः पर्वते। समय विश्वा ५ । समय वाहन 
सिचाणु । स्तम्भ२जलतृणयोः । सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी १ । अज्भारकी चतुर्थी २। बुधाधमीना/स्त । भानुसप्तमी । 
रविददामी । समय मूहर्ताः ३६० । समय दिनानि ३५४ । तिथि क्षयः १४। तिथि वृद्धि: 5। उत्पति विश्वा १०५ । खपति 
विश्वा ६६ । वर्षा विश्वा १७. धान्य ९५. तृण ५. शीत ५. तेज ५ वायु १३ शनि इष्टदं क्षिणे । दृद्धिः १५ । क्षयः १५ 
_ विग्रहः ११ ऐक्य ९५ सत्य, घस राप RRR ऐक्यं &५ सत्यं ॥. धर्मं १॥. पाप १८ 


श्वेव भवानी सम्बाद 


I 


लाभ खर्च कोष्टक 
लाभ खर्च कोष्ठक 


लाभ १४ ५ | ८ |११।१ १ 
खच ।११ ५ ।११।५ | ५ १ 


राशि | मे | बृ | मि|क | सिकं 
लाभ |५ |१४ ११५१४, २ 
खच |५|११|११।|८' २११ 


~ 

भरव प्ररत 
हाथ जोड़ भैरव खड़ा सुनो भवानी मात 
छै संवत्सर का कहो श्री मुख से कुशालत 


भवानी उत्तर 


वर्षं लग्नम्‌ ६।११ व्षेश लग्नम्‌ ३।१६ 


ठा मद्रा होय सी मध्यम वष तोय 
ब्यापारां घट बढ़ चले घर घर मंगल होय ॥।१॥ 
वौशाखां तेजी चल अलसी रेशम सूत 


लिकः 


५ 


बृ १० ० द्‌ ४ + 


_ &# १२मचंतूदुदु : | ५ nin RRR nM x Ue 


वर्षादौ मेषाकें ग्रहलाघवीयायताशाः २३।४७।०। केतको मतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनाशाः २३।७।५६ 
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आपस में जनता लड़े चल परस्पर जूत ।।२॥ 
बुध राजा इस वर्ष में यह सब जग हर्षाया 
मंत्री पद को पाय कर कर न्याय को न्याप ॥३॥ 


जल तृण के दो स्तम्भ हैं संवत्‌ विश्वा बाण 

पकी पकाई साख सै होसी खचा ताण ॥।#। 
धर्मं कमं करते रहो भली कर करतार 
“बनवारी जगदीश का भजत जगत मै सार ।।५ | 


७ त 27 ला”. 


आ 3  ततम्म सच्चा ऋ ? 


( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) कक = 


कद 


[७४७] श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सूक््मदृश्यगणितयुतं शतवार्षिक श्रीसरस्त्रती-पञ््ाङ्गम्‌ 


अथास्मिन्‌ वर्षे राजा शनिस्तत्फज्ञम्‌--घुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूये बिवाह मंगलम्‌ । 
प्रकुबते दान दयां जनोपि स्वास्थ्यं सुसिक्तं धन धान्यसंकुलम्‌ ॥ मंत्री बुधस्तत्फलम्‌- शशिसुते शुभमंत्रि 
समागते स्वपतिना कुरुते मदन क्रियाम्‌। बहुधनं बहुवारि समन्त्रितं यव मसूरि चणान्न महघेता ॥ सस्येशाः 
शनिस्तत्फ-- रविसुते यदि धान्यपतो जनो नृपतिभि; परिपीड़ितविग्रहः। गद्‌ भयं तुष धान्य हरं सदा दरि- 
तवाइ विवाद युतानराः ॥ धान्येशो गुरुस्तस्फ, गुरो धान्यपतो याति यतगोधूमशालय च्यन्ते सर्वदेशेषु 
यञ्त्रानो ब्रह्मवादिनः ॥ मेघेशो भोसस्तत्फलम्‌ अवनिजे जलदस्य पतो भुवि श्र तिविचार विहीन धराभवा । 
क्यचिद्पि प्रचुरं जलमल्पकं क््रचिदपि प्रचुरं बहुतापदम्‌ ॥ रसेशश्च द्रस्ततफलम--यदि विधो रसपे भुवि 
मानत्रो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियाम्‌ ! जलधरा बहुत्रारि विधायका रसवती धनधान्यबती सही ॥ नीरसंश 
मुक्रस्तत्फ-कपू रागरुगंधानां हेममोक्तिक वाससाम्‌ । अघंवृद्धिः प्रजायेत नीरसे शो भ्रृगुयेदि ॥ फलेशो भोमस्तत्फ, 
फलपतियेदि भूतनयोभवेत्‌ सुबहुपुष्प फलान्वित मे दिनी । गतभया नृपदेश जनास्तदा नृपतयो बहुविम्रह कारकाः।। 
धनेशः शुक्रस्तत्फ-द्रविणपो भ्रगुजो द्रविणेयुताः समधना सकला भुविमानवाः । समसुखाःक्रयविक्रय जीविनो 
नृपतयो जनपालन तत्पराः ॥ दुर्गेशो भोमस्तस्फ.--अवनिजो गढ़नाथकतांगतो विविधद ख वियोग समन्वित 
जनपदेषु जनाः क्रयत्षिक्रये भय विशेषतया न फलं क्तचित ॥ वपेनाम आपाढस्तत्फ. अर्घ सहे तां याति 
धनधान्यं समं भवेत । आषाढे स्वल्पवृष्टिश्च तुषधान्य मह॒घेता ॥ शुभकृत्‌ संबत्सरस्तत्फ.--शुभक्ृह्वत्सरे प्रथ्बी 
सम्पूर्णा विविधोत्सवे । आसंक चोरा भवदा राजानः समरोत्सुकाः ॥ मेघनाम संवतस्त संवर्ते जलपूरिता ॥ 
रोहिएी निवासः पवते फलम्‌ पवते विदुमात्रश्च ॥ समय निवासः कु'भकार गहे फ.--अनावृद्लि: प्रजापतों || 
एवं संचिन्त्य दवज्ञ : कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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॥ मार्ग शीषे मास: ॥ ` EIS रट हसन सेन 


जहां रेलवे ६ बज कर ४४ मिट पर चन्द्र स्त: 
|| शुक्ला २ भौमे मूले ल. ७ रे. 5॥॥5चो5॥॥ त्न भी तही दीखेंगा 
| पोष मासः । अतः जहां न दीखे वहाँ ग्रहृण जन्यः स्नान दानादि 
कृष्णा ६ रवौ मघाल. ऽन्यगो. रे .६ऽचंऽ।।ऽशु॥ऽ॥। | का कोई फल नहीं विशेष समय पर लिखेंगे । 
+ पादतोवेधाऽभात्रः आत्रश्यके यह ग्रहण नललगढ़ में नहीं होगा । 


( सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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रह वर्षा हो नहीं 
तो वर्षा काल में 
उत्तम वर्षा हो । 
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| उ श्य-गशित-युतं शत-वार्षिकं श्रीसरस्वती-पञ्चाङ्गम [5७] 


ध श्रीगशेशाय नम: & 


ऋद्धिः सिद्धिः 
लाभ: 


शुभम्‌ हि 


स जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पाद-पङ्कज-स्मरणम्‌ । 

वासरमाणारब तमसा राशिन्नाशुयति विष्नानाम ॥१॥ 

ग्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताऽव्दाः १६५५८८५०५१ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ 

१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणाम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌ ४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०५.१ शेष भोग्ग्रकलि: ४२६९४६ 
ग्रथास्मिन्सम्बत्सरे श्रीमन्तृपति-विक्रमादित्य राज्यतोगतान्दाः सम्वत्‌ २००७ शाकः १८७२ ग्रास्मिन्वर्षेराजा रविः । मंत्री 
गुरुः । सस्येशोरविः । धान्पेशोः शुक्रः । मेतरेशोत्रुधः । रपेशो भोमः। नीरमेशो रविः । फलेगो बुधः । धनेशो: रविः । ' दुरगशो- 
गुरुः । एतेदशाधिकारिणाः । तत्र वाहँस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानांमध्ये विष्णुविशतिकायां १७ शोभननाम-सम्वत्सरः 
प्रवर्तते तस्यमेपाऽकं-समये गतमासादिः २।१३।४।४८ भोग्यमासादिः ९।१६।५.५।१गैरव-दैवतंयुगम्‌ । वर्षं नामश्रावणः । 
मेध ४ नाम पुष्करः । समय निवासःमालाकारगृहे (क्यारी में) रोहिणी निवासः समुद्रो | समय विश्वा १० । समय वाहुनं- 
मझ्वः । स्तम्भोः नास्ति । सोमवत्यमा १ । सोमवतो पंचमी ३ । श्रङ्गारकी चतुर्थीनास्ति । बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी ३ । 
रविदशमी ३ । समय मृहुर्ताः ३३० । समयदिनानि ३८४। तिथिक्षयः १४ । तिथि वृद्धिः ८। उत्पति विश्वा ६६ । खपति 
विश्वा 8३ । वर्षा विश्वा ६ । धान्य १५. तृण ५. शीत ५. तेज ५ वायु १३ शनि इष्टिदक्षिणे । वृद्धि: १५ । क्षयः १५ 
विग्रह: ११ ऐक्यं ९३ सत्यं ॥।. धर्म १॥. पाप १८ ग्रहण मेकं चन्द्रमसः । 
भैरव भवानी सम्वाद 


Sa 


म मै कोष्ठक 
लाभ खर्च कोष्ठक लाभ खच कोष्ट 


राशि घ |म 
राशि | मे | व मि|.क | सि क [SEDs tis, ORs लाभ | हा मु र 
लाभ | २ |११|१४| ८ |११,१ र खर्च | ५ १४ ५ १४ १४; 
खर्च |(१४| ५ | २|२(११| भैरव प्रश्न = 
जय जननी जगदीश्वरी तु जग की प्रतिपाल । 
शुभसंवव्सर सात का सच्चा कहदो हाल ॥ 
भवानीं उत्तर € 
वर्ष लग्नम्‌ ६।३ जग में सुखमय बीतसी विक्रम संबत्‌ सात । वषश लग्नम्‌ ६।१० 
घरघर मंगल गान हो घर घर कुशलात ॥। 
स कसम चौमासे मघवा चढ़े जग में हो सुख चैन । हि 
| ० त मोर पपीहा मस्त हो मीठे बोले बैन ॥ क छ ह छ 
वसी रोहिणी सिघु मै संवत्‌ माला कार । हस. जक: 
जि नदियां बहे उतावली वर्षे मृसल धार ॥ os \ 
दस विश्वा वत्सर बना वर्षा विश्वा अक | Re 4 2006 के 
- सब ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ॥ | \ ७ 


राव राजा मंत्री गुरु ये हें उत्तम योग । Wa WS: 
जग में सुख सम्पति करं जनता भोगे भोग ॥ श्श्श य 
स्न फल संवत्सर का कहा देख नभइचर चार । कक कट 25- 
ऋ १२ चं सूरा धर्म कम करते रहो यही जगत मै सार ॥। % ११ बृच शु 


वर्षादौ मेषाक ग्रहलाघवीयायनाशा: २३।४८।०। केतकी मतेन वेघसिद्ध सृक्ष्मायनाशाः २३।८।४६ 
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अथास्मिन्‌ वर्ष राजा रविस्तत्‌फलम्‌- -सूर्यद्रपे स्वल्पजलाशच मेघाः स्वल्पं पत्रो गोषु जनेषु पीड़ा । स्वल्पं 
सुधान्यं फलमल्पबुक्षाश्चोराग्निबाधानिधनं नृपाणां ॥ मंत्री गुरु स्तत्फ० - विविधधान्ययुता खलु मेदिनी 
प्रचुरतोयघना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ नलु मंत्रि समागते ॥ सस्येश.सूर्यस्तत्फ०-- 
सस्याधिनाथे तरणो हिपूव धान्यं समध बहवोऽपिचोराः युद्ध । नृपाणांजलदा जलाल्याःस्वल्पं च सस्यं 
ईहुभू हाश्च ॥ धान्येशः शुक्रस्तत्फः-श्र॒गो पश्चिम धान्येशे परघाद्वान्य न पश्यति । सस्याः समेधतः यांति 
स्वल्पं क्षीरं गत्रामपि ॥ मेघेशो बुधस्तत्फ०- असृतररिमिसुते यदि वारिपे बहुजलं तुषधान्यरसादिकम्‌ ॥। 
द्विजत्ररायजनोत्सुकचेतसा विविध सोख्ययुता धरणी तदा ॥ रसेशो भोमस्तत्फ०-यदि धरातन?े रसपो 
भवेन्नरस राशियुता जनता शुभा । नरपति विषमौ जनतापदो न जलदो बहुबृष्टि करो भुवि ॥ नीरसेशो 
रत्रिस्तत्फ०--नीरसाधिपतोसूर्ये त्रपुचंदनयोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्कादेरधेबृद्धिः प्रजायते || फलेशोबुधस्तर्फ०-— 
यदि बुधे फलपे फलमुत्तमं जनधरा जलराशि सुचस्तदा । बहुठुणं कुसुमं कमलेयु तं जनपदा जनसोख्य झुदा- 
न्विता ॥ धनेशो रत्रिस्ततफ०--द्रबिणपे यदि बासरपे तदा बण्जितो बहुद्रव्यसमागमः । गज तुरंगम मेषखरोष्ट्रतो 
धनचयं लभते क्रय विक्रयात्‌ ॥ दुर्गेशो गुरुस्तत्फ८--सुरगुरौ गढपेनयशोभिता नरवरा नरपाः करपाःलताः । 
गिरिषु बे नगरेषु समं सुखं सुखमति द्विज शस्त्रबतां विशाम्‌ ॥ वर्षनाम श्रावण स्तत्फ० मनोल्हादं प्रकुर्वन्त 
जनाः सोख्य प्रमायुता । श्रावण वृष्टि रत्युमा गोमहिष्यादिकं सखम ॥ शोभननाम संवत्सरस्त्०--शोभकृद्वत्सरे 
धात्री प्रजानांरोगशोकदा । तथापि सुखिनो लोकाः बहुसम्याधवृष्टिभिः ॥ मेघनाम पुष्करस्तत्फ०- पुष्करे 


मंदवृष्टिःस्यात्‌ ॥ रोहिणीनिवालःसमृद्रे फलम्‌ -समुद्रे तु मद्दाबष्टिः ॥ समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌-- 
मालिनः प्र चुरावृष्टिः । 


सं० २००७ मध्ये विवाह युहू्ताः 


= बुधे रोहि. ल. ८ ( चन्द्रःऽमेपू.। ) रे६।॥॥॥5 
ba [oS 
वेशाख मासः अग्नि॥॥आवश्य 
शुक्काश्गुरो रोहि.ल.८रे६।॥॥5ची।॥।चं, पूज्यःआवश्यके ० शुक्रे सृगे 
» & बुधे मघाल. ८ (घ.३६।५३.) ६ रे छा5॥॥उ5 | ” )० शत SR, 
५ बाद , १५ बुघे सवा ल. ८.६२८॥।।5वु.।|5१४॥। 
गणितेनक्रांतिसम्याऽभावः 


- , १० गुरौ मघा ल.गो.रे.७।5॥|उन्‌।।5।गरि तेनक्रां त अत्र क्वचितस्मृतिद्ृष्टि दोषश्चेल्क्॑तव्यं सधीमि: 
साम्याऽभावः 
०७ _) प्रा णा म॒ 
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8 श्रीगणेशाय नमः ४ 


ऋद्धिः सिद्धिः 
लाभः शुभम्‌ 


स जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पाद-पङ्कज-स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिब तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
अथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताऽब्दाः १६५५८८५०५२ तत्र कृतयुगप्रमाणाम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणाम्‌ 
१२९६००० द्वापरयुगप्रमाणाम्‌ ८६९४००० कलियुगप्रमाणाम्‌ ४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०५२ भोग्यकलिः ४२६६४८ 
ग्रथास्मिन्सम्बत्सरे श्रीमन्नृपति-विक्रमादित्य राज्यतोगतान्दाः सम्वत्‌ २००८ शाकः १८७३ ग्रथास्मिन्वर्षे राजा शतिः । मंत्री 
शुक्रः । सस्येशोरचन्द्रः। धान्येशो:रविः । मेवेशो शुक्र: । रमेशो बुधः | नीरमेशोश्चंद्रः । फलेशो गुरुः । धनेशोः चंद्र: । दुगशो- 
शुक्रः । एतेदशाधिकारिणः । तत्र वाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानांमध्ये विष्णुविशतिकायां १८ क्रोधीनाम-सम्वत्सरः 
प्रवर्तेते तस्यमेषाऽ्क-समये गतमासादिः २।१७।१८।० भोग्यमासादिः ६।१२।४२।० गैश्व-देवतंयुगम्‌ । वर्ष नामभाद्रपदः । 
मेघ ४ नाम द्रोणः । समय निवासः कुम्भकार गृहे ( अग्ती ) रोहिणी निवासः पर्वेते। समय विश्वा २०। समय वाह्नं 
महिषः । स्तम्भर वाय्वं ज्नयोः । सोमवत्यमा ३ । सोमवतो पंचमी २ । श्रङ्गारकी चतुर्थी २। बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी २ । 
रविदशमी २ । समय मुहूर्ताः २७५ । समयदिनानि ३५४ । तिथिक्षयः १७ । तिथि वृद्धिः ११। उत्पति विश्वा ६३ । खपति 
विश्वा ६३ । वर्षा विश्वा १५ । घान्य १५. तृणा ५. शीत ५: तेज ५ वायु १३ शनि इृष्टिदं क्षिरो । वृद्धिः १५ । क्षयः १५ 
विग्रहः ११ ऐक्यं ६६ सत्यं ॥. धमं १॥. पाप १८ ग्रहणे २ मूर्याचन्द्रमक्षोः । 


ह भवानी सम्वाद 


Sd 


लाभ खर्च कोष्ठक लाभ खर्च कोएक 


राशि |तु| बृ |ध|म कु र्म 
॥ राशि | मे मि| क | सिक॑ लाभ. लहत ज 
SR ८ |११ ८ |११ I खर्च ८ १४ = २|२।८ 
१४| ८ (0४.8 “ही भैरव प्रश्न ज 
श्रीजगदम्ब्ेईइवरी भैरव करे पुकार । 
आठ साल भ्रब ग्राइयां जिसका करो विचार ।। 
[ भवानी उत्तर 
वर्ष लग्नम्‌ २।० श्राठ साल आठों दिशा वर्ष झीना मेह । 


आन धन जन सम्पति बड़े राज प्रजा में नेह ॥। 
शनि राजा इस वश में इनकी खोटी रीत । 
पणा मंत्री भार्गवभये ना कुछ हो वितरीत ॥ 
संवत्‌ विश्वा वीस है स्तंभ लगे हैं दोय । 
तृण की कुछ कमती रहै श्रन्न घनेरा होव ॥ 
आश्वित तेरह दिवस का पक्ष किया करतार । 
कहीं क "रव देश में मांचे हा हा कार ॥। 
पर्ति चक्र जग में चले ज्येष्ठ मास के माँय । 
श्रावण श्रु श्राषाढ में मघव! करै सहाय ॥। 
“बनवारी” जगदीश का कर बन्शीधर जाप । 
धर्म कर्म जप तप किय मिदे सभी संतांप ॥ 


कल वादी मेसा लक मेषार्क ग्रहलाघवीयायनाशाः २३।४६.।०। केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।६।३७ 
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अर्मन्‌ वष राजा शानस्तत्फ०--शनेश्चर भूमिपतो सक्रज्जले प्रभूतरोगं परिपीस्यते जनः । युद्ध 
पाणा गद्तस्कराद्य भ्रमंति लोका: ज्ुधितांश्चदेशान्‌॥ मंत्री शुक्रस्तत्फ० भ्रुगु सुते ननु मंत्रिपदं गते. 
रालभमूषकरात्रथ साहिष: । भवात धान्य समघतया भयं जनपदेपु जलं सरितोऽधिकम्‌॥ सस्येशङ्चंद्रस्तत्फ० 
सस्याधिपे शीतकरे प्रजा सुखं मेघाः पयो सुन्चति गोपगोधुक । देवद्विजाराधन तत्परा नृपा धरा भवेद्धान्य 
घनाचपूणा ॥ वान्यशा रविस्कतरक०-पर्चाद्धान्याधिपे सूर्ये पञ्चाड़ान्यं तदा नहि । विग्रहं भूः 
धान्यं महव उत्ररषीडनम्‌ ॥ मेवेशः शुक्रस्तस्कः श्रृगुसुते जलदस्य पतियेदा जलयुताजलदा दिवि शोभना ॥ 
धननिधानयुताद्विज्रपालका नृपतयो. जनता सुखदायकाः ॥ रसेशो बुधस्तत्फक०- रसपतौ द्विजराज्ते मही 
सुलभधान्यटूतादियुता जनाः । प्रमुदिता बरनायक पालिता बहुजलाखिलदेश सुरक्षिताः नीरसेशश्चंद्रस्तत्फ०- 
शुल्लवणाद्‌ वस्तूनां मुक्का रजत वाससाम्‌ । अघे बृद्धि प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे ॥ फलेशो गुरुस्तत्फ८-- 
सुरगुरुः फलनायकतां गतो गतभया वनराशि महाद्रमाः यजन याजनकोत्सवमन्दिराः श्रुति विचारपरा 
द्विजपूवक्राः | धनेशरचंद्रस्ततफ०-धनपतिसर ग लांछन को यदा रसचयात्‌ क्रयविक्रयतो धनम्‌ । वसन 
शालि युबं धनजं बहुः द्रत्रिण तेल घृतं नृप सौख्यकम्‌ ॥ दुर्गेशः शुक्रस्तत्फलं नरवरेषु बिशेषपतियेदा भृगुसुतो 
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स जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पाद-पड्कज-स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिब तमसां राशिन्नाशायति बिघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
अथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८५५०५२ तत्र कृतयुगप्रमाणाम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणाम्‌ 
१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌ 5६४००० कलियुगघ्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०५३ शेषं भोग्यकलिः ४२६९४७ 
ग्रस्मिन्सम्बत्सरे श्रीमन्तृपति-विक्रमादित्य राज्यतोगताब्दाः सम्वत्‌ २००६ शाकः १८७४ श्रस्मिन्वर्षे राजा बुधः । मंत्री 
रविः । सस्येशो बुधः । धान्येशो:शचन्द्र: । मेघेशःशनिः । रमेश शुक्र: । नीरसेशोभौमः । फलेशः शुकः । धतेशोः भौमः । दुर्गेशः 
शनिः । एतेदशाधिकारिणाः । तत्र वाहस्पत्य-मातेन घ्रभवादिषष्ठ्यन्दानांमध्ये विष्णुविशतिकायां १६ विशवावसुनाम-सम्वत्सरः 
प्रवर्तते तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः २।२१।३१।१२ भोग्यमासादिः ६।८।२५।४८ वैश्व-दैवतंयुगम्‌ । वर्ष नाम :श्राश्विनः । 
मेघ ४ नाम ग्रार्वंतः । समयनिवासोमालाकार गृहे (चडसामे) रोहिणी निवासः समुद्रे । समय विश्वा १२। समय वाहन? 
सिचाणः । स्तम्भ १ तृणस्यः । सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी १। श्रङ्गारकी चतुर्थी ३। बुधाष्टमी १ । भानुसप्षमी १ । 
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विश्वा &६ । वर्षा विश्वा ७ | धान्य ७. तृणा ११. शीत ५. तेज ५ वायु: १३ शनि इष्टि क्षिगो । वृद्धिः १५ । क्षयः १५ 
विग्रहः ११ ऐक्यं ८६ सत्यं ।।. धर्म १. पाप १5 ग्रहणो द्वे चन्द्रमसः । 
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भैरव पूछे मात से जिमि पूछा हर साल । 
तिमि पूछों इससाल में कहो शुभा शुभ हाल ।।१।। 
भवानीं उत्तर 
नवनिधि हो नव वर्ष में हर्ष मनाश्रो संत । 
मानसिंह महाराज का वैभव बढ़े श्रनंत ।।२।। 
बुध राजा इस बर्ष में वर्षे अमृत मेह 
जग में सुख सम्पति बढ़े ना इसमें संदेह ।।३।। 
राज नीति में चतुर हे वासरनाथ प्रधान । 
अपने शासन में कभी ना होने दे हान ।।४॥ 
रोहिणी वसी समुद्र में सम्बत्‌ विश्वा ग्रकं । 
जल तृणा की कमती नहि इसमें रहे न फर्क ॥५। 
श्रावण में वर्षा लगे करै धान्य की मोल । 
तापतिजारा नहरुश्रा घरघर घाल रोल ।॥।६॥ 
ग्रहण चंद्र के दोय हैं स्तंभ लगा है एक । 
धर्म कमं करते रहो ईश्वर राखे टेक ।।७॥। 
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[| तविपपयोगि सूख्म-देरय-गण्ति-युतै शंत-वार्षिक श्रीसरखती-प्चौह्गः | ११७) 


अथास्मिन्‌ वर्षे राजा बुधस्तरफ०-बुधस्य र।ऽये सजलं मह्दीतलं गृह गृहे तूर्य बिवाह मंगलम्‌ । प्रकु ते 
दानद्यां जनोपि स्त्रास्थ्यं खुभिक्षं धन्यधान्य संकुलम्‌ मंत्री रवितत्क० नृपभयंगदातोपि हि तस्करात्‌ प्रचुर धान्य 
धनादि महीतले । रसचयं हि समधेतमं तदारविरमास्य पढं हि समागतः । सस्येशोबुधस्तत्फलम्‌-जलधरा 
जलराशिमुचो श्ृशांसुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तुतिपाठकरः सदा प्रथम सस्यपतो सति बोधने ॥ 
धान्येशश्चंद्रतस्फ.— चंद्रे धान्याधिपे जाते प्रजा वृद्धि: प्रजायते गोधूमाः सषेपाइचेत्र गोषु क्षीरं तथा बहुं ॥ 
मेघेशः शनितत्फ० रविसुते जलदस्य पतो भवेद्विरतवृष्टि्रती बखुधा तदा । मनसि तापकरो नृपतिः सदा 
विविध रोग युता जनतापदा ॥ रसेशो शुक्रतरफ० यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषितम.नसाः । 
सुवसुमिक्षसम्रादततीधरा घरणिपाहत पापगणाः प्रिया ॥ नीरसेशो भोमतट्फ०नीरसेशो यद भोमः प्रबा त रक्त 
बाएसाम्‌ रक्तचंदन तम्राणामधे ब्र्धिदिने दिने॥फलेशः शुक्रस्ततफ०- यदि फलस्यपतो डृगुजेधरा मृदुकुमार | 
राशयः । बहुपथा नरनाथ सुभोगदा द्विजवराःश्रुतिपाठपरायणाः॥ घनेशो भौमस्तत्फ०--असतिमोल्य करो 
धरफीखुतः शरदितापकरस्तुषधान्यह्ृत्‌। महसिमासि भवेद्द्विगुणं तदा नरपतिज्ञेन शोकविधायकः ॥ दुर्गेशः 
शनिस्तत्फ०--रत्रिसुते गढपालिनिविग्रहे सकल देशगताइचालता जना: । विविध वैरत्रिशेषितनागरा कृषिधनं 
नलभेद्‌भुवि कश्चन । वर्षताम आशिवनस्तत्फ० -दुर्भिक्षं पूब सस्यं स्याज्ज्वर रोगा कुलं जगत्‌ । आश्विने 
शोभनावृश्टिन पसोख्यकरी सदा ॥ विश्वावसु नाम संत्रत्सरस्तरफ०-अब्दे विइबावसौ शश्चद्घोररोगधरा 
नराः । सस्शार्वे' वृष्टो मध्या भूपाला नातिभूतयः ॥ मेघनाम आत्रतेस्तसफ०- आवरते छिन्नर्वाष्टः स्यात्‌. 
रोहिणीनिवासः समुद्रे फ०-समुद्रे तु महावृष्टिः समयनिवासो मालाकार ग्रहेफ०- मालिनः प्रचुरावृष्टि ॥ 
एबंसंचित्य देवज्ञो: कथनियं शुभाशुभम्‌॥ ह 


सं० २ ००६ मध्ये विवाह हृतौ! EE ५0 चंद्र मूले ल.८ (श.१२पू.)रे.=।5।॥॥।5२४॥ 
~| शुक्ला ४ भौमे रेवल. ८-६ रे. ६॥55।॥5%।॥शुक्रयुति 
दोषः आवश्यके. 
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ज्येष्ठ सास; 
कृष्णा ५ बुधे उषा ल.६रे.७।॥॥।३३१६५।गणिते नक्रांति 
साम्याउभाव: निरंशकः आवश्यके 
मार्गशीष मासः 
| शुक्का २ बुधे मूले ल. ४ रे. =।।5॥॥।ऽ॥। शुक्रयु- 
१५ चंद्रो रोहि ल. ५ रे. ८ ॥॥।ऽसू. बु. ॥5१५॥ 


चेत्र मासः 
कृष्णा ४ गुरौ स्त्रा.ल.&. रे. ७॥।ऽशु॥55।व्यावातदोषः 
„ दशनौ अनु.ल.६रे.७ऽचंऽ।5।॥॥।पादतोवेधाऽसाबः 
अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टि दोषश्चेत्त्षंतव्यं सुधीभिः 
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कृ बुधे उफा ल.ऽन्यग चोऽऽ२ न हः 
क्ण & बुधे उका ल.ऽन्यगोरे $॥॥5 च | | ट प | 
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शुक्ला ४ चन्द्र उभा ल. ८-६रे.८।॥॥5चो5॥बृरिचक | रेल्वे टाइम | घ. १२ क २१ | 
लग्नं अंश १७ उपरांत मि.| २ ~ YRS Sal 


च 5 t घं. १११२ २. २ | 

(99 भौमे रेत्र ल. 5।६ रे: ८5म।॥॥5॥ वे दाम (भि ३१/४५ Ra 
„ १० शनौ रोहि..ल. = (चन्द्रःऽमे.पू) र = ला जज 
उअग्नि'55। गणितेन क्रातिसाम्या5भावः | माष शु. १५ गुरो खमासं चंद्र भः बिश्वा २९.६५ 
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» गुरो. स्वात्यां ल. ६ रे. ६।5।॥|॥॥। _ देशी टाइम | घः , ४ ४ 
~ ७ ७. १७५ 
। ११ शुक्र स्वात्यांल.ऽन्यगो (सोप्रांगः)रे.=।5॥।ऽचो॥॥। सि. सु १४ 
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ऋद्धिः सिद्धिः 
लाभः शुभम्‌ 


स जयति सिंधुरबदनो देवो यत्पाद-पङ्कज-स्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ॥१॥। 
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। चंद्रः । सस्येशो गुरुः । धान्येशोः भौमः । मेघेशो रतिः । रमेश शतिः। नीरमेशोबुध: । फलेशः रविः । धनेशोः बुधः । ढुगंशो 
रविः । एतेदशाधिकारिणः । तत्र वाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ठ्यन्दानांमध्ये विष्णुविशतिकायां २० पराभवनाम-सम्वत्सरः 
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मेघ ४ नाम संवर्तः । समयनिवासः कु भकारगृहे (जलपात्र) रोहिणी निवासः पर्वते । समय विश्वा १-। समय वाहनं 
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लाभ खर्चे कोष्टक 


लाभ खर्च कोष्ठक 
ज राशि |तु | बृ | ध | मकु मी 
सशि | म व मि| क | सिक. “लाभ लि जा र्‌ 
जिओ लय किक खर्च (११२ |११५ | ५ ११ 
खच |२|११|५|५|२ ६८ भैरव प्रशन 
मात भवानी श्रबिके पूछे भैरव लाल । 


संबत्सर दश का कहो मुखसे सच्चा हाल ।।१॥ 

भवानीं उत्तर वर्षेश लग्नम्‌ ३।२९ 
दशों दिशा दश साल में मंगल गावे नार । 
भेरि नगारा दु दुभि श्ररु वाजे सहतार ।।२॥। 


| ४५ 
- श्‌ 
. निशा नाथ राजा हुये ले मंत्री का भार। | ह | 
भ्रन धन जन संपति बढ़े सुख पावे संसार ।।३।| es S 3 
चौमासे चारों दिशा धटा चढ़े घन घोर । | हु हर ७३ 
वर्षा लगे सुहावती बोले दादुर मोर ।॥॥४॥। |S > 
भ्रठूठारह विश्वा समय श्रधिक मास बैशाख । ॥ Su 
2”. गी 2 5५ 
फलपति पदपाया रवी घनी नीपजे साख ॥५॥। | ड्‌ 
फल संवत्सर का कहा य॒ “बनवारीलाल'' । ZN SL) 


| अतह्ादीाकाविहे दीनदयाल ` भजन करो जगदीश का वे हैं दीनदयाल ॥६।। 
वर्षादौ मेषाकेंग्रहलाघवीयायनाझाः २३।५१।०। केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।११।१७ 
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श्रस्मिन्‌ वर्ष राजा चंद्रस्तरफ०--चंद्र नृपे मंगल शोभनानि प्रभूतवृष्टिः प्रचुरं च घान्यम्‌ । सौख्य 
जनानामुद्यों नुपाणां प्रशाम्यति व्याविजञरा नराणाम्‌ ॥ मंत्री चंद्रस्तत्फ०-शशिनि मंत्रिगते बहुसस्यवस्यपि 
धरा रमते सु'वमंडिता । वियति वारिधरा बहुवर्षिणो जनपदाः सुखराशिसुशोभिताः ॥ सस्येशो गुरुस्तत्फ० 
सुरशुरुयेदि सस्यपतिस्तदा सकल सांख्यकरः श्रुतिपूषका: । जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयोसि बहूनि बसूनि 
त्र ॥ धान्येशो भ!मस्तत्फ० >-भूमिजे ग्रीष्मधान्येशे ग्रीष्मधान्य महषकम्‌ । शालील्ु घृत तेलादि महघोणि 
बात च ॥ सपरा: सूयर्तत्क० - जलदप याद्‌ वासरपं तदा सरास व रमते जनतारसम्‌ । यबचणेज्ञु 
निवारबुशालिभिः खुखचयं सुलभ भुत्रि बतते ॥ रसेशः शनिस्ततफ०-रब्रिसुते रसपे रससंक्ञयो न जलदा 
दाइ व पयोधराः । अजगवां गजत्राजि खरोष्ट्रहा जनपदेषु नरान्नरसेयुताः ॥ नीरसेशो बुधस्तत्फ०-- 
चित्रत्रस्त्रादिकं चेत्र शंख चंदन पूदेकम्‌। अधवृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि ॥ फलेशो रविस्तर्फ० = 
द्रमवती फलपुप्पवती घरा प्रमुदिता फल भोग विरोधतः । बहुजलं जलदी भुवि मुचति क्वचिदपि 
प्रमितं फलपो रविः ॥ धनेशो बुुधस्तस्फ--द्रविणपो हिमरश्मिसुतो यदा विविधसंग्रह 
वस्तुफलातदा । द्विजबरा जपयज्ञसुस॑युताः कृषि विशेष विशेषित मानसाः ॥ दुर्गेशो रविस्ततफ०-नयविशेषकर- 
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वैशाखो ऽधिमासतट्फ०-स्वल्प बृष्टिभवेन्मेधो धनधान्य समाकुलम्‌ धृतं तेलं च कार्पासं सुभित्तं माधवद्वये ॥ 
वर्षताम कार्तिकस्तत्फ० पापबुद्धिरता लोका भवंति कार्तिके सदा । देवता नेव मन्यन्ते राज्य च तस्करैः हृतम्‌ ॥ 
पराभवनाम संवर्तस्तत्फः--संतर्ते जलपूरिता॥ रोहिणी निवासः पततेफजम्‌- वेते बिंदुमात्रशच ॥ संम 
निबासः कु भकार गृहे फ०--अनावृष्टिः प्रजापतौ । एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं शुभा शुभम्‌॥ 
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हा पुष्कर: । रोहिणीनिवास: समुद्रो । | समप तिवायों: पःलाकारगृइे | सतयं विशा १८ । समय वाहतमरंत्र: । स्तम्भाश्चत्वारः ४ 


क्षयः १५ । विग्रहः ७। ऐक्यं ८. सत्यम्‌ ॥. धर्मं १॥. पाप १८ । ग्रहण द्व सूर्याचन्द्रमसोः 
रप ०५ । विभः छ । _ एवय 5. -सत्यम्‌ ॥. धरम ७ 0000 त 


छल oo न मा 


& श्रीगणेशाय नमः & 


ऋड़ि: Es 
लाभः शुभम्‌ 


स जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 

प्रथा$स्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गता5ब्दाः १६५५८८५०५५ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌-ऽ६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२०० तन्मध्येगतकलि: ५०५५ शेष भौग्यकलिः ४२६६४५ 
ग्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तृपति-वीर विक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०११ शाकः १८७६ अथा 5स्मिन्व्ष राजासूर्यः १ । मंत्री 
भौमः २ । सस्येशइशुक्र:३। धान्येशोबु्ः ४ मेघेशइचंद्र५ । रसेशोरविः८ । नीरसेशःभुक्रः७ । फलेशब्चंद्र: धनेशइशुक्र: & । दुगंशो 
भौम:१०। एते दशाधिकारिणः । तत्र वाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ठ्यब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां १ प्लवद्धताम-सम्वत्सरः 
प्रवरततते तस्यमेषाउकेसमये: गतमासादिः २।२६।५७।३६भोग्यमासादिः।०।२।२४सोम दैवतं युगम्‌ वर्षनाममागंशीर्ष: । मेघरेनाम 


५ 


जल तृणावाय्वन्ननां सोमवत्यमां नास्ति | सोमवती पंचमी २ । ग्रङ्गारकी चतुर्थी नास्ति । बुधाष्ठमी नास्ति । भानुसप्तमी २ । 
रविदशमी १ । समय महूर्ता: ३७५ । समयदिनानि ३५५ । तिथिक्षायः १४ । तिथि वृद्धिः &। उत्पत्ति विश्वा ९९ । खपति 
विश्वा ६२ । वर्षा विश्वा ४. । धान्यम्‌ १३. तृणम्‌ ११. शीतम्‌ ५. तेज ५ वायुः १३ । झञति इष्टिपश्वमे । वृद्धिः १५। 


Se 


मैरव-भवानी सम्वाद 


भ-खर्च लाभ-खचे कोष्ठक 
लाभ-खर्च कोष्ठक 


ee 


9000 लाभ ११२ | ५|८|८ ५ 
SN हक कप] द्र खर्चे | ५ १४५. |१४ १४। ५ 
खर्च |१४| ५. | २ | २ |१३ २ और परे 
जय जननी जगदीशवरी तू जगकी प्रतिपाल । 
संवत्‌ ग्यारह का कहो शुभाशुभ हाल ॥ 
वषेंश लग्नम्‌ ५।१० भवानीं उत्तर वर्ष लग्नम्‌ ६।२१ 
2८ माता कहे पुक्रार के सुन भैरव दै ध्यान । 


धान्य घणोरा नीपजे बढ़े मान सम्मान ॥ 

शनिचार गुरुचार, श्रर नृप मंत्रीं का योग । 
| / DS 5 जनता में पीड़ा बढ़े चौपायों में रोग ॥ 
॥2 > 0 ८ त्र । श्रावण भादव मास में चड़े घटा घनघोर । 
| % के हे सुन्दर देख तलांइयाँ बोले दादुर मोर ॥ 
| a र 


बसी रोहिणी जलबि में स्तंभ लगे हैं चार । 
ग्रन्न जल कीं कमती नहीं संवत्‌ मालाकार ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
ग्राखिर सब जागे वही जो हैं जगक्करतःर ॥ 


वर्षादौ मेषाक ग्रहलाघवीयायनाशाः २२।४२।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायताशाः २३।२।४६ 
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अखिल-भारतवर्षोपयोगि सूक्ष्म-दृश्य-गशित-युतं शत--त्राषक श्रीसरस्वती-पच्चाङ्गम्‌ 
भ  5क्‍क्‍+ नली > 
अथास्मिन्‌ वर्ष राजा सूर्यस्तत्फत्तम्‌-सूर्येतृपे स्वल्प जलाशचमेपाः स्त्रमल्पंपयो गोषु जनेषु पीडा ॥ 
स्वल्पं सुधान्यं फलनल्प व्ृक्षाशचोराग्निब्राघानिधनं नृपाणां॥ मन्त्रीभौमस्तत्फलम्‌-अवनिजो ननु मन्त्री- 
पदङ्कतो भवति दस्युगदाविजवेदना जनपरेषु जयंखुवसंजवयं न बहुगोषु पयो द्विजकर्स च ॥ सस्येशइ्शुकस्त- 
स्फलम्‌- शुक्रोयदा धान्यपतिधेरायां सेघो जलं वषति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम सालेच्नुघन प्रियंगु बृच्ेषुपुष्पाणि 
सुखप्रदानि ॥ धान्येशोबुऽस्तरकलम्‌-बुधे धान्याधिपे मेघा जलमु चति वेभ्॒शम्‌ । सन्धवे ललाटदेशे च भाधत्रो- 
ऽल्पं च वषेति ॥ भेघेशश्चन्द्रस्तस्फलम्‌--शाशिनि तोयदपे यदि गोमद्विष्यजवरादिषु दुग्धरसतदा । फलवती 
घनधान्यत्रती धरा बिबित्र भोगत्रती ननुभ।मिनी || रसेशो रविस्तलतूफलम-रखपतो तरणो धरणी तदा विरस 
भोगरत.ल्पपयोधरा: । बसनतेलघृतप्रियमानवाः सुखरसञ घ -भुनक्ति महीपतिः ॥ नीर सेशश्शुक्रस्तस्फलम - 
कपू रागरुगन्धानां हेममौक्तित वाससाम्‌ ॥ अर्घेवृद्धिः प्रज्ञायेत नीर सेशो भ्रुगुयेदा फलेशश्चन्दरस्तत्फलम्‌- 
यदिबिधुः फलपो द्र मराशयः फलयुता ब्रतिभिः कुसुमेयु ता॥ द्विजमुखा वरभोग समन्त्रिता नृपतयो नयानाटन 
तत्परा ॥ घनेराशुक्रस्तत्कलम्‌- द्रब्रितापो म्गुजो द्रविणेयुता समधनाः सकज्ञा भुविमानवः ॥ समसुखा क्रय- 
विकयजीविनो नृपतयो जनपालनतत्पराः॥ दुर्गेशोभोसस्तत्फलम्‌ - अबनिजे गढनाय्रकतां गते विविधदुःख 
वियोग समधनाः जनपदेषु जनाः क्रय विक्रये भय विशेषतया न फलम्‌ क्वचित्‌ ॥ वर्षेनामसाशीर्षस्तत्फलम्‌- 
कार्पासादि महंथ स्यारद्धोधूमाशच तिलादिकम्‌ । सेधरोवर्णतिदेवोत्रा मागशीर्षे विशेषतः प्लवङ्ग नाम 
संबर्लरस्तत्फलम्‌-प््ञवं गोब्दे मध्ये ब्रद्धि रोग चोरा कुला धरा ॥ अन्योन्य समरे भूवाः शप्तुभिहतभूभयः 
सेवनामपुष्करस्तत्फलमु-पुष्कररे मन्दवृष्टिशच | रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ समुद्रे तु महावृष्टि: । समय 
` निवासोमालाकारगृहेफलम्‌-मालिनः भ्रचुरवृष्टिः । एवसचिंत्य दैवक्षे: कथनीयंशु माऽशुभम्‌ || 


[ २४६ ] 
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4 < < हक 


०७ 


—मार्गेशीर्ष मासः ( गुरोवक्रस्रदोषः ) 
शुक्लारेशनीमूले. ल.६-७रे. ८॥।।ऽअ.ऽ|।।तुल्ला धो मांग 
» & शनो ल. गो. ६ रे. ८5म॥॥॥॥5 कन्या 
. चन्द्र, पू. दग्वादोषः 
» १४गुरौ गुरो रोहि.ल्.६रे.७।॥॥|उबु।55१४ निर्घात॥ 


सं० २०११ शाङ्गे १८७६ मध्ये विवाह मुट्रता; 
वैशाख मासः बिल 


कृष्ण्‌ ३ बुधे अनु. ल. गो. रे. ७।5 शु ॥।!ऽ।। 
» १२ शुक्र रे. व.ल १८-११ रे, ६॥॥॥।ऽ।॥ कृष्णा 
_- नंग थतुर्दिनं 
शुक्ला २भोमेरोहि.ल १०।११।१२ रे७।5शु॥॥5वहिन5॥॥ 


RE > 


` ब प ) 
पाष मासः ( गुरोबक्रस्वदोषः ) 


शुक्ला १ शुक्रे मृगे. ल गो. ६ रे. ६।५॥सूऽचोऽ१४ 


» ३ इथे मृगे ल. १०।११-१२२्‌. ६॥उब्र॥॥॥ 
१) 5चंद्रमवा.ल.गो.११रे. ६ऽबृ॥|।ऽ.रो.ऽ.ऽ। च. पू 
„» ११ गुरो हृस्ते ल. १०-१२ रे. ८॥ 5 अग्निऽ॥ 
मी. च. पू. 
|| » १ चन्द्र अ. नु. ल. १२र७॥ 5सू.।55१४ दंड:॥ 
| ८ ज्येष्ठ मास 
|| ष्णा १ भामे अनु. ल.११-६०२्‌.८॥॥।ऽसू.।5१५द्‌डः।। 
|| » (शुक्र रेव ल्.ऽन्यगो.१ ९२.७॥।॥।।ऽनुऽ5२४कुज्ञ. | 
शुक्ला ६रवौवा . ल.११र७॥॥॥5न555भूकम्प॥॥चं यू 
| » ४चंद्र मघा, ल. उन्यगो.रे.७।॥॥ उन्त553मभूक॑पा। 
| „ 5 भाग उफा, ल. ११ रे. ८॥॥।चो.।5॥चं, पू. 
| “बुधे उफा. ल. गो. रे. ८॥॥॥।ऽचो-5. 
» ९गुरौ हस्ते ल. १२ रे. 5॥॥।।5॥|। चं. पू. 


॥ ज i 


दडी।आवङ्यके 
h < निदः 

„ ४ भोमे मघा. ल.षरे. ७।5॥।।55 ॥शनिपूञ्य 

„ दै बुधे मघा ल.ऽन्यगो.रे७।५॥।ऽअग्निऽ||। 


माघ मास 


कृष्णा = रबो स्वात्यां ल, 5न्यगो रे ७॥श्ञ्र55॥ 


» १० भौमे अजु. ल, ७ (सोग्नाग्र) रे, ६।५॥।5 
न 55|| आव. 


आपषाढशु.१५०।गुरा खंड:़रा संग्रस्तास्तं चंद्रम्रहणम्‌ विश्वाद। 6 
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| पल |३९|५०| १|२२| | _ 
घं. Hs ६० 


घ ६३ ५ 
१२१०७ ७३४ 


रेलवे टाइम मध्यान्ह । 
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१७ ९२२२७, ३/२७ (४ १09) पक्ष की तिथि बृद्धि 
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`| स्तम्भ २। जलतृणयोः 


राशि 
|| लाभ | २ 
खर्च 


अखिल: 


प्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्ठितों गताऽब्दाः 


लाभ-खर्च कोष्ठक 


EET ड NET ETE ICT 


। जा हिल 


१ 


११ | १४ 
१।११।५।११ 


८ 


१ 0 


वर्षश लग्नम्‌ ९।१६ 


Rd ११ jt \ चय ९] 


वर्षादौ मेषाक ग्रहलाघवीयायनोशा 


% श्रीगणेशाय नम: & 


भेरव-भवानी सम्वाद 


भैरव प्रश्न 
जय जगदम्बे ईश्‍वरी तु जग की प्रतिपाल । 


` बारह विक्रम साल का मुख से कह दो हाल ॥ 


सवानी उत्तर 
बारह विग्रह होयसी मध्यम वर्ष तोय । 
व्यापाराँ घट-बढ चले रोग-युद्ध बहु होय ॥ 


श्रावण भादव मास में गुरु मंगल का योग । 
पवन चक्र जग में चले वर्षा योग कुयोग ॥। 


आपस भूपति लडें बहै रक्त की धार। 
धरा कंप ग्रर रोग से घटे मही का भार ॥ 
पण भृगु राजा वर्ष मै यह सब जग हर्षाय । 
संत्री पद बुध को मिला करे न्याय की ऱ्याय॥ 
'फले सवत्संर का कहा देख ग्रहों का चार । 
आखिर सब जाने वही जो है जगकर्तार ॥ 


जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तससां राशि नाशयति विष्नानाम्‌ ॥१॥ 
१९५५८८५०५६ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८००० 
|| १२९६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकलिः 
| श्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तृपति-विक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ २०१२ शालिवाहनीय शाकः १८७७ अस्मिन्वष राजा शुक्रः । मंत्री 
|| बुधः । सस्पेशइशनिः । धान्येशशुक्रः । मेवेशो बुधः । रपेशश्शन्द्रः । नीरमेशःशनिः । फलेशः भौमः । घनेशोःशनि 
|| बुधः । एते दशाधिकारिणाः । तत्र वाहंस्पत्य-मातेन घ्रभवादिषष्ठ्यन्दानां मध्ये शिवविशतिकायां २ कोलकनाम-सम्वत्सरः 
|| प्रवर्तेते तस्यमेवारऽर्कसमयेः गतमासादिः ३।४।१०।४८ भोग्यमासादि 
|| मेधः ४ नाम द्रोणः । रोहिणीनिवासः सन्धौ | समयनिवासो वाणिग्गुहे । समय विश्वा ५ । समय वाहनं दर्दुरः । 
| । सोमवत्यमा ३ । सोमवती पंचमी ३२ । अङ्गारकी चतुर्थी २ । बुघाष्टमी १ । भानुसप्तमी २ ॥ 
|| रविदशमी २ । समय मुहर्ताः ३४५ । समयदितानि ३८४ । तिथिक्षयः १४ | तिथि वृद्धिः ० । उत्पत्ति विश्वा ८९ । खपति 
|| विश्वा १२६ । वर्षा विश्वा ११ । धान्यम्‌ १३. तृणम्‌ ११. शीतम्‌ ५. तेज ५ वायु: 


१३ . शनिइष्टिपर्चिमे । वृद्धि: १५॥ 
|| क्षयः १५ । विग्रहः ७ । ऐक्यं ६५ । सत्यं ॥. धर्मं १॥. पाप १५ । ग्रहणानि ३ 


। सूर्यस्य २ । चन्द्रमसः १॥ 
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त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
५०५६ भोग्यकलिः ४२६६४४ 


=== योगि सूच्म_दश्य गणित युत शतवार्षिक श्रीसरखती-पद्ाज्षम__[ १२६] _ = य-गशित-युतंशतवार्षिक श्रीसरखती-पद्चान्रम__ १५९] शतवार्षिकं श्रीसरस्वती-पत्बराङ्गम्‌ | १५६ 


। दुगंशो 


दे: 5।२५।४३।१२ सोम-देवतं युगम्‌ । वर्षनामः माघः । 


लाभ-खचे कोक 


२३।५३।०। केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।१२।५७ 


वि की | ` ` (त दाता भोसससतीनाम्‌ | [१६०] अखिल-भारतवर्षोपयोगि सूक्ष्म-दृश्य-गणित-युत शत-वार्षिकं श्रीसरस्वती-पच्चाङ्गम 


अथ फलम्‌-अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शुक्रस्तत्कलम्‌--शुक्रस्य राज्ये बहु सस्यसंकुला स्वतीत्रवेगाः सारितो 


समागते स्त्रपतिना कुरुते मदनक्रियामू । बहुधनं बहुवारिसमन्त्रितं यचमसूरिचणान्नमहर्घेता ॥ सस्येश 
शनिस्तत्फलम्‌-रबिस्ुते यदि धान्यपतो जनो नृपतिभिः परिपीडितविग्रहः । गदभयं तुषधान्यहरं सदा 
दुरितवादविवादयुता नराः ॥। धान्यशाः शुक्रस्तत्फलंम्‌ भृगो पश्चि मधान्येशे पश्चाद्धान्य न पश्यात | सस्य 
ससघंतां याति स्वल्पं क्ञीरं गवामपि ॥ मेघेशः बुधस्तत्फलम्‌--अम्मृ तर रिमसुते यदि वारिपे बहुजलं तुषधान्य 
रसादिकम्‌ । द्विजवराय जनोंत्सुकचेतसः विविधसौख्ययुताधरणी तदा ॥ रसेशश्चन्द्रस्तत्फलमू-यदि विधो रसपे 
भुवि मानवो नवनवां बुभुजेयुवतिप्रियास्‌ जलधरा बहुवारिविधायका रसवती धनधान्यवती मही || नीरसेश 
शनिस्तफलम्‌-त्रपुपिंडादलोहानां कृष्णवस्त्रादिवस्तुनाम्‌ । अधघवृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरसनायके । फलेश 
भौमस्तत्फलम्‌-फलपतियदि भूतनयो भवेत्सुबहुपुस्यफलान्वितमेदिनी । गदभयान्वितदेशजनास्तदा नृपतयो 


वाशहजः कृषिजीवनो {द्विजवराः परिपी।ड़तमानसाः॥ दुगेशः बुधस्तत्फलम्‌-विषयसाम्यस्ुखं शशिजे प्रभौ- 
भवतिराशगते तु विशेषतः । शशिसुते यदि कोटिकपालके पथि षु द्रव्ययुजां न भयं क्वचित । वर्षन्नासमाघस्त- 
त्फलम्‌-सुभित्तं पू्वयाम्यांचमध्यमं पश्चिमे तथा। उत्तरे रोरवं साचे वर्षे घान्यमहघेता || कीलकनःमसम्वत्सर 
स्तत्फलम्‌-कीलकाब्दे त्वीतिभीतिः प्रजाक्तोभनृपाहतो । तथापि बद्ध ते लोकः समधान्याघेवृष्टिजिः ॥ सेघनाम- 


वाणग्गृहे फलम्‌-वणिरशृहे शुभं नास्ति एवं सञ्चित्य द्वज्ञः कथनीयम्‌ शुभाऽशुभम्‌ । 


Rr क "५८७ बफबमन 


सं० २०१२ मध्ये विवाहमरुहृता! 
. बशाख मास 
शुक्ला ४ भोमे मगे ल. गो. रे. ॥॥55 गो 
भौमाष्टमे महादोष 
» ६ शनोमघा.ला.गो.रे ८॥॥।ऽ ऽ।रिक्ताभोमाष्टम 


महादोषः पात सामीप्यात्त्याज्यमेव 
» ११ चन्द्रे उफा. ल. १०-१२ रे. 55३ ॥॥७॥ 
मकरे शुरुशुक्रो पूज्यौ । मीने चं.पू. 

» १४ गुरो स्वात्यां ल. १० रे ६।॥॥॥।5॥ गु. पू. 
सत्‌ घ. ४६।५१ यावत्‌ श्र ठः 


गुरु: पूज्य 
अत्र क्वचित्सृतिदष्टिदोषइचेत्क्षन्तव्य सुधीभिः । 


ड ति 
याकम 
४. बट 
re “+००० - 


स्प.[म.|मो.|प.| | 
उज्जयिनी मध्यम काल: | घ. ४| ५402) 
पल |२०|२६|३८ १८ 
रेल्वे टाइम | घं.| ८ ८| ८००| 
(मि.|१३४१८॥ ५५४ | 


| 


गो.भो ने. मकरे शुरु: पूज्य 


११ & चन्द्र हस्ते ल. १२२्‌.-।॥॥।ऽचोऽ।॥ चंपू. सत्‌ म |मो.|प | | 

अषाढ मास घ. |१११५।२१०| । 
कृष्णा. ६ भौमे रेव. ल. ११-२ रे. ७ऽरा॥॥।।ऽ।ऽ॥। i AE { ई र पे हँ 
शुक्ला« शुक्र मघा ल. ११- २रे७॥॥555।|छम्भे चं पू रेल्वे टाइम | घं. १०१३ २| ३ 
८ चन्द्र हस्ते ल.१०रे.६५॥5।5।5आवश्ये..;रु:पूज्य | सि.६४३ ३०३४ 
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भैरव-भवानी सम्वाद 


भैरव प्रश्न 
भैरव पुछे प्रम से माता को सिर नाय । 
तेरह संवत्‌ का मुझे हाल कहो समभाय ।। 

भवानीं उत्तर 
माता के कहे विचार के सुन हो भैरवलाल। 
तेरह संवत्‌ मांय ने धणां नीपजे माल ॥ 
राजा गुरु मंत्री भृगु यह है सौम्य सुयोग । 
राज प्रजा ग्रानन्द से भोगे उत्तम भोग ॥ 
चौमासे मघवा चढे जग में हो सुख चैन । 
मोर पपीहा मस्त हो बोलें मीठे बैन ॥ 
सबत्‌ वासा रजक घर रोहिणि तट निर्धार । 
मेधाधिप के योग से वर्ष मूसल धार ॥ 
घान्यादि शनि धान्य में करसी गोल मटोल ।। 
टीडी मूसा कातरा करें जगत में रोल ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 


यति विध्नानाम्‌ ॥१॥। 
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अथ फलम्‌--अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शु हस्तरकलम-गुरो नृपे वर्षति कामं जज्ञं महोतले कामदुधारच 
|| धेनवः यजन्ति विप्रा बहबोडग्नि होत्रिणो महोत्सवं सवे जनेसु बतते ॥ मन्त्रो शुक्रक्ततफत्तम्‌-श्वगुछुते ननु 
|| मन्त्री पदङ्गते शलभमूषकराबध माह्दिषेः भवति धान्य समधेतयाँ भय जनपदेषु जल सरितोऽधिकम्‌ ॥ सस्ये 
शश्चन्द्रस्तस्फलम्‌-सस्याधिपे शीतकरे प्रजासुखं मेघा षयो झुञचति गोपगोघुक्र । देत्रद्विजाराधनतत्पर। नृपा 
|| धरा भवेद्धान्य धनौधपूर्णा: धाम्येशः शनिस्ततफत्ञम्‌-दुभिक्षं जायते तत्र कन्नहं देरा विमरइम्‌। सौराष्ट्र 
देशनष्टरच यत्र धान्याधिपः शनिः। मेघेशो गुरुस्तत्‌ फत्ञम्‌-गुरूरविप्रियहष्टि करः सदा खिलविला्तवती 
| धरणीतदा । श्रुतिबिचारपरा नरपालका रस सम्रद्धियुताखिल मानत्राः ॥ रसेशो बुत्रस्ततफत्तम्‌--एखरतौ 
|| द्विजराजसुते सही सुलभधान्य घृतादियुता जनाः । प्रभुदिता वरनायक पालिता बहुजलाखिल देश सुरक्षिता ॥ 
नीरसेशो रविस्तत्‌फलम--नतोरसाधिपतो सूर्ये त्रपुचन्दनयोरपि। ररनप्राशिङ््य सुल्कादेरघें वृद्धि प्रजायते ॥ 
| फलेशो बुधस्ततफलम--यडि बुधे फलपे फलमुत्तमं जलधरा जलराशि मुचत्तदा । बहु ठृणं कुसुमं कमलैयु त॑ 
|| जनपदा जनसौख्य सुदान्त्िता । धनेशो रविस्ततफलम्‌--द्रविणपे यदि वासरपे तदा बश्िजतो बहुद्रव्यसमा- 
गसः । गजतुरङ्गम मेष खरोष्टतो धनचयं लभते कयबिक्रयात॥ दुर्गेशो गुरुस्ततफलम्‌--घुरगुरौ गढपे 
|| नयशोभिता नरवरा नरपा करपालिता। गिरिषु वै नगरेषु समं सुखं सुखसति द्विज शास्त्रवतां बिशान्‌। 
|| वर्षनाम फाल्गुनस्ततफलम्‌--सुभित्षप्रचुरा वृष्टिरुत्तरे यास्यपश्चिमे । पूबस्यां रोरवं घोरं फाल्गुने वत्सरे 
|| शुभम ॥ सोम्यनाम सम्बत्सरस्ततफलम्‌-सौम्यब्दे निखिला लोका बहुसस्याषेतृष्टिभिः । वित्ररिणो घराधीशा 
|| बिप्राइ्चाध्वर तत्पराः । मेत्रनाम आबतेस्तत्फलम्‌ आवर्तेछिन्न वृष्टिरच ॥ रोहिणो नित्रासस्तटेतत्फलम्‌-तठे वृष्टिः 
|| छुशो्ननाः॥ समपनिवासो रजकगृहेफलम्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा । एवं सञ्चित्य देतज्ञेः कथनीयम्‌ शुभाऽशुभम्‌ ॥ 
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हाथ जोड भैरव खडा सुनो भवानी मात । 

चौदह सम्वत्‌ का कहो श्रीमुख से कुशलात ॥ 

सवानी ता वर्ष लग्नम्‌ ४।१० 

चौदह सम्वत्‌ चौगुणा बर्षे झीणा मेह । 

श्रन धन जन सम्पत्ति बढै राज प्रजा में नेहे ॥ Le हक 

अधिक लिया इस सालमै सोम्य ग्रहां भ्रधिकार । [5 

राजा गढ पति योग से सुख पावे संसार ॥ LN i 

सम्वत्‌ विइवा आठ है वर्षा विश्वा अङ्क । 222 भू ~ 


सबही को सुख होयसी क्या राजा क्या रङ्कु ॥। ` 
श्रावण ग्ररु ्राषाढ में मेध चढे घनघोर । 
भाद रवि कू ज योग से जग में मांचे शोर ॥ 
शनि मन्त्री सस्येश कज इनकी खोटी बान । 
पकी पकाई साख में करसी कृछेक हान ॥ 
फल सम्वतसर का कहा यू मक्खन लाल। ' 
भजन करें जगदीश का वे करसी प्रतिपाल ॥। 


| 
Eo `. #१९० 
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( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयेन्तम्‌ ) 


|| बहुद्रविण तेल घृतं प सोख्यकम्‌ ॥ दुर्गशः शुक्रस्तफलम्‌-नरवरेषु विशेषपतियेदा श्रगु सुतो वहु सौख्यकरो मत: । 


|| वृष्टयघो अयं साधारणं मतम्‌। सध्वसम्पद्धराधीराः प्रजासु: स्वस्थ चेतसः ॥ मेघ-नाम सम्वतंस्तत्फलम्‌-सम्धर्ते 
॥ जलपूरिता ॥ रोहिणीनिवासः सन्धोस्तत्फलम्‌-खण्डवृष्टिरच सन्धियु ॥ समय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌ वाणग्गृहे 


| कृष्णा ६ शुक्रे रेव.ल. 5उन्यगो, रे. ७॥४5ब्च ।ऽ चो 


|| शुक्ला ४ चन्द्रे मघा ल. ऽन्यगो. रे. ७5 म |॥॥॥55 


|| शुक्ला २ शानो मूले ल. ४-६ रे. -5बृ. ॥॥॥5॥। 
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अथ कलम्‌--अथारिमृन्‌ वष राजा चन्द्रस्तत्कलम्‌-चन्द्र तुपे मङ्गल शोभनानि प्रभूतब ष्टिः प्रचुरंच धान्यम 

साड्य जनानाझुदधाबुपाणां प्रशास्यतिव्याधिजरानाराणाम्‌ ॥ मन्त्री शनिस्ततफलम-रबिसुते यदि मन्त्रिणि पाथवा 
विनय संरहिता बहुदुखःदा नजलदा जलदा बहतापदा जनपदेषु सुखन्न फनं क्वचित ॥ सस्येशो भोमस्तत्फलम- 
प्रथम घान्यपतो घरणोपतो गज तुरङ्ग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदा बहुरोग घनौजलं न समसौख्यकर तुषधान्यह्ृत्‌ || 
धान्यशो रविस्तफलम्‌-परचाद्धान्याधिपेसूर्थे पञ्चाधान्यं तदानहि । वित्र भूश्चतां धान्यं मह्ुघ उबरपीडनम्‌ । 

मं घरास्शुकस्तरफलम्‌ भ्वगुसुतेजलद्स्यपतियेदा । जलदस्यपतियेदा जलयुतो जलदा दिविशोभनाः धननि घानयुता 

द्विजपालका नृपतयो जनता सुखदायकाः ॥ रसेशो गुरुस्तत्फलम्‌ू-यांद शुरो रसपे जन सोख्यदे कमल्वन्ति 
सरांसि ठृणानिच । जनपदा द्वि पूजनं तत्परा गज सवाजि रथोष्ट्रयुता नृपाः । नीरसे३चन्द्रस्तफलम्‌- 
शुक्लवणोदे वस्तुनां मुक्का रजत वाससाम्‌ | अघ वृद्धि प्रजायेत शशांके नीरशाविपे फलेशः शुक्रस्तत्फलम-यदि 
फलस्यपतो श॒गुजे धरा मृदुकुमार महिरिइ राशाय वहुपथानरनाराथ सुभोगगा द्विजतरा श्रतिपाठ परायणाः ॥ 
धनेशश्चन्द्रस्तत्फलम्‌-घनपति मृ गलांछनको यदा यदा रस चयात्‌ क्रयविक्रतो घनम्‌। बसनराशियुगं थनज्ञ 


विनय वाणिज गेहसमः सुखो गत बन निटेपि च दूरतः ॥ वषेनाम्‌ फाल्युनस्तस्फलत्‌-खुभित्षं प्रचुरा वृष्टिरुत्तरे 
याम्य पश्चिम । पूर्वस्यां रोरवं घोरं फाल्गुने वत्सरे शुसम्‌॥ साधारण नाम सम्वत्सरस्तफलम्‌-साधारणाग्दे 


शुभं नास्ति ॥ 


सं० २०१३ मध्ये विवाहप्रुहृताः he र 
ञ्ल ग NS &।।।॥।5॥॥ 
पृ 
Fe Sl „ ५ शनो हस्ते. ल गो. रे. = ॥उरो.!5॥ 

» 5 भौमे अनु. ल. ६ रे, ७ ऽशु.॥।ऽअग्नि पं 

।5॥ पादबेघाद्वेघाऽभात्र ।5॥। भौमबा सरत्वादत्रागिनिभयस 

शुक्ला २ गुरो उभा. ल. १० श. पू. स.रे. ७ऽशा. 
5॥।ऽ रोग ॥॥ 


॥गोधूल्यां भौमष्टसदोषः 
गुरो हस्ते ल. १२ (घ. ४७२० या. ) शु. 
» ७गुरा हुस्ते ठ ता ॥ ४७।२० | ) गु „ ३ शुक्रे उभा. ल. ६ (चं. पू. सत्‌) वा 
पू. स. रे. ८॥॥॥।5।ऽ दरधादोषः 
~ - 2 , ७ र्‌. «5 रा. 3॥॥॥॥॥ 
» = शुक्रे स्त्रास्यां रे. ८।॥॥55॥ लग्नाऽभाबः [.- यास 
„ ९ शनौ स्वात्यां ल. गो. रे. ८॥॥उञ. 3॥ विशाख शु. १५ या चन्द्र खमास चन्द्रअहणम्‌ विश्वा 
मागेशीषे मासः MRT: Fi 
नट नयगो. रे. ८।॥। ऽअ-।ऽ।। | उज्जयिनी मध्यम कालः | घ-|४६.२५४ ५०५८ ८ 
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रेल्वे टाइम (घँ. २| २ ४ ४ ५ रे 
।सि.।१७ २५) ३४१।४६ ३३ 


७ चन्द्र उपा. ल. ५ (अंश २२ या.) वा 
CATO US २ 
१४ शुक्र रोहि. ल. ६ रे, ७॥5शु. ॥55॥ कार्तिक शु. १५ गुरौ खम्रासं चन्द्रम्रहणम्‌ विश्वा २०-३४ 
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स जयति सिंधुरबदनो देवो यप्पादपङ्कजस्सरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशि नाशार्यात विघ्नानाम्‌ ॥१॥ न | 
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भैरव प्रश्न | 
कर. जोड़े भैरव खडा माता थारे द्वार । | 
' पन्द्रह सम्वत्‌ का कहो श्रीमुख से शुभसार ॥ 
भवानी उत्तर | 
भैरव पन्द्रह साल का भेद सुनाऊ तोय । | KUEN 280 
नभचर चार विचार से श्रेष्ठ जमाना होय ॥ 
श्रधिकलिया इस साल में सौभ्य ग्रहांग्रधिकार । । 
घर-घर बजे बधावणां घर-घर मंगलाचार ।। 
भृगुराजा इस वर्ष में दिन मणि हुये प्रधान । 
फूलै फलै वमुन्धरा वर्ष मेध महान्‌ ।। 
रोहिणी बसी समुद्र में संवत विष्वा ग्रकः । 
जल तृणकी कमती नहीं इसमें रहे न फर्क ॥ 
पहिले श्रावण वर्ष कर दुजा करसी तंग । 
बुध भार्गव के योगसे भादव वर्षे रंग ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख नभश्चर चार । 
"बनवारी' जगदीश का भजन जगत में सार ।। 
घवीयाय गयनाशाः २३।५५।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।१४।४१ 
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अथ वष फलम्‌ | अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शुक्रध्तत्फञ्म-शुक्रध्यराज्ये बहु सस्य सकुला स्त्रतीत्रवेगा 
| सरितोम्बुराशिसिः । फलंति वृक्षा बहुगो प्रसूतिबंसु धरा पार्थिव सौर्य संयुताः । २। मंत्री रविस्तत्फलम्‌-नृप 
| भयं गदतोपिहितस्फरात्‌ प्रचुर घान्य घनादि मद्दी तले । रसचर्यहि समधतसंतदा रत्रिरमात्य पदंहि समागतः । 
॥ सस्येशोबुधस्तत्फलम्‌-जल घरा जल राशिसुचो श्रं सुख समृद्धि युतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तुति पाठकर्‌ 
॥ सदा प्रथम सस्यपतौ सति बोधने । धान्येश३्चन्द्रस्तरफलम्‌-चन्द्रे धान्याधिपे जाते प्रजावद्धि प्रजायते । गोधूमाः 
सपपाइचेच गोषुच्तीरं तथा बहुः ॥५॥ मे थेशोरविस्तत्कलम्‌-जल्पदे यद्िवासरपे यदासररास वैरमते जनतारसम्‌ । 
| यवचनेछु निवार खुशालिसिः खु चयं रुत्तभं सुवित्रतते ' रसेशाः शुक्रस्तत्फलम्‌-यजन याजनकोत्सवकोत्सुका 
|| जनपदा जलतोपित मानसाः । खु व्सुभिक्ष समोदवतीघरा घरशिपाहत पापगणाः-प्रियाः । नीरसेशी बुधस्तत्फलम 
|| चित्र बस्त्रादिवस्तूनां शंख चन्दन पूर्वे हम । अधत्रृद्धिःप्रजायते नीसेशो बुधोयदि । फलेश-शनिस्तस्तफलम्‌-यदि 
|| शनिः फलप:कलहो भवेज्जनित पुष्मगणस्तरवो ध्र बम्‌ । हिसभय नरतस्तरजं तदा जनपदा जन राशि समाकुल्ला:॥ 
धनेशोबुधस्तत्‌ फलम-द्रविएपोहिस रश्मिसुदोयदा विविध संग्रह वस्तु सूलाददा | द्विजवश जप यज्ञ सुसंयुता 
पि विशेष विशेषित मानसाः । ढुर्गशोरविस्तकलम्‌-नय विशेषक्ररस्तरशिस्तदागतभयानरराज पुरोगमा । 
समधिकेन तदाङृपदोन्यतःपथिषु संत्रजदांनसयंक्बचित्‌ । वनाम्‌ चेत्रस्तस्हलम्‌-सस्यानि घृतकापसि तेलादि- 
|| सुखसंचय चेत्रवर्षे अवेद्बद्धिई प सोस्यफलप्रदाः। विरोधक्कत्संवत्सरस्तत्फलम्‌-विरोघक्रद्ठत्सरे तु परस्परविरो 
| । सर्वेजनानपाश्चेबसध्यसस्यावेबृष्टय: । से घनामपुष्कर स्तस्फलम्‌-पुष्करेमन्दव्रष्टिश्च । रोहिणीनिवासः 
|| समुद्रे फलम्‌ समुद्रौ तुमहाबृष्टि: । समयनिवासोमालाकारगृहेफलं-मालनःप्रचुराद्रष्टि। एवंसंचित्यदेवज्ञः 
॥ बथनोयशुभाद्रशभम्‌ 
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” ६ चंद्रो. मघा.ल.गो.ऽरे.प॥॥।॥5।५।गशितेन मज ज “तय सुधोमि, 
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| * ? १२ बुधे डफा.ल.ऽन्यगो८र७।॥।ऽबुऽशु ।5॥। 
पादवेधादूबुधस्यवेधाऽभावः । 
११ १२ बुधे हस्ते ल. १० रे. ८ऽस्‌.5॥॥।॥ 
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३१०० ११ ९०१६ २२ २८ १९ 


[वसंततू रविरुत्तरे फाल्गुनकृ.महाराष्ट्राः || 
छ।रडी बसन्त १ 
भरण्यां भूगु १८५ 
' भ.४॥२५४उ. ३ 2 या.वक्री उभा वांबुध: ऐ ? 


मिथुने भौमः २।५० [#केतु१५।४ १ 
भ.१४।१३ उ. ४१।४३ या 
ेवूत्यांरविः४ हस्ते ३राहुःरे वत्यां १३ 
अश्रल मा. ४ ता.३० शीतलापू 

भ. २०।३० उ. ५६।१६ या 

क्षयः 

पापमोचनी ११ ब्र. स्मा. 
पापमोचनी ११ ब्र. वै. नि. 
भ.4६।२४३.पूर्वोदयी बधः ४८।०प्रदोषः 
भ. २०।४२या.कृतिकायां भृगुः २२।५५ || 


५२पं.चे.क१२स्‌.इ४०।१०|| 
। 

गुशु दरार. 

७। 9 < ७५१९ | 
८ २५१४ १९२१ ॥ 
३१९४८०० ४४७३ | 
२७०२८२९ १८३१ ४५७२९॥। 
७९३४ ३६२ ७२। ९| ३।५९|॥ ' 


3५ 
४ = थि नि ३४ या लू १७/१७११९ &|॥| ११ 


१९ १ 


_ ( सं० २००१ समारभ्य २१००पयन्तम्‌ ) 
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अखिल-भारतवर्षोपयोगि सूक्ष्म-ह ४ का - 
तं शत जाधिक ्रीसरसती पन ॥ 0) शुदम-टश्य-गरित-युतं शत-बाषिक श्रीसरस्रती-पन्चाङ्गग्‌ [२१७] 


क श्रीगणेशाय नम: ६ म 2 


सिद्धिः 
be शुभम्‌ 


) 


~ हल ¢ टु 
दनो देवो यप्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 


| १२६६००० द्वापरश्षप्श्रमाराम-८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्येगतर्कालः ५०६० भौग्यकलिः ४२६६४० 
ग्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तृपति-वीर विक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०१६ झाकः १८८१ श्रथाऽस्मिन्व्षे राजागुरुः । मंत्री 
चन्द्रः । सस्येशोगुरु: । घान्येशोबुध: । मेधेशो चन्द्रः। रमेशोशनिः । नीरसेश्ोगरुः । फलेशोः रविः । धनेशोगुरुः । दुगशों 
चन्द्रः । एते दशाधिकारिणाः । तत्र वाहेस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ठ्यब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां ६ परिधाविनाम-सम्वत्सरः 
| प्रवर्तते तस्यमेषाऽकंसमयेः गतमासादिः ३।२१।३।३६ भोग्यमासादिःऽ।५।३.६।२४ दैवतं युगम्‌ वर्षनाम वैशाखः । मेघ ४ नाम 
द्रोण: । समय निवासो रजकगृहे । रोहिणीनिवासः स्तटे | समय विशदा १८ । समय वाहनंचातकः । 
स्तम्भ २ वाय्वन्नतृणानां । सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी ३ । अङ्गारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी २ । भानुसप्तमी १ । 

रविदशमी २ । समय मृहर्ताः ३६० । समयदिनानि ३५४ । तिथिक्षयः १८ । तिथि वृद्धिः १२ । उत्पत्ति विश्वा ८७ । खपति 
| विश्वा ११४ । वर्षा विश्वा ७। धान्यम्‌ ११. तृणम्‌ १७. शीतम्‌ ५. तेज ५ वायुः १३ । शनि इष्टिपश्चिमे । वृद्धिः १५। 
क्षयः १५ । विग्रहः ११ । ऐक्यं ६९ सत्यं ॥. घर्म १॥. पाप १८ । ग्रहणां नवलदुग नास्ति । ८ 


| भैरव-भवानी सम्वाद 


क 


लाभ-खर्च कोष्ठक ताभ-खन 
त 
| F ठु | बृ | ध | म 'कु मी 
राशि | मे| वृ | मि| क | सिकं Se HL जय 
जार न लाभ | ५ ,११।१४| २ | २ | 
आए ८ 3 | ८ < tl | क्य खचे १४ पू | १ १| ८ प्‌ (१ 
खच | |१४|१९।११।| ५ ११ 


भैरव प्रश्न 
भैरव पृछे मात से जिमि पूछे हर साल । 
जिमि पूछो इस साल मै कहो ज्ञुभाशुभ हाल ॥ 
भवानी उत्तर 
सुन हो भैरव लाडला सम्वतूसर का सार । 
जल वर्ष हर्षे प्रजा मंगल गाव नार ॥ हि 
संवत्‌ सोलह साल में राजा भये गुरुराज । कि 
निशानाथ मंत्री भये सारे सबके काज ॥ 3 
तट में रोहिणी वास है वर्षा विश्वा सात । 
स्तम्भ तीन नववर्य में हो सुन्दर जलपात ॥ 
गुरु राजा मंत्री शशि है यह उत्तम योग । 
जग में सुख संपति बढ़े जनता भोगे भोग ॥ 
कहींक पश्चिम देश में बढ़ें रोग और द्वेष । 
पर चिन्ता करना नहीं ईश्वर राखे टेकू ॥ 
धर्म कर्म करते रहो यही जगत में सार । 
फल संवत्सर का कहा देख नभस्चर चर ॥ 
२३।५६।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूकष्मायसाशाः २३।१८।२ 


वर्षादौ मेषाके ग्रहलाघवीयायनाशाः 
+चंकेडु रू ( सं० २००१ समारभ्य २१०० तत्त्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त््द््समारम्य २२०० परन्‍तम) ५ 
hy 
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[२१८] आअखिल-भारतवर्षोपयोगि सूच्म-टश्य-गशित-युतं शत-बार्षिक श्रीसरस्व॒ती-पद्माज्ञम्‌ 


अथास्सिन्बर्ष राजा गुरुष्तस्कज्ञम्‌-शुरो वृभेत्रषेतिकामइंजल महीतले छाढुधाशच - धेनत्रः । यञ्जन्तिविप्राः 
बहवोडरि होत्रिणे महोत्सव सबेजनेयुततेते । मंत्रो चन्द्रतततफजञम्‌-शशिनिसँत्रिगते बहु सस्यत्रत्यापथरा 
रसतेसुखपंडिता । जियति तारिवएाहु वर्विणोजनपदाः सु वराशि सुशोभिताः । सस्येशोगुरुस्तत्फलम्‌-सस्यः 
पतो सुरराज पुरोहिते सकल सौख्यकरःश्र तिपूर्वकाः । जलधराजजदाः बहुसस्यदारसपयास वहू नसूरनय । 
धान्येशोबुुधस्तस्फलम्‌-बुधरेधान्याधिपे मे वाजलं सुञचतवे भृशम सेन्बवेलाट देशेचमाधवोउल्पंच बषति ' मेघे- 
शश्चन्द्रश्तत्कलम-शशिति तोयदयेयदि गोमहिष्यजवरादिपु । ठुखघरमवदा । फलउतावन घान्यवती 
घरात्रिविध भोगवती ननु भामिती । रसेशोशनिस्तत्फजम्‌ रबिधुते रसते रससक्ञयानजल्लदा गद्दारचपयावरा: 


अजगवां गजवाजिजिखरोष्ट्रहा जनपदेपुनारान्नरसैयुँता । नीरसेशो गुरुस्तत्कलम-द रिद्रपीतबस्तूनों 


` पीतत्रस्त्रादिकंचयत्‌ । नारसेशो यद्दाजोबः सर्वेषांप्रीतिरुत्तमा । फलेशोर विस्तत्फत्नम-द्र मबती 


चैत्रशुक्ला १४ गुरोस्वात्या ल. ११ रे. ७॥॥5।55॥ 


बेशाखकष्णा ४ सूरय मूलेल. गो. रे. ॥॥55॥ 


22 


रे 555॥॥॥॥ शितेन 
| „ शुक्ला २ शनौरोहिण्यां ल. ११ रे. =॥।ऽगु ।5।॥ ग Gl 
८ ३ सूर्य मृगे ल. ११ रे. ६॥ ।5ऐो४१ घ. उ.॥ वर्षेस्मिन नवल; ग्रहणा5 भाव: 
) ७ शुक्र मधायांत्.१ १ रे.६।॥॥॥॥5॥ चन्द्रोपूज्यः LS STORE 203, कक कट ४ 
» १३ बुघे स्वात्यां ल. ११ रे. ८।5॥ डचो.॥॥ आजा छ ९७ [य रा | त २२९४६ 
» १४ शुक्रे अनु यांल. ११ रे. ६॥5555॥ १६४६ ) पश्चिम भारते क्वचित्‌ ग्रस्तास्त सूर्यग्रहण संभव: 
आवश्यके पादतो बुधस्य बेघा5भावः स्पर्श : रेल्वे ६।३० मोक्षः रेल्वे ७४५१ यह ग्रहण नवलगढ़ 
हः Fe ज्येष्ठ मास : जयपुर हरिद्वार मथुरा उदयपुर दिल्ली एवं बंगाल बिहार 
Fr ` || ज्येष्ठ शुक्ला ६ शुक्र मघायां ल, ऽन्यगो. रे. आसाम श्रादिमें नहीं होगा । जहां नहीं दीखे वहां ग्रहणा 
| 555॥॥॥॥॥ बु. पू. | जन्य स्तानादि की श्रावश्यकता नहीं हैं । 
| आपषाढ सासः 
| | आपाढ कृष्णा २ चन्द्र उपायां ल. १' रे. ८5।|।ऽ।॥।। पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के ग्रासपास में एवं 
| गुरु सप्तमे समः द्वारिका,जूनागढ़, पोरबन्दर, राजकोट तथा कच्छ-प्रदेश व 
2 | » = सूये रेवत्यां ल. १ रे. ७॥॥5।53॥ पश्चिमी पाकिस्तान मैं ग्रस्तास्त होगा । 


फल्नपुष्पवतीय ए प्रमुदिता फल भोग विरोधतः, वहु जलं जलद्गसुब्रिसुडिचति क्वचिदपि प्रभितंफल यारविः | 
घनेशोगुरुस्तत्फलम्‌-सुभनसां च गुरूद्रविणाधिपो बणिज बृचिपरा सुखभोजनाः । फलित पुष्पित भूमिरुद्दाः 
सदा त्रिविध द्रव्ययुता भुविमानत्राः। दुर्गेश्चन्द्र्ततफल्म्‌-गढपतिमस ग लांछनकोयदा नृपछुराज्य व्रिज्ञाघित 
पौरजा बहुधनेछजगोरसभोगिनो नरवरा नरवर्शित विग्रहाः वर्णना वैशाखस्तत्फलम्‌-अर्थ विविध भावेन जायते 
द्रविण प्रदम्‌ । नीरूजा निर्भया लौका बेशाखे जनपूजिताः परिधावी नाम संबत्सरस्तरफलम्‌ सुपाह्ूवो महारोगो 
मध्य सस्यार्धी वृष्टयः, दुखिनोजन्तवः सर्वैवत्सरेपरिधाविनी । मेघनाम द्रोणः फलम- द्रोणे: वर्णति सव॑दा । 
रोहिणी नित्रासस्तटे-फलम-तटे वृष्टिः सुशोभनाः समय निवासो रजके गृहे-फजम--जकेवृष्टिरुत्तमा । 
एवं संचिन्त्य दैवज्ञे: कथनीयं शुभाऽशुभम्‌ । 


TEE उल ककया धमाल अब, 


सं० २०१६ मध्ये विवाहम्नहृतो! आपा. शुक्ला ५ शनो उ. फा. यां.ल.अन्यागा.सोम्रासः 
उ रे. झऽमं॥॥।ऽ चौ॥॥| 
आषाढ शुक्ला ६ भोमे स्तात्यां ल. गो. रे.९॥॥॥5॥ 


साघ मासः 
माघ कृष्णारशनो मघा.ल.गो.रे.६॥।।ऽअ॥॥क्रां ल.गोऽ 
माघ कृष्णा ७ गुरो स्वात्यां ल.=रे.७।।।॥। 55|| 
माघ शुक्ला&शनोरो हिण्यांरे.८|॥॥॥।5।ऽक्रां।ल.गो ८ 


वैसाख मास: 


» ६ भौमे उपायां ल. ११ ( छ. ५२-३ उ.) 


/ 


= 


८4 0. Gur 
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जारि बा 


उ सुच्म-टश्य-गशित-युतं शतबापिकं =-= त रताति लग न | [२१६ ] 


[a पक्त © शा 9272 7 A ड़ 
| f का बि इर सु चंद्र: |पसंतद्‌'रविरतरेऽगराः१८३०सब्‌२ ९१ हम राक दि. उ.|अ.| इ.रा.| मु. च्चंद्र [वस तत्‌ रविरुत्तरेप्हगंणः १८८२० सन्‌ १९५६. 
| शस १०२२ [४१९७ चे| "४० ब पा ना लान | 
। शंशु १६४६ मे [४६५० वि २५काकी १६५६(२४४३ १७१० २० बल Ca FS 
। छ| 3२५ | (७१०९० १ मेवे | सब्बाल१य्श्रारद्रा.भौमः६।४६सिधारा 
| शशा २३९२ क “०२५१ ४९१७ ग २३ २२२८४२१८११ १ रद | न र १. मद्या जवेन्वी 
| ४९ २६१७ स्‌ ९? हा बा २|वि २६ १७३२ ४२१८ १२२२ ३| वृषे भः रह या अ #5 
|.“ २१ | am EUs २६४६/१९।,३|२२| ४मि३५।२० | अश्िमेवेप्क: ई (इश्यः६) मार्गी बुध a 
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न “गणित-युत शत- प श्रीसरस्रती-पश्चाङ्गम्‌ (२३१) 


शाय नमः & 


ऋद्धिः 
लाभः 


स जयति  सिंधुरवद्नो देवो 
_ वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम ॥१॥ 

ग्रथाऽस्मिन्‌ वष सृष्टितो गताऽब्दाः १६५५८८ ५०६१ तत्र कृतयुगप्रमाणाम- १७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२९६००० 'द्वापरयुगप्रमाणाम्‌-5६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌-४३२० ०० तन्मध्येगतकलिः ५०६१ भौम्यकलिः ४२६६३९ 
ग्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्नृपति-वीर विक्रमारि त्यराज्यात्सम्बत्‌ २०१७ शाकः १८८२ श्रथाऽस्म्वर्षेराजाचन्दरः । मती 
बुधः । सस्येशःशनिः। धान्येशोगुरुः । मेवेशो भौमः। रमेशचन्द्र: । नीरसेशःनुक्रः । फलेशो: भौमः । घनेशो शुक्र: । दुर्गेशो 
भौमः। एते दशाधिकारिणः । तत्र वाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ठ्यब्दानां मध्ये र्द्रविशतिकायां ७ प्रमादी नाम-सम्वत्सरः 
प्रवर्तते तस्यमेषाऽक॑समयेः गतमासादिः ३।२५।१६।५८ भोग्यमासादिः८।४।४३।१२:दैवतं युम्‌, वर्षनाम ज्येष्ठः । सेव १ सासे 
ग्रावर्तः। समय निवासो वणिक्‌गृहे । रोहिणीिवासः संधौ । समय विश्वा ५ । समय वाहनंमृगः । 
स्तम्भ २ जल वृणयोः । सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी १ । श्रद्धारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी २ । भानुसप्तमी १ । 
रविदशमी १ । समय मुह्ताः ३१५ | समयदिनानिः ३५५ । तिथिक्षायः १६ । तिथि वृद्धिः ११ । उत्पत्ति विश्वा ६३ । खपति 


हित । ह वर्षा बिश्वा १३ । धान्यम्‌ ११. तृणम्‌ १७. शीतम्‌ ५. तेज ५ वायुः १३ । शनि दृष्टिपश्चिमे । वृद्धिः १५। 
क्षयः १५ । विग्रह; ११ । ऐक्यं १०५ सत्यं ॥. धर्म १।. पाप १४ । ग्रहणे २ चन्द्रमसः । १ सूर्यस्य । 
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भैरव-भवानी सम्वाद 


ग लाभ-खरचं कोष्ठक 
लाभ-खर्च कोष्ठक 


बृ | मि क सुक 
लाभ ।१४ ८ |११ ५ |५ ११ 
खच | २।|११|.८।८- २ ८ 


भैरव प्रश्न 
जय जननी जगदीश्वरी तू जगकी प्रतिपाल । 
संवत्‌ सत्रह ग्राइया. कहो शुभाशुभ हाल ॥ 

भवानी -उत्तर 
सुनहो भैरव लाडला में स्‌मभाऊ तोय । 
चार ग्रहों का देखतां मध्यम सम्वत्‌ होय।। 
शङ्किराजा इस वषं में मंत्री भये युवराअ(बुध) 
प्रचुर धान्य प्रौर मेघ से सारे जगका काज ॥ 
मेघाधिप भये भूमिसुत है यह मध्यम योग । 
कह क वर्षा भ्रधिक हो कहींक व्यापे रोग ॥ 
वर्षा बिश्वा विश्व (१२) है संवत्‌ विश्वांबारा । 
बसी रोहिणी संधीमें हो वर्षा की हान (नि) ॥ | 
समयनिवासो गशिकघर फल इसका चुभनाय |! 
देख ग्रहों से फल कहा सवत्‌ सतह माय ॥ 
दश्ाधिकारी योग से संवत्‌ भच्छा ४0 
परगुरू शनि कै योगसे फल नहा अच्छा होय = | 
| वादी षा अहताषवीयायतीशाः रन तन... मेया ग्रहलाचवीयायनीशाः २३।१०।० केतकी पत न ननमममममममममाननााला २३।१८।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सुक्ष्मायनाशा: २२।१०।९२ 
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अथास्मिन्वर्षे राजा चंद्रस्तत्फलम्‌-चंद्र नृपे मंगलशोभनानि प्रभूतवृष्टि: प्रचुर च धान्यम्‌ । सौख्यं 
जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरा नराणाम्‌। मंत्री बुधस्तत्फलम-शशिर्‌ ते शुभमंत्रिसमागते 
स्वपतिना कुरुते मदनक्रियाम्‌। बहुधनं बहुबारिसमन्वितंयवमसूरिचणा/्नमहघेता । रुस्वेशःशनिस्तत्फलम- 
रविसुते यदि सस्यपतो जनो नृपतिभिःपरिपीडितविग्रहः। गदभयंतुषदान्यहरं सदा दुरितबादवित्राद- 
युता नराः । घान्येशो गुरुस्तस्फलम्‌-गुरो धान्यपतो याते यत्रगोधूमेशालयः पच्यते सर ेशेषु यज्चानो 
ब्रह्मवादिनः । भेघेशो भो मस्तत्फलम्‌-अत्रनिजे जलदस्यपती भुत्रि श्रतिविचारबिहीनध्ररासवाः । क्वचिदपि 
प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रचुरं बहुतोयदम्‌ । रसेशश्चंद्रस्तत्फलम्‌ू-- यदि बिधो रसपे भुवि मानवो नवनव 
युवती बुभुजे प्रियाम्‌ । जलधरा बहुबारिविधायकाः रसवती धन-धान्यवती मही । नीर सेशःशुक्रस्तःफलम्‌- 
कपू रागरुगंधानां हेममौक्तिकवाससाम्‌ । अघंब्द्धिः प्रजायेत नीरसेशो श्गुयेदि । फलेशों भौमस्तत्फलम्‌- 
- फल्लपतियेंदि भूतनयो भवेत्खुबहुपुष्पफलान्वितमेदिनी । गतभयानृत-देशजनास्तदाँ नृपतयो बहुविग्नहः 
कारकाः । धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌- द्रविणपोग्चगुजो द्रविणेयु ता समधनाः सकला भुवि मानवा:। समसुखाः 
क्रयविक्रयजी विनो नूत पो जनगालनतत्परा: । दुर्गेशो भोभस्तत्फलम्‌-अवनिज्ञे गढानयकतां गते बिविध- 
दुःखवियोगसमन्विता: । जनपदेषु जना:क्रयविक्रये मयविशेषतयां न फलं क्वचित | वर्ष नाम अ्येष्ठ 
स्तत्फूलम--तस्कररेः पापरोगेदाँ पीडयंते पीडया जनाः । भ्रमंते स्वेच्छया भूम्यां निद्र व्येऽ्यषठसंज्ञके । 
प्रमादिनाम संबत्सरस्तत्कलम--प्रमादीव॒त्सरे तत्र मध्यसस्यार्थे बृडयः । प्रजा: कर्थंचिङजीबंति समास्सर्याः 
च्षितीरत्रराः। सेघनाम आवर्त-फलम्‌-आवर्ते छिन्नबृष्ठिर॒व । रोहिणी निवास: संधो-फलमःखंडवृष्टिरच संधिषु 
समय निवासो बणिकणृहे-फलम्‌-बणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति । एवं संचिन्त्य दैवज्ञे; कथनीयं शुभाऽशुभम्‌ । 
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» » ७ चन्द्र उषायां ल. ऽन्यगो ८रे.=।॥॥।।ऽऽ॥ 
~ ति 
» शुक्ला ३ गुरो रोहिण्यां ल. १२ रे. ८॥॥|5३॥। 
» » १ गुरौ मघायां ल गोधू,रे.८।॥॥|5।5 गणितेन 
क्रां. साम्याभात्रः 


[सि.। ४ ५४६३४३५।३१ 

नोट-यह ग्रहण दिस के ३ बजकर ४ मिनट पर 
स्पशं होगा तथा ६-२५ पर शुद्ध होगा । ग्रतः जहाँ सूर्यास्त 
रेल्वे ६-३५ से पहले होगा, वहां ही यह ग्रहणा ग्रस्तोदय 
दिखाई देगा, अन्यत्र ग्रहण का ग्रभाव रहेगा । 


मारगीशीषे मासः 
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पौष मासः 
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गणितेन क्रां. साऽम्याभाव. 
फाल्गुन मासः pS 
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युतं शत-वाषिकं श्रीसरस्वती-पञ्चाङ्गम 
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क्षयः १५ । विग्रहः ११ । ऐक्यं १०३ सत्यं ॥. धर्मं १॥. पाप १८ । ग्रहणां नास्ति । 


भेरव-भवानी सम्वाद 
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लाभ-खरचं कोष्ठक 


लाभ-खर्च कोष्ठक 
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Ssh |११ | २ | 
ख चे | १ 0८ \ यप | १ 


म कुमी 
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राशि | भे वि सिक पि 
लाभ | २।११ ८ ८ | १.१४ AWE 
खर्चे | ८१ | ११| ५११ असक्त 
भैरव पूछे मात से हाथ जोड़ शिर नाय । 
नया वर्ष भ्रब ग्राइया कहो हाल समभाय ॥ 
भवानी उत्तर 
Ri 7 न भैरव माता कहे संवत्‌ सर का हाल। 
ग्रह योगों से देखतां मध्यम निपजे माल ॥ 
राजा भृगु मंत्री गुर है यह सुन्दर योग । 
नर तारी श्रानन्द से भोग उत्तम भोग ॥ 
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' है 
Ae छट 4 ६ झागे कुज पीछे, रवि श्रावण भादों मास । | 6० प्र 2 ३ 
| N कर वर्षा की खेच कहीं करे धान्यका नाश ॥ आ p 
al ॥ समयतिवासो वणिकघर रोहिणी संघिवास । र हि 
0 कमदी कर शुभ फलको करे आश का नाश ॥ न 


नीच राशि के गुरूजी प्रथम दिखाये काल । 
मंत्री पद के कारणों पोछे कर सुकाले ॥ 
दश विश्वा संवत्‌ बना वर्षा विश्वा बाण (४) 
धान्यपति भुगुजी भये हो न धान्य की हान ॥ | 
३ केतकी मतेन वेधसिद्ध सूकष्मायाशाः २३।१८।२ 
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अथ वपे फलम्‌ | अथाऽस्मिन्‌ बर्षे राजा भ्रगुस्तत्फलम-शुक्रस्य राज्ये बहु सत्य संकुला स्वतीत्र वेगा: 
सरितोस्बुराशिभिः। फलंति बृत्षा बहुगोप्रसूतिवसुन्धरा पार्थिवसोख्यसंयुता । मंत्री गुरुस्तत्फलम-विविध 
धान्ययुता खलु मेदिनी प्रचुरतोयघना मुदिता भवेत्‌। नृपतयो जन-पालनतप्परा: सुरशुरो नज मंत्री 
ससागते । सस्येशो रविस्तत्फलम्‌-सस्याधिनाथे तरणोहि पूर्वेधान्यसमध' बहबोडपि चौ.: । युद्ध नृपाणां 
जलदा जलाढयाः स्वहपंचसस्यं बहुभूरुहाइच । धान्येशो शुक्रस्ततफ-श्चगीपश्चिम धान्येशे पश्चाद्वान्यं न 
पञ्यति। सस्याः समघेतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि। भेघेशो बुधस्ततफ-अस्रृतरश्मि सुते यद्वारिये बहुजलं 
तुष धान्य रसादिकम्‌ । ट्विजबरा यजनोत्सुक चेतसा विबिधसोख्ययुता धरणीतदा । रसेशो भोमस्तत्क-यदि 
घरातनयो रसयो भवेन्नरसराशियुता जनताशुभा। नरपतित्रिषेमो जनतापढो न जलदो बहुब्रृष्टिकरोभुवि । 
नीरसेशोशनिस्तत्फलं-त्रपुपिण्डादि लोहानां कृष्णवस्त्रादि बरतूनाम्‌ अघेवृद्धिः प्रजायेत्‌ मन्दे नीरसनायके। 
फलेशो बुधस्तत्फ-यदि बुधे फलपे फलसुत्तमं जलधराः जलराशिम्रुचस्तदा। बहुदृणं कुसुमं कमलेयु तं 
जनपदा जनसोख्यमुदान्त्रिताः धनेशःशनिस्तत्फलम्‌ः-द्रबिणपे रविजे त्रिरलं धनं गदरताः धरणीपतयः 
सदा | अधनिका वणिजः कृषिजीविनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः । दुर्गेशो बुधरतत्फलम्‌-विषयसाम्यसुखं 
शशिजे प्रभो भवति राशिगते तु विशेषतः । शरिख्रुते यदि कोटकपालके पथिषु द्रञ्ययुजां न भयं क्वचित्‌ । 
बर्षे नास आपाढस्तत्फलम-अघे मदघं याति धन धान्यं समं भवेत्‌ । आषाढे स्वल्यवृष्टिश्व तुषधान्यं 
महघेता। आनन्द नाम संतरत्सरस्तत्कतम्‌-आनन्दाद्वे 5 खिज्ञालोकाः सबेदानन्द चेतसः । रात्रानः सुधिनः सर्वे 
बल्सरे मेदिनी शिवरम्‌। भेव नाम संतरतस्तत्फलम्‌-संतर्ते जलपूरिता । रोहिणी निवासः संधो फलं-खंड वृष्टिश्च 
संधिषु समय निवासो वणिक गृहे फलम्‌-वणिक गृहे शुभं नास्ति। अ्येष्ठो ऽघिमासस्तरक --विडवर 
भूमिपाद्‌ औीतिस्तस्करादि भयंभवेत्‌ । घृतं तैलं तथा धान्य समर्थ स्यादृद्विज्येष्ठके । एवं संचित्य दैवज्ञो: 
कथनीय शुभाशुभम्‌ । 
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मागे, कृ. ६ शुक्रे उ. फा. यां. ल. 5च्यगो ४ रे. ७5।॥।।5 
PE | SA 
११ » ११ चंद्र स्वात्या ल. ५ रे, ६।॥॥॥३॥ 
फाल्गुन मासः 
फा.कृ. = बुधे मूले ल. = रे. =।॥|॥।।5ऽ॥च्र.४४।३२ उप, 
| „ » 8 गुरो मूले ल.ऽन्यगो.रे.७॥॥।ऽरो.ऽऽ॥ 


__ सं० २०१८ मध्ये ध्वाहम॒हता! _ 
बेसाख मासः ॥ 
शुक्ला १३ शुक्रे हस्ते ल. अन्यगो परे.८55।॥॥॥ 


जेष्ठ सासः 20 
प्र.ज्पे.क. ४ गुरो मूले ल.गो. ८ र.८॥|॥४रिनि. ।5केतु॥ 


द्वि.ज्ये.शु.७ भौमे उ.फा.यां.ल.अ.रे55॥॥।5शूल। 
» 99 उ बुधे हस्ते ल.२२.८५।॥|उचो. ।शूल॥ दग्धा, 
ड राहु पूज्य, 
११ » ६ गुरो हस्ते ल. आ. रे. ३॥॥॥।ऽशूल। 
» 9 १३ चंद्रे तु.यां. ल. अ. रे. ७55॥॥5ग्ति॥॥ 
आपा।ढ़ मासः 
आ. क्र. ७ भौमे उ.भा.यां.ल.ऽन्यरगो.रे. 55॥॥॥5मोह॥ 


कार्तिक मासः 
कार्ति.शु. ११ शनो रेवत्यां ल. ६रे ७५।।।।ऽग्नि.ऽ।|। 


। ११ ¬ १२ सू. रेवत्यां ल.३ रे. १०॥॥॥॥॥ गुरुपूज्य: 
११ » २४ बुधे रो.ल,४ रे.६।॥५ऽऽचो.।ऽदंड। गुरौ: 
पादवेधाभावः 


मारगेशीर्ष मासः 
मागे, क्र. १ गुरों रोहिण्यां ल. ३२. 5॥।55॥।दं ड। 
गुरोः पादवेधा भाबः गुरुङपूष्यः 


( स्रं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


फा.शु. १ बुधे उ.भा.यां. ल. ८-६ रे. १०।॥॥।॥॥ 
NN ७ 
9 » २ गुरो रेवत्या ल, ८-६ रे. 5॥॥5चो 5॥ 


१ > है सूर्य रोहिण्याँ ल. = रे.5 ॥॥॥।ऽऽ॥ 
छ्‌. ४२।३० उप. चं. ७ पू 
४० ७ वल ~ 
वषऽसस्मेन्‌ नवलदु ग्रहणाऽभावः 
सूचना--इस वर्ष भारत में दो ग्रइश्य ग्रहण होंगे । 
जो दिखाई न देने से श्रमान्य हैं । श्रावण शुक्ला १५ 
पूर्णिमा शनिवार को खडग्रास चन्द्रग्रहण है जिसका स्पर्श 
मोक्षादिकाल रेल्वे समय प्रातः यह है, ७।११ स्पर्शकाल 
5।४४ मध्यकाल १०।१७ मोक्षकाल है। भ्रतः जहां सूर्योदय 
रेल्वे ७।११ से वाद होगा ग्रस्तास्त ग्रहण होग। । श्रन्यत्र 
नहीं । इसी तरह माघ कृष्णा १४ सूर्थवार को अ्रदृश्य 
सूयग्रहण होगा जिसका स्पर्शकाल रेल्वे ३।३० बजे रात्रि मे 
होगा ग्रौर मोक्ष रात्रि में ४।५४ बजे । 
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BF ग्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ २०१६ शाकः १८५४ ग्रथाऽस्मिन्वर्ष राजागृरु: । मंत्री 
शुक्र: । सस्पेशश्चंद्रः । धान्येशोशतिः । मेघेशःतरुक्रः । रमेशोबुध्ः । नीरसेशशचंद्र । ss ! धनेशदश्चद्रः । दुर्गेशः 
शुक्र: । एते दशाधिकारिणः। तत्र वाहस्पत्य-मानेत प्रभवादिषष्ठ्यब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां ६ राक्षस नाम-सम्वत्सरः 
। प्रवतंते तस्यमेषाऽ्कंसमयेः गतमासादिः ४।३।४३।१२ भोग्यमासादिः ७।२६।१६।४ॐ वर्षनाम श्रावणः । मेघ ३ पुष्कर, । 
| समयतिवासो रजकगृहे । रोहिणी निवासस्तटे । समय विश्वा २० । समय वाहनचातकः ॥. स्तम्भ २ 
| जलवाय्वोः सोमवत्यमां १ । सोमवती पंचमी २ । अङ्गारकी चतुर्थी १ । बुधाष्टमी १ । भानुसप्मी ? ।: 
४२ ` | रविदशमी २ । समय मृहर्ताः ३०० । समयदिनानि ३५५ । तिथिक्षयः १७ । तिथि वृद्धि: १२। उत्पत्ति विश्वा 5७७ । खपति 
विश्वा ११५ । वर्षा विश्वा ११ । धान्यम्‌ १७. तृणम्‌ १७. शीतम्‌ ५. तेज ५ वायुः १३ । शाति इष्टिर्तरे। वृद्धिः १५ । 
क्षयः १५ । विग्रहः ११ । ऐक्यं”१०६ सत्यम्‌ ॥।. धर्मं १॥. पाप १८ । ग्रहणो १ चन्द्रस्य । 
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| लाभ-खचं कोष्ठक भेरव-भवानी सम्वाद 
राशि | मे | वृ |मि| क | सिक. 
- लाभ |११| ५५ ८ | २| ५ | ८ लाभ-खर्च कोक 
खच | ५ |१४|११|११। ५११ 
वर्ष लग्नम्‌ ८।१४ _राशि | तु बृ | ध | म कु मी 
लाभ | ५ |११|१४| २ 
i खर्च |१४| ५ |११| ८ | ८ १ 
भैरव प्रश्न ह्ण 


जय जननी जगदीश्वरी तू जग सर्जनहार । 
नव संवत्‌ फल जानने श्राया भैरव द्वार ॥ 
भवानी उत्तर 


ग्रा भैरव नव वर्ष फल कहूँ तुझे समभाय । 
शुभफल ज्यादा जानियो संवत्‌ उन्नींस मांय |) 


अधिक लिया इसवषंमेंसौम्यग्रहां श्रधिकार । 


पोष शु.१५ यांबुधे स्वल्पम्रास चहुँदिशि सुख-संपति बढे जगग्रानन्दञ्रपार ॥ | 
चंद्र ्रहणम्‌ बिश्त्रा ०।३२ राजा गुरु मंत्री भृगु मेघ पति भये शक्र । 
म दोनों के शुभ योग से दिनशो जगत्‌ कुचक्र ॥ 
|| उज्जयिनी | घ. |१५५६|५६ सस्य पति शशिजी भये सवत्‌ विश्वा बीस । 
मध्यमकालः | पल|४५|११|३७ . जर्ल-वायु के स्तम्भ दो वर्षा विश्वा ईश (११ )॥ 
|| रेल्वेटाइम | घ. | ४ ७| ५ समय “निवासी रजकघर रोहिणी तटनिर्धार । 
| मध्यान्हे | सि.|४५/१५। ६ उत्तम वर्षा योग से नदियाँ बहे. श्रपार ।। 


वर्षादौ मेषाकें ग्रहलाघवीयायनाशाः २४।०।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।१ ९५.५ ¬ शतका मतेन वेषतिङ सु्मायतशाः २३।१८।१२ | छ १४।७।० कतक मता व सु्ष्ायनाशाः २३।१८।३२ 
EE 2000 SARIS 8 । 
; ` ( सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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ह सूच्म-रृश्य-गणित-युतं शत-चार्षिकं श्रीसरस्त्रती-पञ्राङ्गम [२६१ ] 


अथाऽस्मिन्वर्षे राजागुरुस्तत्फलम्‌-गुरोनृपे वर्षतिकामद॑ जलं महीतले काम ढुधाश्च धेनवः, 
यजन्ति विप्राः बहृवोऽग्निहोत्रिणो सह्दोत्सत्रं सवेजनेपुवतेते । मंत्रो शुक्र्तरलम्‌-श्रगुखुतेनलु मंत्री 
पदंगते शलभ मूषकराबथ माहिषेः । अत्रति धान्य समधेतया भयं जनपदेषुजलं सरितोऽधिक्म्‌ । 
सस्येशास्चन्द्रस्तत्फलम्‌, सस्याधिपे शीतकरे प्रजासुखं मेघाःपयोमु'चति गोपगोधुक्‌ । देत्रद्विजाराधन 
तत्परानृपा धरा भवेद्धान्य धनोघपूर्णा । घान्येथःशनिस्तत्फलम--दु्भिक्तं जायते तत्र कलहं देशविग्रहम्‌ 
सौराष्ट्र देश नष्टश्च यत्र धान्याधिपःशनिः । मेवेशःशुक्रस्तरफलम्‌ - श्रगुस्ुते जलदस्यपतियेदा जलयुतो 
जलदा दिविशोभनाः। धननिधानयुता द्विजपालरका नृपतयो जनता सुखदायक्रः । रसेशोबुधस्तत्फलम्‌-- 
रसपतो द्विजराजसुते मही सुलभधान्यघृतादि युताजनाः । प्रभुदित।बएनायकपालिता बहुजलाखिलदेश- 
सुरक्षिताः । नीरसेशरचन्द्रस्तरफलम्‌-शुक्लवर्णादि वस्तूनां सुक्तारजत वाससाम्‌ । अघेबृद्धिः प्रजायेत 
शशांके नीरसाधिपे । फलेशोुरुस्तत्फलम्‌-सुरगुरुःफल नायकतांगतो गतभया वनराशि महद्र माः, यजन 
याजनकोत्सञ्ज मंदिरा: श्रुतिविचारपरा द्विजपूर्येका । धनेशाचन्दरस्तःफलम्‌-धनपतिसरंग लाछनकोयद्‌। 
रसचयात्‌ क्रयविक्रयतोधनम्‌ । वसनशालयुगं धनजंबरहु द्रविण तेल घृतं नृपसोख्यक्रम्‌ । दुर्गशो 
थ्रृगुस्तत्फलम्‌ = नरवरेषुविशेषपतियेदा भ्रुगुसुतो वहुसौख्य करोमतः । वबनयवाशिजगेह समःसुखो 
गतवनंनिकटेपिच दूरतः । वषेनामश्राबशस्तस्फलम्‌-मनोल्हादं प्रकुवेन्तिजनाः सौख्यसमायुताः, श्रावण 
बरृष्टिरत्युमा गोमहिष्यादिकं सुखम्‌। राक्षस नाम संबत्सरस्तत्फलम्‌-राक्षासाव्देडखिलालोका राक्षसा इव 
निष्कृपाः, इन्द्रोपि नजलंदद्यात्‌ सुभिक्ष नेव जायते । मेघनाम पुष्करस्तरफलम्‌ -पुष्करेमन्दृढृष्टिरच | 
रोहिणी निवासःस्तटेफलम्‌-तटेवृष्टिः सुशोभनाः। समय निवासोरजकगृहेफलम्‌--ए्जके वृष्टिरुत्तमा । 
एवसचिस्य देत्रक्षेः कथनीयंशुभाऽशुभम्‌ । 
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सं० २०१६ शाक्के १८८४ मध्ये विवाह महतो! | मा.शु. २ गुरौ मूले ल.४रे.=॥॥ऽचऽ॥ 7) BE 
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च. २७१८ 
गो .गो.रे.६॥॥॥७॥॥। | ु 
११ भोमे हस्ते ल.ग मा.शु. ४ भौमे उभायां.ल.८रे.७॥॥|ऽचोऽऽ॥ 


४ बुधे रेवत्यां ल.=रे. १०॥॥॥॥॥। 
१० सूर्य रोहिण्यां ल.६रे.७॥॥।ऽरिनि\ऽऽ। 


(0 


9? 
उ्ये.कृ. २ चन्द्रे मूले. ल.गो.रे.७ ॥॥।5ऽचोऽ॥: 
४ बुधे उपायां. ल.गो. १२रे.६॥।5बु।डरो. 0 

55उल्का ॥ ( आवश्यके) पादतो वेधाऽभाव | ” स 5 छ. 
१० भौमे रेव. ल. ऽन्यगो. रे.८।॥55कुलिश॥ | 7: र हि कक 
ज्ये.शु. = सूर्य उफायां ल. गो. रे.६।॥॥5शूल॥ 0 ९ जा त 0000 

११ गुरौ स्वात्याँ ल्.5न्यगोरे,७॥5गु।5ग्नि5॥ RGR! र 
के हि हिन त ७ शनो अनु.यां.रे =॥॥॥।ऽन।ऽ।। ज्ञ.छशु .से.पूछ 
ञआ.कृ, ७ सूर्य उभायां.ल.ऽन्यगो. २ सन SB अनु याल 5्यगो ६रे.5॥॥उनु/5॥ 
ला उन्यगो. रे, ८ ॥॥55॥ 
शु ५ शनौ उफायां. ल. १ रे.१०॥॥ रा.पू. | " ५2 सोसे मूले द XS र 
६ बुधे स्वात्यां ल.गो.रे.८।॥5गु॥5॥ पादतो वे. | फा.शु. २ चन्द्रे उभायां.ल.३ ( ३५घ.या. 


रे.५।५॥। ऽन चं. पू. 

थे उफायां । भो.पूः 
मा.क. १० बुधे उफायां ल.०रे.८5शु॥॥5। गनि रेवत्यो रे . ३ च॑.पू. 
गुरी स्ते ल.5न्यगो.रे.७। ॥5चौ55॥ » रैभमि रेवत्याः ९006 0 

११ गुरो हस्ते ल. लग्न = तत्र रेखा ६. 


2? 


११ 


39 


४ | शमते = बुधे मूले ल.९२े.६॥।!।।5।। | 
( खं २००१समारभ्य २१०० प्ेन्तमो) 
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भैरव प्रशन 
मात भवानी भ्रम्विके भैरव करे पुकार । 
नया वष श्रब ग्ाइया कहो शुभाशुभ सार ॥ 


भवानीं उत्तर 
सुनहो भैरव लाडल संवत्‌ सर का सार । 
जल तृणा कुछ कमती रहे साखत होय ग्रपार॥ 
राजा कुज मंत्री शनि इनकी खोटी वान । 
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वषश लग्नम्‌ १०।२१ 
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आषाढ़ शु. १५ शनोखंडग्रासं | श्रापस में कर द्वोपता करे जगत्‌ में हान ॥ \ ट 
चंद्रमहणम्‌ विश्वा १४।४ श्रधिक लिया इस वर्ष में पापग्रहा ग्रधिकार । ११५ 
= मिम रोहिणी .वास समुद्र में संवत्‌ मालाकार ॥ RD 
उज्जयिनी (घ. |५8|५२ | त स्तम्भ, एक जलका हृग्रा ग्रहणा चन्द्र के दोय । LN 
[ निक निति १५४६ ३७ ३६ | व्शाधिकारी योग से संवत्‌ झुभ नहीं होय॥ k 
| जि रब | र पुरु शनि के चार से संवत्‌ मध्यम जान । |. दु 
|. ३३४ थ्‌ २ घटे ग्रशुभफल बढे शुभ कम हो जग में हान ॥ ॥/ मंधरा ५ छ र 
मध्यान =| फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । प 


धमं कमं करतें रहो यही जगत्‌ में सार॥ 
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, „ १२ सूर्ये हस्ते लऽन्यगोरे ६55.55॥॥ (आवश्यके) माव यन लय नि ॥ 
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आ. कृ ८ शनौ उभायां.ल.१? रे॥॥55निघात ॥ [११-१ _ = प आ जना 
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भ्रथाऽस्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०६५ तत्र कृतयुगप्रमाणाम्‌्ञ१७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
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घ्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तूपति-वीर विक्रमाद्रित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०२१ शाकः १८८६ वर्षेऽस्मिन्राजा शनिः । मंत्री 
चंद्रः । सस्येशः बुध्रः। घान्येशोभौमः । मेघेशो रविः । रसेशोशुक्रः । नीरसेशोबुधः। फलेशोरविः । धनेशोबुधः । दुर्गेशो- 
रविः । एते दशाधिकारिणाः । तत्र वाहस्पत्य-मानेत प्रभवादिषष्ठ्यब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां ११ भिगल नाम-सम्वत्सरः 
प्रवतंते तस्यमेषाऽक॑समयेः गतमासादिः५।१।०।२६. भोग्यमासादिः ६।२२।५६।३१ वर्षनाम श्राश्विः मेत्र नाम आवत 
रोहिणी निवासः संधौ। समय निवासो वणिग्गृहे । समय विश्वा १२ । समयवाहनमश्वः स्तम्भाः १ अन्नस्य । 
सोमवत्यमाः २ । सोमवती पंचमी ३ । अङ्गारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी २ । भानुसक्षमौ २ । रविदशमी २ 
समय मूर्ताः ३४५ । सभयदिनानि ३८२। तिथिक्षयः १८। तिथि वृद्धिः १० । उत्पत्ति विश्वा ६६। खपति 
विश्वा ६२ । वर्षा विश्वा & । धान्यम्‌ &. -तृणाम्‌ ९. शीतम्‌ ११. तेजः ५ वायुः १३। शनिषृष्टि: रुत्तरे। वृद्धिः 
१५ । क्षयः १५ विग्रहः ११ । ऐक्यम्‌ ६७ सत्य ॥ धर्म १॥ पाप १८ ग्रहणार २ चन्द्रस्य । 
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भैरव-भवानी सम्बाद 


सं.२०२१मागे.शुक्रे १४शुक्र, 
ग्रस्तास्तं चद्र्ग्रहणम्‌ | 


सं. २०२१ययेष्ठ शु.१४ बुधे 
खग्रास चद्रमहण ग्रस्ताऽस्तत्र 


स्प. सं.| म.| उ.| मो स्प सं. म | उ..मो. 


[7 छ छु १२० उज्ज, |घ. | ६| ७| =| =| & 
LR रिट| ७२४ मध्यम पत्र ३८ SS 
घं. | ४ ५| ६| ६ ८ रेल्वे |घं.| ६| ७| ७| ८| .& 

टाइम | १७ ७ ५६/ ३ | 
lS ९ २ टाइम |[मि.| ४,१३.४३/१४।२२ 
भैरब प्रश्न न 


यः | रेल 
है अहरा जहां रेलवे ४।४१ मात भवानी ग्रम्विके पूछे भैरवलाल । 


होगा । 


वर्ष लग्नम्‌ ३६२६ 


पहिले चंद्रास्त होगा वहां नहीं 


शुभ संवत्‌ ईकीस का मुख से कहदो हाल ॥ 
भवानी उत्तर 

सुन हो भैरव लाडला में समभाऊ तोय । 

संवत्सर इकीस का मध्य जमाना होय॥ 


राजा शनि महाराज है इनका क्र.र स्वभाव । | 


यह्‌ सूख से नहीं रहन दे बिच २ खेलें दाव ।। 

समय निवासो वणिक घर रोहिणी संघिवास । 
x 

मेबपति सुरज भये करें श्राश का नाश ॥ 

मत्री शशि शस्येग बुधः यही सहारा जान । 


, जग में सुख. संपति करे प्रजा राखे मान ॥ 


स्तभ एक ग्रध का बना संवत्‌ विश्वा ग्रक । 


-संवव्र उत्तम हुये कहीं कहां रहसी फक्रे ॥ 


फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार -। 
बंसीधर का कथन है भजन जगत में सार ॥ 


यह ग्रहण जहां रेल्वे ६।२६ 
पहिले चंद्रास्त होगा वहाँ नहीं 
दीखेग[ । 

वर्षेश लग्नम्‌ २२२ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शनिस्तत्फलम --शनेश्चरे भूमिषतो सकृञ्जलं 


rn 


hh 


प्रभूतरोगंः परिपीडग्रये जना 


युद्ध नृराणां गदतस्कराद्ये श्रं सन्ति लोकाः ल्ुधिताश्च देशान्‌ । मन्त्री 
न्चन्द्रह 


लम्‌-शशिनि मन्त्रिगते वहु सस्य बत्यपि घरा रमते सुख मंडिता | विपति वारिधरा बहु 
वर्षिणो जनपदाः सुखराशि सुशोभिताः ॥ सस्येशो बुधस्तत्फल्म--जलघरा जलराशिमुचो श्वशं सुख- 
समृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणः श्र ति पाढकरः सदा प्रथमसस्यपतो सति बोधमे ॥ धान्येशो सौमस्त- 
फलम्‌ - भूमिजे ग्रीष्मधान्येशो ग्रीष्मधान्यमहुर्घकम्‌ । शालील्गुघृततेलादि महघोणि भवन्ति च ॥ 
घेशो रविस्तस्फलम-जलदपे यदि बासरये तद। रुरसि वे रमते जनतारसम्‌ | यबचणोल्नुनिवार 
सुशलिभिः सुखचयं सुलभं भुविबतेते ॥ रसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा 
जजतोपितसान पा; । सुख सुभिक्ष सुमोइवतीवरा घरणिया इत पापगण प्रिय।: ॥ नीरसेशो बुधस्तस्फलम्‌- 
चेत्रत्रस्त्रादिक चेत्र शंन चन्दन पूर्वकम्‌ । अधवृद्धि: प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि॥ फलेशा रबि- 
स्तरफलम्‌-द्र सबती वर पुष्पवती धरा प्रमुदिता फल भोग विशेषता । बहुजलं जलदो भुवि सुचत 
क्वचिदपि प्रभितं फलयो रविः ॥ धनेशो इुधस्तत्फलम्‌- द्रविणयो हिम रश्मि स्रुतो यदा विविध संग्रह 
बस्तु फलाधेदा । द्विजबरा जययज्ञ झुसंयुताः कृषि विशेष विशेषित सानसाः॥ दुशशो रविस्तत्फलम- 
नयबिशेष करस्त रणिस्तदा गतभया नरराजपुरोगमाः। समधिकोन तदा नृपजोञ्न्यजः स्वयथज ब्रजता 
न भयं क्वचित ॥ वषेनामाश्चरिनस्तत्फलम्‌ - अब्दे स्राइबयु जेत्यथं सुखिनः सवजतवः । मध्यमं पूव 
सस्यं स्यात्‌ परिपृणां विपच्यते । पिंगलनाम संबव्सरतत्फलम्‌- पिगल्ाउन्दू स्तीति भीतिमंध्य- 
सऱ्याघे बृष्ठयः। राजानो विक्रमा क्रांता भुजते शत्रु मेदिनीम्‌ ॥ मेवनाम आवतेस्तरफलम्‌-अआतरत 
छिन्नवृष्टिश्व ॥ र्‌ डिणीनिवासः संघौफ ॥स्‌- छिन्नवृष्टिरिच संधिषु ॥ समय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌ 
वणिग्गृहे शुभं नास्ति ॥ चेत्रोधिमासस्तत्फलम्‌-चत्रद्वये शुभ धान्य वेऱ्यानामुदयो महान्‌ । एवं 


संचित्य देत्रज्ञेःकथनीयम्‌ शुभा शुभम्‌ । 


i: sents 


सं० २०२१ मध्ये विवाह पुहृतो 


वैशाख मास 
झु, २ कुथे मृगे ल. १० रे, 5।॥॥|5ग्र७॥ शुक्र: ६ दोषः 


, १० शनौ हस्ते ल. ७ रे. ६5555 गुरु पूज्य: 
, ११ रवौ हस्ते ल. अ्रन्यगो. रे. ७5।|॥।।ऽऽ॥। 
, १२ चन्द्रेस्वा.ल.४रे.७। 


माघ मासः । 


27 


27 


७ चन्द्रो मघा. ल. भ्रन्यगो. रे. ८॥॥॥।ऽतृ।ऽ॥। 
१० दुधे उफा. ल. गो. १० रे. ७।५||।ऽचौ।ऽ॥। 


क. २ भौमे मघा. ल गो. रे. १०॥॥॥॥॥॥ 
६ छुक्र हस्तेल.गो.७रे.७5॥।5ऽरो(घ.३ १या.)ऽ॥।तु-गु-७पू 
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ज्येष्ठ मासः 

१२ रे. ७।॥।ऽचो।ऽऽ। गणितेन 
क्रांति साम्याऽमावः श. १२ पृज्यः 
६ गुरौउभा.ल.श्रन्य्रगो.१०२.॥॥ऽभ्र।$ ।मकरेशु-६दोषः 


£ ६ भौमे श्रनु.ल.अन्यगो .रे.७॥॥।ऽब्रु॥ऽऽ॥पादतोवेधाऽभावः 

„ ११ गुरौ मूले ल. ७ रे. ६॥।।5।55।5 गू. पू. आवश्यके 

दु. ४.शूक्रे उभा. ल. & रे. ६॥॥।७॥॥॥। घ. ४२।२ उप. 

, १४ चन्द्रे मघा. ल. & रे. ६।।ऽशु।ऽऽ॥ पादतोवेघाभावः 
फाल्गुन मासः । 

कृ. ३ गुरौ हस्ते ल-७ (घ.३८।२६उष.) रे.६5।।।।ऽचो।ऽ।ऽ 


कृ. ४ शानौ उषा. ल. 


आषाढ मासः 
, ६ दुधे उभा ल. १ रे. 89 
७ गुरो उभा. ल ग्रन्यगो, १० रे. ७।॥॥।ऽरो.।5.5 


गुरौ रेव. ल. १ रे. ६।।।ऽरोऽऽ!ऽ लाभ-खचं कोष्ठक 


शुक्रो रे र ० रे, ८॥\\!।55॥ दुजान ड 

„ ८ शुक्र रेव. ल. श्र गो. र रे, राशि जब नाक] सिके. [तु कु EF 
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संकुला स्त्रतीन्र देगा सरितोंबु' राशिभिः । फलति बृज्ञाः बहु गो प्रसूतिवेसुन्धरा पार्थिव सौरव्य 
संयुताः॥ मंत्री भोमस्तत्फलम । अवनि जो ननु मंत्रि पदं गतो भर्वात दस्यु गदादिज वेदनाः । जन- 
पदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोपु पयो द्विज कर्म च ॥ सस्ये शः शुक्रस्तत्फलम ॥ शुक्रो यदा धान्य 
पतिधेरायां, सेघो जलं -बषेति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेछुधन प्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि खुव प्रदानि ॥ 
धान्येशः बुधस्तत्फलम्‌ ॥ बुधे धान्याधिपे मेघाः जलं मुचन्ति वै भ्रशम । सेधवे लाटदेशेच 
माघबोऽल्पं च वर्षति ॥ मेधेशर्चंद्रस्तसफलम्‌ ॥ शशिनि तो यदपे यदि गो महिण्यजब रादिषु 
दुग्ध रसं तदा । फलबती धन धान्यवती धरा विविध भोगवती ननु भामिनी ॥ रसे शाः शनिः 
फलम्‌ ॥ रवि सुते रसये रस संच्षयोनजलदागद्दाशच पयोधराः । अज गतांगज वाजि खरो- 
्ट्रहा जन पदेषु नरान्न रसैयुताः॥ नीरसे शो गुरुस्तत्फलम्‌ ॥ हरिद्रापीततस्तूनां सीत वस्त्रादिकञ्च 
यत्‌ । नीरसेशो यदा जीवो सर्वेपां प्रीति रूत्तमाः ॥ फलेशइचंद्रः फलम्‌ ॥ यदि विधुः फल्यो 
द्रम राशयः फलयुता त्रतिभिः कुसुमैयु ता । द्विज सुखावर भोग समन्विता नृप तयो नयन।टन 
तत्पराः ॥ धनेशो गुरस्तस्फलम्‌ ॥ सुमनसांचगुरुद्र वि णाधिपो वणिजब्वृत्तिपरा सुखभा जनाः। फलित 
पुष्पित भूमि रुहाः सदा बिविध द्रव्य युता भुवि मानवाः ॥ दुगेरशचंद्रः फलम्‌ ॥ गढ़पतिम ग लांछन को 
यदा नृप सुराज्य बिलासित पौरजाः । बहु धनेसुजर्गा रस भोगिनो नरबराः नरवण्ति विग्रहाः || वर्षेनाम 
कार्तिकस्तस्फलम्‌ ॥ पाप बुद्धिरताः लोका भवंति कार्तिके सदा । देवता नेत्र मन्यन्ते राज्य च तस्करे 
हृतम्‌ ॥ संबते नाम मेघ स्तत्फलम्‌ ॥ संते जल पूरिता ॥ कालाख्य नाम संवत्स'ः फलम्‌ ॥ वत्सरे 
कालथुक्ताख्ये सुखिनः सव जन्तबः। ततोपि संति सस्यानि प्रचुराणि तथा गदाः ॥ रोहिणी निवा स्तटे 
फलम्‌ ॥ तटै ब्ृष्टिः सुशोमना ॥ समय नित्रासो रजक गृहे फलम्‌ ॥ रजके दृष्टि रुत्तमा ॥ 
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स जयति सिंधुरबदनो देत्रो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
बासरमशिरिब तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
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शुभसंवत्‌ तेवीस का कंसा निपजे माल ॥ 
भवानी उत्तर 
तू भैरव सुण ध्यान दे संवत्सर का हाल । 
राज प्रजा संपत्ति रहे मध्यमं नीपजे माल ॥ 
राजा तो बुधजी भये मंत्री पद को पाय । 
धान्याधिय गुरुदेव है यह जग को हर्षाय ॥ 
मेघपति अररु फलपति गढपति मंगल जान । 
शुभ फल को मध्यम करे मंगल की यह बान ॥ 
अधिकमास श्रावण बता इसका फल शुभनाय । 
भाद्रव बुध भृगु योग से फिर जग को हुर्षाय ॥। 
बर्षा विइवा सात है स्तंभ लगा है एक । 
धर्म कर्म पर डटे रहो ईश्वर राखे टेक ॥ 
फल संवत्सरकाकहा निज गुरु का धर ध्यान । 
'बंशीधर' भगवान्‌ का भजन करे कल्याणा ।। 
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अथधिकारिणां फलम्‌ । अथा स्मिन्‌ वर्षराजा युधस्तर्फलम्‌ ॥ बुधस्यराञ्ये सजलं महीतलं, गृहे गृहे 
तूये विवाह संगलम्‌ । प्रकुबते दान दया जनोपि स्वास्थ्यं छुभि्तं धन धान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री बुधस्तरफलम्‌ ॥ 
शशि सुले शुभ मंत्रि समागते स्वपतिना कुरुते सदन क्रियाम्‌ । बहु धनं बहुबारि सभन्वितम्‌ यव मसूरि 
चराज्न महघेता ॥ सस्ये शाः शनि स्तत्फलम्‌ ॥ रविसुते यदि धान्य पतो जनो नृपतिभिः परिपीडित विग्रह:। 
गई भयं तुष धान्य हरं सदा दुरितत्राद विवाद युतानराः॥ धान्येशोगुरुः फलम्‌ ॥ गुरो धान्य {पतौ याति 
पव गोधूमशाज्ञयः पच्यन्ते सवेदेरोबु यज्जानो ब्रह्मवादिनः।। मे घेशो भौमस्तत्फलम्‌ | अ्रत्ननिजे जलदस्य पतौ 
सुवि, श्रुति विचार विहीन धरा भत्राः । क्यचिद्पि प्रचुर जल मल्पकम्‌ क्वचिदपि प्रचुरं बहुता पद्म ॥ 
रसेशश्चंद्रः फलम्‌ ॥ यदि विधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां युवतींबु भुजे प्रियाम्‌ । जल धरा बहुबारि 
विधायका रसवती घन धान्यवती मही ॥ नीरसेशः शनिस्तत्फलम्‌ ॥ त्रपुपिंडादिश्लेहानां कृष्ण वस्त्रादि 
वस्तून।म्‌ । अधे बृद्धि प्रजायते मंदेनीरसनायके ॥ फलेशो भोम: फलम्‌ ॥ फलपति यदि भूतनयो भवेत्‌ सु 
बहु पुण्य क्र्यान्वित मेदिनी | गत भयानृत देश जगास्वढा नृपतयो बहु बिग्रह कारकाः। धनेशः शुक्रस्त- 
सफलम्‌ ॥ द्रविण भ्वगुजो द्रविणेयुताः समधना सकला सुवि मानवाः । सम सुखाः क्रय विक्रय जीबिनो 
न्रपतयोजन पालनतत्रा:॥ दुर्गेशोभौमः फलम्‌ । अवनिजो गढ़नायक तां गतो बिबिध दुःख बियोग 
समन्वितः। जन पदेषुजनाः क्रय विक्रये भयविरोषतया न फलं कचित्‌ ॥ सिद्धार्थी नाम संत्रत्लरः फलम्‌ ॥ 
सिद्धार्थी बल्सरे भूपाः शान्तवेरास्तथा प्रजा सकला बसुधाभाति बहु सस्याधे ब्रृष्ठिभि॥ वर्षनाम मार्गशी्ः 
फलम्‌ ॥ कार्यासादि मद्दघ स्यात्‌ गोधूमापतिलादिकम्‌ । मेवो वर्षति दबोचा मागे तीपे विशेषत:॥ मेघनाम 
पुष्करः फलम्‌ । पुष्करे मंद बृष्टिश्व ॥ रोहिण नित्रासः तटे फलम्‌ । तटे वृष्टिः सुशोभना | समयनि वासो 
रजकगृद्दे फलम्‌ ॥ रजके बृष्टि सूत्तमा |॥ एवं संचित्यदेवज्ञ; कथनीयं शुभाशुभम्‌ 
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ट चौबीसो चारु दिशा नवो चलायो राह । ioe 
तराता घन संपण कोई न लेवे थाह ॥ पज A र । | 
शशि राजा मंत्री गुरु सबकी राखे रेख । 3 & 2 | 
सुख उपजे दुःख रिछड़े इसमें लीन मेष ॥ i ` "सु ° 
रोहिणी बसी समुद्र में संवत्‌ मालाकार । | 2. अर 
घर्ष ऋतु के मध्य में वर्ष मुमलवार ॥ ns 02 
दश विश्वा बत्सर बका स्तंभ लगे हैं तीन । व्‌ हे ड़ | 
धर्षा विर्वा विश्व १३ है जग में हो सुख चैन ॥ फीट 
साख प्रथम मध्यम रहे दुजी साख श्रपार । JASN So 
फल संवत्सरं का कहा देख ग्रहों का चार ॥ 
वर्षादौ मेपाऽके ग्रहलाघवीयायनाशाः २४।५।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनाशाः २३।२२।३ | 
TV ७ ५ RSS SESE SONS EHR REDS ८-2 न मल SY SN न नि न पनपन पनननपनननान! = | 
( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयेन्तम) ` पहि, | 
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| सूचम-दश्य--गणित-युत शत-बार्षिक श्रीसरस्रदी-पश्चाङ्गम्‌ [३३] 


अथधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा चंदस्ततफलम्‌॥ चन्द्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत 
ष्ठिः प्रचुरं चधान्यम्‌ । सौर्यं जनानांमुदयोनृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥ मंत्री गुरुस्तत्कलम्‌॥ 
विविध धान्य युता खलु मेदिनी प्रचुर तोय घना मुदिता भरेत । नृप तयो जन पालन तसराः सुरगुरौ नलु 
मंत्रि समागते ॥ सस्येशोरविस्तत्फलम्‌ ॥ सस्याधिनाथे तरणो हि पूर्वः धान्य समर्घे बहबोषि चौराः । युद्ध 
नृपाणां जलदा जलाह्याः स्वल्पं च सस्यं बहु भूरुहाश्च ॥ धान्येशः शुक्रस्तर्फलम्‌ । भ्रगौ पाङ्चिम थान्येशे 
पश्चाद्वान्य न पच्यते । सस्या: समता यान्ति स्वल्पं क्षीरम्‌ गवापपि ॥ मेवेशो गुरुः फलम्‌ ॥ गुरु रपि 
प्रिय बृष्टि: कर: सदाखिल विलासत्रती धरणी तः । श्रुति बिचार परां नरपालक।ः रस समृद्धि युता खिल 
सानत्राः । रसेशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥ यदि धरा तनयो रसपो भवेत नरसराशियुता जनताशुभा। नरपति विष- 
भोजन तापदो नज्जलदो बहु वृष्टि करो भुवि ॥ नीरसेशो रविः फलम ॥ नीरसाधिपतो सूर्य ताम्प्र चंदन 
योरपि । रत्न माणिक मुक्कादे रथे बृद्धि प्रज्ञायते ॥ फलेशोबुधस्तर्फलम्‌ ॥ यदि बुधे फलपफल मुत्तमम्‌ 
जल धराजल राशि भुचस्तदा बहु तूणं कुसुमं कमलेयु तं जन पदा जनसौढ्य मुदान्विताः ॥ धनेशः शनिः 
फलम्‌ ॥ द्रविणपे रबिजे विरलं धनं गदरताः धरणी पतयः सदा | अवनतां बाणिजञः कृषि जीविनो द्विजः 
बराः परि पीडित मानसाः ॥ दुर्गेशो बुधः फलम्‌ । विषय साम्य सुखं शशिजे प्रभो भवति राष्ट्र जनेषु 
विशेषता । शशिसुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्यवतां न भयं कृचित्‌ ॥- रोद्र नाम संवत्सरस्तस्फलम्‌ ॥ 
रौद्राव्दे नृप संभूत संच्ञोभ कलेश भागिनः । सततं ल्वद्चिलाः लोकाः मध्य सस्याधेबृष्ठयः ॥ वर्ष नाम पौषः 
फलम्‌ | ज्वर रोग क्ुधातांश्च नाना जनपदाः सदा । महघतु त्रयोमासा: पौषे स्वास्थ्य ततः परम्‌ ॥ मेघ 
नाम द्रोणः फलम्‌ ॥ द्रोणे वपति सबंदा ॥ रोहिशी बिनासः समुद्रे फलम्‌ । समुद्र तु महा वृष्टिः ॥ 
समयनित्रासो मालाङार गृहे. फलम्‌ ॥ मार्लिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 


I --््ल््ज्ज्ज्ज्ज््ज्ज््््््जजजममस्‍॒क्‍त्ण्ममममममममफ प्रननन 


5 हक ० कक ष्ये वि तीः | ” १२ चन्द्रे अनु. लःररे.८।॥ “ 
सं० २०२३ शाक्षे १८८८ मध्ये बिवाह ताः „ १३ भौमे अनु-ल. अन्यगो रे-६॥॥।5॥॥ 


चेत्र सासः । आषाढ़ मासः । 
RR १ शुक्र उषा. ल.२ रे.८॥॥5डरो॥॥ 
शुक्ला ४ शुक्र ख्गे ल. ११२. 5.॥॥॥55॥ ४ 
SN ८, ६ बुधे उभा, ल. २र.६॥॥॥।७॥ 
„ ७ झरो उभा. ल. अन्यगो. २ (व.५१।१५य।.) 
| ७॥॥॥उनू।5।5 
शक्ल्ञा ३ चंद्रे मघा. ल.श्रन्यगो. २रे. ६॥॥<चो॥॥ 


बैसाख मासतः । 


कृष्णा ५ शुक्रे मूले ल. गो. रे.८।।-5गु॥॥पादवेध।- 


bY, » ६ गुरो हस्ते ल. अन्यगो २ रे. ७5॥॥55॥ 
, ७ रबौ उपा.ल.अन्यगो. रे. ७55।ऽशु॥॥।पादः £ | 
१ वेधात्‌ शुक्रस्य वेधा5 भाव: मार्गशीषादि सासेषुसिंहस्थ गुरु दोषः । 


शुक्ला ३ शुक्रे खरगे ल.अम्यगो.सौपांगःर.६॥॥॥।ऽ॥ ळा 
„८ बुधे मवा.ल.अन्यगो.रे. ७॥॥ऽअः\ऽ5।गणि' ` ` आरते चन्द्रहणम्‌ 

तेनक्रांति ाम्याऽभावः जाउ 

१८ शुक्रे उफा. ल. गो. र्‌.५5॥।ऽच्।ऽ॥ उज्जपिनी मध्यमकालः चः|१८२१२२।२५.२७| 


पज्ञ (९५२१ ११ १ ५६ 
उय्रछ सासः | रेहवे टाइम [ घं. १ २३ ४ ५ 
कृष्णा ४ शनौ डप.ल. गो. रे.३॥॥5बु5॥55। गणितेत- न्न ह 


क्रांति साभ्याऽभावः नोठ-यह ग्रहण रेल्वे टाइम ५।३८के पहिले च॑ द्रीदय होने 
| यकता « मे मघा ल. बनो लक नाना तनततनत लत भौमे मघा ल. अन्यगो.रे.६।७ |॥॥ वाले प्रदेशों मै इष्ठ होगा, यहाँ नहीं होगा । _ 
संर २०९१समारभ्य २१०० पयेम्तम्‌) Mme ne || ७ 
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१२६६००० ह्वापरयुगप्रमाराम्‌-८९४००० कलियुगप्रमाणाम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०६६ भौग्यकलिः ४२६६३१ 
प्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्नृपति-वीर विक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०२५ शाकः १८६० वर्षेऽस्मिन्‌राजाशुक्रः । मंत्री 
शनिः । सस्मरेशोतरंद्रः। धान्येशोरविः । मेघेशशुक्रः । रसेशोबुधः । नीरसेशश्चंद्रः । फलेशोशुक्रः । धनेश्ञश्चंद्रः । दुर्गेश 
शुक्रः । एते दशाधिकारिणाः । तत्र वाहस्पत्य-मानेन घ्रभवादिषष्ठ्यन्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां १५ दुर्म तिनाम-सम्वत्सर 
प्रवर्तते तस्यमेषाऽक॑समयेः गतमासादिः ५।१७।५४।१४ भोग्यमासादिः ६।१२।५।४६ नासत्यदैवतंयुगम्‌ वर्षनाम माघः 
मेघ नाम श्राक्त: । रोहिणी निवासः पवते | समय निवासो कु भकार गृहे | समय विश्वा २०। समय वाहनंदुदु र: । स्तम्भ 
१ तृणस्य । सोमवत्यमाः २ । सोमवती पंचमी १ । श्रङ्गारकी चतुर्थी ३ । बुधाष्टमी १ । भातुसप्तमी२। रविदशमी १ 
समय मृहुर्ताः ३६० । समथदिनाति ३५५ । तिथिक्षयः १७। तिथि वृद्धिः १२ । उत्पत्ति विश्वा ६६। खपति 
विश्वा ५४ । वर्षा विश्वा ५ । घान्यम्‌ ७. तृणम्‌ १५. शीतम्‌ ११. तेजः ५ वायुः १३। वृद्धिः १५। क्षयः १५ 


सं० २०२५ शाक्रे १८६० 
आश्विन कृष्णा ३० रजौ 
मरस्तास्त सूयग्रहणम्‌ 


स्प. म.|मो,| | _ 
||उज्ज. i २५२८/३० | 


||मध्यम.|पल|३४ ६१६ 


रेल्वे |घ.| ४ ४ ६ न 
टाइम | भि.|४० ४३ ४२ 


वर्षे लग्नम्‌ ६।२५ 
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२० द्‌ छ 
| १८ ह] | 65°] 
८ र 
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विग्रहः ११ । ऐक्यम्‌ ६७ हनिदृष्ठि: उत्तरे । ग्रहणो २ सुयंस्य ₹ चन्द्रमसः १ । 


भैरव-भवानी सम्वाद 


भैरव प्रश्न 
कर जोड़े भैरव कहे माता सुरा दे ध्यान । 
साल पचीस अब ग्राइया कहदो इसका ज्ञान ।। 

भवानी उत्तर 
पचीस पवन बाजसी पिछे मेहां मार । 
भाग सुभागी नीपजे ना सारे इक सार ॥ 
राष्ट्रपति ग्ररु मेधपति फलपति भृग महाराज । 
जग में सुख संपति करै सबका सारे काज ॥ 
मंत्रीपद शनि को मिला इसका फल शुभ नाय । 
कहे रोय कहीं युद्ध भय बर्षा स्वल्प दिखाय ।। 
प्रधिक लिया इससाल में सौम्य ग्रहां श्रधिकार । 
सुजनों को सुख होयसी दुष्टां कष्ट श्रपार ॥ 
स्तंभ १ तृणा का बना संवत विश्वा बीस । 
संवत मध्यम होयगा भजन करो जगदीश ॥ 


| 
संवत्‌ २०२४ शाके १८६० 
आश्वन शु. १४ रबो ग्रस्तो 
खग्रास चप्रम्हरणम्‌ ' 


॥  ्प.|स.|म|उ.मो. 
।उज्ज, |घ. रिर३१ र६ ३८३१ 
मध्यम, | २६४४ ५५४ ६२१ 
[नि २ ४५३ ६ 
टाइम |मि।२७५५१२,४१|५६ 


७३ 
वषश लग्नम्‌ २।० 


॥ १ ट का 
[< श्र 0 
IAs N/a 


= बु.शु.घ.रा. 


( सं० २००१ स्रमारभ्य २१००पैन्तम्‌ ) 
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अथाधिकारिणाम्‌ फलम्‌ अस्थास्मिन वर्ष राजा शुक्रस्तत्फलम्‌ । शुऋ#्य राज्ये बहु रूस्य संकुला 
स्तीव्र वेगाः सरितोम्बु राशिभिः । फलंति बृक्ञा बहु गो प्रसूति वसरु घरा पार्थिव सौख्य संयुता ॥ मंत्री . 
शतिः फलम्‌ ॥ रबिसुने यदि मंत्रिणी पार्थिवा बिनय संरहिता बहु दुःखदा । नजलदा जलदा जनतापदा 
. जन पदेषु सुखं धनदं क्वचित ॥ सस्येशश्चंद्रस्तस्फलम्‌ । सस्याधिपेशीतकरे प्रजञासुखं नेघः पयो सुञ्चाति 
गोप गो घुक । देव द्विजा राधन तत्पराः न्रृपाः धरा भवेद्धान्य घनौद्य पूणा ॥ धान्ये शो रतिः फलम्‌ ॥ . 
पश्चाद्धान्याधिपे सू पश्चाद्धान्यं तरा नहि । विग्रहं भूश्रृतां धान्यं महथे उबर पीडनम्‌ ॥ ,मेघेशः शुक्रस्त- 
त्फलम्‌ ॥ भ्रुगुसुतो जलदस्य पतिमेदा जलभुचो जलदा दिवि शोभनाः धन निधान पुता द्विज पालकाः 
नृपतयो जनता सुख दायकाः | रसेशो बुधस्तत्फलम ॥ रसयतो द्विज राज सुते मही सुलभ धान्य घृतादि 
युताजनाः प्रसुदितावर नायक पालिता बहु जलाखिल देश सुरक्षिता ॥ नीरसेशश्चंद्रः फलम्‌ ॥ शुक्ल वणाद 
वस्तूनां मुक्का रजत वाससां । अघे वृद्धिः प्रजायेत शशांके नोरसाधिपे ॥ फलेशः शुक्रस्तस्फलम्‌ ॥ यदि 
फत्तस्य यतो भ्रगुने घरा मृदु कुमार महीरुह राशयः बहुफला नरनाथ सुमोगदा द्विजबराः श्राति पाठ 
परायणाः ॥ धनेशाश्चंद्रः फम्‌ ॥ घनर्पातम ग लाञ्छनको यदा रस चया क्रयविक्र यतो -घनम्‌ । ब्रसन 
शालि सुगंध रसं बहु द्र वण तेल घृतं नृप सोख्य दम्‌ ॥ दुर्गेशः शुक्कस्तरफलम्‌ ॥ नगर देश विशेष पात 
येद्‌ शशु सुतो बहु सौख्य करो मतः बिनय वाणिज गेह समः सुखो नग बने निकटे पिच दूरतः ॥ 
दुमतिनाम संत्रस्सरः फलम्‌ ॥ दुमे स्यन्दे विला भूपा लोका दुमेतयः सदा । तथापि सुखि नः सर्वे सम्रामा 
संति चेइपि ॥ वेनाम माद्यः फलम्‌ ॥ समित्तं पूवयाम्यायां मध्यमं पश्चिमे तथा । उत्तरे रौरवं माचे 
बक. धान्य महृ॒घेता | मेघनाम आत्रतेः फलम्‌ आतर्तछन्न वृष्टि: । रोहिणी निवासः पते फलम्‌ ॥ 
रोहिणी नाम नक्षत्र प॒वेतस्थे यदा अवेत्‌ । वृष्ठि हानिस्तदा ज्ञेया सबे सस्य विनाशनम्‌ ॥ समय निवासः 
कु भकार गृहे फलम्‌ ॥ अना वृष्ट प्रजायतौ ॥ एवं सचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभा शुभम्‌ -- 


सं० २०२५ शाङ्के १८३० मध्ये विवाह हृताः | चैत्र मासः। 
वैसाख ज्येष्ठापाढ मासेषु सिहस्थ गुरुदोषः कृष्णा ३ शुक्र स्रा. ल. 8.१० रे.५॥॥॥॥। 555 


गणितेन क्रांतिसाम्याऽभात्रः 


(०५५ 
मार्श षे म'सः। 
दु ॥ वो » ४ शनौ स्वा. ल. गो.रे.६॥॥55चो।55। गण्तिन, 
शुक्का ३ शुक्र मूले ल. ४ रे. ८ ॥॥डचो5॥ क्रांतिसास्या 


४ शनो उषा.ल.५(घ.४४।१७डप.) रे ड 
४ रवौ उघा.ल अन्यगो.रे.६।५।।ऽरोऽऽ॥। 


99 


= भोमे मूले ल. अन्यगो. ८ 5॥॥5॥ 


2) 


पोष मासः । 
कृष्णा ६ बुधे सघा. ल. अन्यगो. रे ६55॥।ऽरोऽ'॥। लाभ-खच कोष्ठक 
माघ मास: । स्कल म 
गेम ल हठ _ < लाभ २०११ ८११ १४ 
कृष्णा? १भोमे अलु. ल. अ यगो. रे.६५७॥॥55॥ इ ८२ RR 
शुक्का १० चंद्रे रोहि.ल.८ (चं.ऽपू.) र. ८।॥॥ 55। 
गणितेन क्रांति सास्याऽभावः हाल सील 
» १० शौमे रोहि. ल.गो. रे.७॥॥उचो 55गणिः सन ला बीच नङ्क न 
तेन क्रांतिसाम्याऽभावः बा ही ल्‌ 
खर्चे |१४ ०१४८ ०१४" 


फाल्गुन मास. । 


_ कृष्णा ६ शानो स्वा. ल. अन्यगो, रे. ७55॥3॥॥ 
_„ १० बुबे मूले ले: १० रेट गशरप मी 


( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयैन्तम ) 
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खलील a Ss 3 चैत्र कृ.११शूक क 2.0 I “नल कर 
मिल दर शश्र | १० टी मीने के: प्र. वा दुर ७० ५ ० ० 
| 9१० ५| ० ०१९१० श, 222 ९९. है मार्या | 7९९९० <| ३ प 
२३११ ० ९| १ ० ७२४ शु AN १, 220 ३न.४ के ८2265 | ५ ५३०३०१९३ 
३९९ 4२२३३ ०४० " i वस्था बैठी) सु / रं,३२३०४०१८ ११३१ 
«२२२ ३८२१/२९/३२| ५.११ ४५घान्यादिभावे 
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श्रीगणोशाय नमः 88 = 


सिद्धिः 


लाभः शुभम्‌ 


स जयति सिधुरबदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । . 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति बिध्नानाम ॥१॥ 
ग्रथाउस्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०७० तत्र कृतयुगप्रमाणाम्‌- १७२८५०० तेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२९६००० ह्वापरयुगप्रमाणाम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌-४३२० ०० तन्मध्येगतकलिः ५०७० भौग्यकलिः ४२६९३० 
प्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ २०२६ शाक्रः १८९१ वर्षेऽस्मिन्राजाबुधः । मंत्री 
रविः । सस्पेशोद्गधः । धान्येशो तरंद्रः । मेघेशः शनिः। रसेशोगुरः। नीरसेशोभौमः । फलेशोशनिः । धनेशोभौमः । दर्गेश: 
शनि: । एते दशाधिकारिणाः । तत्र वार्हस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ठ्यब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां १६ दु'दुभिनाम-सम्वत्सरः 
प्रवतंते तस्यमेषाऽर्कसमयेः गतमासादिः ५।३२।७।४० भोग्यमासादिः ६।७।५२।२० भगर्दैवतंयुगम्‌ वर्षनाम फाल्गुन : 
मेघ नाम संक्त:। रोहिणी निवासः तटे। समय निवासो रजक गृहे | समय विश्वा १२। समय वाहनंसिचायुः । स्तम्भ 
१ अन्नस्य । सोमवत्यमाः २ । सोमवती पंचमी ३ । अङ्गारकी चतुर्थी १ । बुधाष्टमी १। भानुसप्तमी२। रविदशमी ३ 
समय मृहुर्ताः ३४५ | समयदिपाति ३०४ । तिथिक्षयः . १७ । तिथि वृद्धिः ११ । उत्पत्ति विश्वा १०५। खपति 
विश्वा ६६ । वर्षा विश्वा ११ । धान्यम्‌ ७. तृणम्‌ १५. शीतम्‌ ११. तेजः ५ वायुः १३। वृद्धिः १५। क्षयः १५ 
विग्रहः १६ । ऐक्यम्‌ १०३ शनिदष्टिः पव स्यां । ग्रहणास्य।भ।वेऽस्मिन्‌ वर्ष भारते । 


_ यराः र ट `. ५ 


भैरव-भवानी सम्वाद | 
लाभ-खचँ कोष्ठक लाभ-खर्च को्ठक । 


राशि |मे|वृ मिक सिक. राशि तु बृ ध |म [कु मी. 
लाभ | ४१४ २११ १४ २ लाभ १४, ५| ८११११ ८ 
५|५१|११| ८ २११ खं खच ।११ ५।१९| १ ५१ | | ५११ 
~ 
भरव प्रश्न 
i, वर्षं लग्नम्‌ १।१३ माता के दरबार में पूछे भैरव लाल । वषश लरनम्‌ «२० 
ह शुभ संवत्‌ छबीस का सच्चा झह्ददो हाल ॥ 
[३7 बध रे वर गी उ ४ STI अपन 
त= ह 9 भवानी उत्तर तिन कु 
॥6 90 `: छठो दिशा छबीस में महंगा घोड़ा बैल । एड 
MOR 0 70 रोग उपद्रव युद्धभय घर २ पड़सी गैल ॥ लाम > जे 
|. र 
Da | राजा वुधजी बापड़ा चले न इन का जोर । i GR 
Re a | मंत्री पद रवि को मिला करे और की ग्रौर | Is ¢ 
| क 42१७० मेघपति ग्रर फलपति गढपति शनि महाराज । Oo 
Pr Doss Ned न 2 ९ No 
he 2g) | शुभफलको कमती करे इनका यहही है क्राज | न. a ९: 9८ 
हट F |: ११ 
। 00 000 * समय तिशसो रजक घर रोहिणी तट निर्धार | ASI 
रच, सू. रा. स्तंभ एक प्रन्न का बना होवे बेडा पार ॥ | 
० दु'दुभि संवत्सर हुवा होय श्रानंद श्रपार । कि 


मंदो का भी जोर ही याद करो करतार ॥| 


वर्षादौ मेषाउक ग्रहलाघवीयायनंश्याः २४।७।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।२४।४२ 


| 
न | 
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a ` `` नि | ज ह) >सरखती-पश्चाज्ञम [ ३९१ ] 
अथाधिकारि शाम्‌ फलम्‌ । अथास्मिन वर्षै राजा बुधत्तकलम | बल उ युवस्ततफलम्‌ ॥ बुघर 


गे दुर बिवाद मंगलम्‌ । प्रकुबेते दान दयां जनोऽवि स्वस्थं सुभिन्षं घन वा स ह 
कलम्‌ ॥ सुप भयं गदतोपिहितस्करात्‌ प्रचुर धान्य धनादि महोतल्ले रस चयंहि समथेतमं सदा रवि 
रमात्य पदं हि समागतः ॥ सस्येशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ जल धरा जलराशि मुचो श्रां सुख समृद्धि युतत 
निरुपद्वबम्‌ । द्विज गणः श्रुति पाठ करः सदा प्रथमसस्य यतौ सति बोधने ॥ धान्येशरचदरः फलम्‌ ॥ 
चंद्रे घान्याधिपे जोत प्रजा बृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः सषेपाश्चेव गोषु चीर तदा बहु ॥ मेघश: शनिः 
फलम्‌ ॥ रबिखुते जलदस्य यतौ भवद्दिरल वृष्टितती बसुधा तदा । मनसि ताप करो नुर्पातः सदा विविध 
रोग रतां: जनता मता । रसे शो गुरुः फलम्‌ ॥ यदि गुरू रसयो जन सौख्यद्‌ः कम लबन्ति सरांसि तृणानि 
च | जन पदा द्विज पूजन तत्परा गज सुवाजि रथोष्र युता नृपाः ॥ नीरसेशो भौमस्तरफलम्‌ । नीरसेशो 
यदा भौमः प्रवाल रक्त वाससां । रक्त चंदन तम्राणांमधे बांड्धदिनेदिने ॥ फलेशः शनि: फलम्‌॥ यदि 
शनिः फलयः फलहा भवेज्जनित पुण्य गणस्य दूनुमः सदा | हिम भयं बर वस्कर जन्तुभी जनपदो गद 
राशि महाकुलः ॥ धनेशो भोमस्तत्फलम्‌ ॥ _असम मौल्यकरो धरणी सुतः शरदि तापं कर स्तुष घान्य 
हत्‌ ' सहसि मासि भनरद्वि गुणं तदा नरपतिजेन शोकवि धायकः ॥ दुर्गेश: शनिः फलम्‌ ॥ रविसुते गढ़ 
पालिनी वग्रहः सकल देश गताइचलिताजनाः । विविध वेरि विशेषित नागराः कृष धनं शलभै मु घितं 


भु ब्रि ॥ 
स्यात्‌ तत्र 


संचित्य दैवज्ञे: कथनीयम्‌ शुभाशुभम्‌ ॥ 


सं० २०२६ मध्ये विवाह पुहूता; ` 


०७, 


बेसाख मासः। 
शुक्ला ३ शानौ रोहि. ल. १० रे. “०॥॥॥॥॥ 
लग्नेचद्र७मघ्यमः 
६ शानौ मघा. ल. गो. रे. ७।5॥॥।55; गणितेन 
क्रांतिसाम्याऽभातः 
„ १४ सुरो स्वा. ल.१८रे ७॥॥550।5॥शुक्ररैपूज्यः 
$ ज्येष्ट मास.। 
कृष्णा ४ चंद्रे मूले ल.गा.१०रे.६।॥।॥5॥ 
शुक्ला १ शनौ रोहि. ल.अन्यगो. १०रे-६॥ऽडु ॥॥॥ 
अन्यगो.भो. १ दोषः . 
- 5॥॥ 
» २ रतौ सगे ल. अन्यगो. ६ रे. ७॥।55९> 
अन्यगो. भौम १-दोषः । 
„ ७ शुक्रे मघा. ज.& (घ.३६५४३)रेा 
„ ८ शनौ मघा.ल.अन्यगो.६रे.8॥॥॥।।9। अन्यग । 
| भो. १दोषः 
9 _ "कढ" कि | शुक्रे अनु-ल.६ १० (घ. ७६४३प-) र.७७॥॥5 
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ठु ठुभिनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ सवे सस्ययुता धात्री पालिवा धरणी धरैः ¦ पूबे देशादिनाशः 
दु'दुमि बत्सरे ॥ बषेनाम फाल्गुनस्तत्फलम्‌ ॥ सुमित प्रचुरा ठ रुत्तर याय पश्चिमे । 
पूर्वस्यां रौरवं घोरम्‌ फाल्गुने बत्सरे शुभम्‌ ॥ मेघ नाम संबतेः फलम्‌ ॥ संवर्ते जल पूरिता ॥ रोहिणी 
नित्रासः तटे फलम्‌ तटे वृष्टि सुशोभना ॥ समय नित्रासो रजक गृहे फलम्‌ रजके दृष्ट रुत्तमा ॥ एवं 


BEES SO OE >“-->झझझझफ:यश्/े्आयध््िसयस स्सस्ससत, 


५ चंद्रे मृगे ल.अन्यगो ६ रे.७॥।5।55॥ पनु- 


कृष्णा “शनो अलु. ल. अन्यगो. ६।१०रे. | 


प्र. आषाटू मासः। 
कृष्णा १ रवौ मूले ल.गो.१रे.५55॥ऽरो॥ गोधूः 
भौ. १ दोषः 
६ रबौ उभा. ल. ६।१० रे. ६॥॥5ऽचोऽऽ॥। 
कार्तिक मासः । ट 
शुक्ला १२ गुरौ रेव. ल. गो. ६रे. ६॥5न ॥ कन्याः 
लग्नचद्र ७ मध्यमः 
मागशीषे मसः । 
कृष्णा १ चंद्रे रोहि. ल. ६रे.७॥॥।.ऽऽरो।ऽ॥ 
२ भौमे शृगे ल ६(घ.४८ार शया.)रे-६॥॥ ।७। । 
६ रबा मघा. ल.३रे.५।॥5ऽचो।ऽ॥शु-३पूः 
१२ शो स्वा. ल. ६रे ५॥।ऽ'।5॥शु. २पूज्यः 
कृष्णानंगचतुर्दिनम्‌ 
शुक्ला २ गुरो उषा ल.९र.६॥॥।ऽरो॥॥ - 
फाल्गुत मासः । 


2) 


न्द्रे मूले ल.अन्यगो.१८रे ८॥॥७5॥सकर- 
ER लग्न घ. ५५:३४ यावत्‌ 
द्रे रेव. ल.६।१०रे.६॥॥॥।७।॥। 
शुक्का २ चन्द्रे रेव ॥ 
के न्यो.६।१० रे. ७॥॥।555॥ 
, ६शुक्र रोहि ल. अ 
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भरव प्रश्न 
भैरव कहे पुकार के सुत जगदम्बे मात । 
साल सताइस श्राईया सभी कहो कुशलात ॥।' 
भवानी उत्तर 
भैरघ से माता कहे सुन ले सोच बिचार । 


संवत्‌ सखरो होयवी घर घर दुःख प्रपार ॥ | 46 zs RF | 
जन्मे सो जीवें नहीं बालक मष्ट विशेष । है 0५९ ५ ७३ 
कामनियां दुःख पायसी इसमें मीत न मेष ॥ गा iv 

र ३ र ८ 
राष्ट्रपति भये भूमिसुत इनका क्रूर स्वभाव । ५ DEN 
प्रह सुख से नहीं रहन दे बिच बिच देखे दाव ॥ NN (कु 
चन्द्रदेव मंत्री भये सस्यपति गुरु जाना । | यु 7 RE 
यह शुभ फल दातार है बढ़े मान सम्मात ॥ IRR NA 

: षाढां ग्रागे चाले रविद््थ से कुजराय । र 
# शु.श.मं.बु. IRIE, el RD न २ श.मू झु.बु 

श्रावण कृष्णा पाखलौ वर्षा स्वल्प दिखाय ॥ 
रुधिरोदगारी वर्ष है तेजी कारक योग । है 
ग्रीष्म धान्य संचय करो ईरवर द॑ सब भीग ॥ 
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कु छ थित्र न ध ~ = Fe ड Se पे ॥ ८ he 
चोर कुलं पार्थिब्रविग्नहम्‌ च । दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पं डा स्वल्पं पयो सु चति वारिवहः ॥ सन्त्र 


चन्द्रस्तस्र्लम्‌ । शशिनि मन्त्र गतेबहु सस्यवत्यपि धरा रमते सुख मंडिता। वियति वारिधरा बहु- 
बषिणो, जनपदा सुख राशि सुशोभिताः ॥ सस्येशो गुरुस्तत्कलम्‌ ॥ कण्यतौ सुर राज पुरोहिते सकल 


सोख्य करः श्रति पूत्रऊ' । जत्रधरा जज्ञदा बहु सस्या रस पय्रांसि बहूनि चसूनि बे ॥ घान्त्रेशो भौमः 
फलम्‌ ॥ भूमिजे ग्रीष्म धान्थेशे ग्रीष्म धान्य सहर्घकम्‌ । शालील्ञ घृत तेलादि महदर्घाणि भवंति च॥ मेघेशो 
रविः फलम्‌ । जलद्यं सदिवासरं येतदा सरसि वे रमते जनता रसम्‌ ¦ यव चशे नीवार सुशालिभिः सुख 
चयं सुलभं भुविबतते ॥ रसेशः शनिः फज्ञम्‌ ॥ रत्रि सुते रसये रस संक्षयो नजलडा गइदाइच पयो- 
धरा: । अजगवां गजवाजि खरोष्ट्र हाजन प ेषुनरा न रसे यु ता: ॥ नीरसेशो गुरुः फज्ञम्‌ । हरिद्रा पीत 
बस्तूनि पीत वस्त्रादि कंचयत्‌ । नीरसेशो यदाज्रीवः सर्वेषां प्रीति रूत्तमा ॥ फलेशो रबिः फलम्‌ ॥ 
द्रुमबती फल पुष्पवती धरा प्रमुदिता फज्ञ भोग विशेषता । बहुजले जलदो भुबि मुचति कृचिद॒पि रसतं 
फलशे रत्रिः ॥ धनेशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ द्रविणयो हिस राशी सुतो यदा विविध संग्रह वस्तु फन्नार्थदा । 
द्विजवराजय यज्ञ सुसंयुताः कृषि विशेष विशेषित मानसाः ॥ दुर्शेशों रबि: फलम्‌ ॥ रूम विशेष करस्त- 
राणिस्तदा गतभया नर राज पुरोगमाः । समधि कोनतदा नृपज्जोञन्यजः स्त्पथजं ब्रजतांत भय कच्चित्‌ ॥ 
रुविरोदूगारि संवत्सरः फलम्‌ ॥ आहवेनिरताः सर्वे भूपारोगैस्तथा जना:। यथा कथ॑चिज्जीवंति रुघिरी- 
द्वारिवत्धरे ॥ वर्षनाम चेत्रस्वत्फलम्‌ ॥ सस्याति घृत कार्या स तैज्ञादि सुख संचयः । चैत्र वर्षे मधेद्वुद्धि: 
नुप सोख्य फलप्रदा । मेवनाम पुष्करः फलम्‌ ॥ पुष्करे  मंदबुडिशच ॥ रोहिणी नित्रासः पर्वते फञ्ञम ॥ 
रोहिणी नाम नक्षत्र पर्वेतस्थंयदा भवेत्‌ । वृष्टि हानि स्तदाज्ञेया सव सस्य विनाशनम्‌ ॥ समयनिवा 


स कु भकार गृहे फतम ॥ अना ब्रृष्टि प्रजायतौ ॥ एवं संचित्य दैत्रज्ञेः कथनीयम्‌ शुसाशुभम ॥ 


( ~ ८. Re 
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६ रवौ उफ!. ल. गो, रे, 8॥।॥॥।5|। 
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१२शतौ उफा. ल. &।१०रे. ६5॥॥॥॥॥। 
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ग्रा कृ. 5 शुक्र रेव.ल. अन्यगो २२.६।।।।ऽग्र.55|5बृष लग्रे- | क्रा, सा. ग्रभाव- 
रखा७ दग्धाऽभावः शु. श पुज्यौ | फा.कृ ३ दनो उफा. ल. गो. रे. &।।॥।।!!। 


आ.शु. ५युरौ उफा.ल श्रन्यगो २रे. १०।।||॥॥।।| वृषे १ २पुज्यः ४ रवौ हस्ते ल. ६ रे. 5|॥॥।55॥ 
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मा.कृ. ११ भौमे हस्ते ल. ग्रन्यगो.४रे, ७।।।॥।5रोऽऽ॥। 
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[चैत्र गोचरग्रहाः ड चर ग्र ५०५. चैत्रकू . १०चं.इ ४ । 
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थि त्य कक घा र सूच्ष्सै s+ श & गित हल तेता AN हे, सरस्वती दि De 3 
००० अखिल आारतवर्धापयोगि सूदम-टरय गणित-युत शतवाषिकंश्रीसररवती-पखी्गम्‌ । २३८६) _ रितवर्षापयोगि सूच्म-दश्य-गणित-युतै शतवाषिक श्रीसरखती-पश्चीङ्गत्‌ [३८६] 
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र | | | | उ वानी 
; छ त्‌ हे ॥ 
॥.। 
नर DY 
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श्रीगणेशाय नमः: & 
ऋद्धिः ँ A पै ४५ i 4 
लाभः /| (4000) i ६ । शुभम्‌ 
| कि LE J रण 
ः जयति सिंधुरवदनो देवी यस्पादपङ्कजस्मरणम्‌। ` 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
ग्रथाऽस्मिन्‌ वषे सृष्टितो गताऽब्दा:ः १९५५८८५०७२ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणाम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०७२ भौग्यकलिः, ४२६६२८ 
भ्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्चीमन्तृपति-वीर विक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०२८ शाकः १८६३ वर्षऽस्मिन्‌राजाशनिः । मंत्री 
बुधः । सस्मेशो शुक्रः । धान्येशोगुरुः । मेवेशो भौमः । रेशो रविः | नीरमेशोशुक्र: । फलेशशतंद्रः । धनेशोगुरुः । दुर्गश३- 
चन्द्रः । एते दशाधिकारिणाः । तत्र वाह॑स्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ठ्यब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां १5 रक्ताक्षी नाम-सम्वत्सर 
प्रवर्तते तस्यमेषाऽकसमयेः गतमासादि ।०।३४।३३ भोग्यमासादिः 4५२६।२५।२७ भगदवतंयुगम्‌ वषनाम वशाख 
मेघ नाम द्रोणः। रोहिणी निवासः समुद्रे । समय निवासो मालाकार गृहे | समय विश्वा १5 । समय वाहनं महिषः । स्तम्भ 
१ तृणस्य। सोमवत्यमाः २ । सोमवती पंचमी ० । श्रङ्गारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी १ । भानुसतमो ०। रविदशमी ० 
समय मुहूर्ताः ३००। सभयदिनानि ३५५ । तिथिक्षयः १६ । तिथि वृद्धिः ११ । उत्पत्ति विश्वा ३ । खपति 
विश्वा ६३ । वर्षा बिश्वा & । घान्यम्‌ १३. तृणम्‌ १५. शीतम्‌ ११. तेजः ५ वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ 
विग्रह: १६ । ऐक्यम्‌ १०७ शनिदष्टिः पूर्वस्यां । ग्रहणा २ चन्द्रमसः 
सद गा भैरव-भवानी सम्वाद सं.२०२८ माघ शुक्र १४ रबो 
खग्रास त्रंद्रमह॒णप्‌ रसतो दयं खम्रास चंद्रमहणम्‌ 
| स्प.|स.|म | उ. मो. स्प. सं.| म.| उ.| 
उज्ज. [घ ४२/४४/४६ ४८.५१ उज्ज | २० २४ ३ 
मध्यम.|पल।२७,४७५.०५२३|१२ | ध्यम.। पल!२६ ४४६४७ १३ 
रेले । |११।१२| १ २| २ | २४४ ४ ६ 
(टाइम i ।२२।१ ।५६ | टाइम | ४३ ५।२५ ४/६. ८ 
न | भैरव प्रश्न 
लाभःखचं कोष्ठक जय जननी ज्वालामुखी भैरव ग्राया द्वार । लाभ-खर्च कोक ` 
राशि | मे| वृ | मि| क| सिकं. ्रष्टाविशति सालका कहदो फल विस्तार ॥ राशि तुबाधाम कु मी 
लाभ ४ । १| ५| ८११ | राठी छन्त लाभ | ८१४ २| ५| ए २ 


खर्च |१४| ८ खरच | ८,१४| =| २| २ ८ 


पू्‌। ४५१४ | ॥ 
Ll भैरव सुन तू ध्यान से कहती फल समभाय । 
घर घर खेले बालका दूजे धोली गाय॥ 
रोहिणौ सिंधु मै बसी संबत्‌ मालाकार । र RN 
भ्रष्ठादश विश्वा समय होवे जय जयकार ॥ २ “0 ९२ 0। 
६ 

मंत्री बुधजी बापड़ा चले न इनका जोर । 


ब लग्नम्‌ ८।४ वषेंश लग्नम्‌ ०।४ 


| 

| 

| 
राजा तो रवि तनय है कर ओर की और ॥ | 2 
वर्षा तो विश्वा वनी भौम गये मेधेश । ॥ रै |)“ यै ५ 


4 
रस कस कमती जानलो रसपति भये दिनेश ॥ ६ / x 
शुभलक्षण शुभचार से कहा वर्षे निर्धार । | Ud Nor SE 


धर्मकर्म करते रहो यही जगत में सार ॥ MIE °. 
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सं० २०२८ मध्ये विवाह पुट्रताः 
वैश!ख माप्तः । 
५ शुक्र मूले ल.गो,5रे.१।॥।।ग्रऽऽ।ऽदग्धादोषः 
| ३ भौमे रोहि.ल.११।१२२.६५।।।६ऽतृ5॥। 

११ युरो उफा.ल. श्रन्मगो. रे. ७॥॥5शु।&नृ5॥॥पाद 
वेधात्‌शुक्रस्य वे धाऽभावः 
११ गुरी हस्ते ल. ६।१२ रे,७७७॥5नृ||।।मीनेच. ७ पृ. 
१२ शुक्र हस्ते ल.श्रन्यगो.६रे.८55।॥॥।धनु लग्न- 

घटी ४३।५० यावत्‌. 
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ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा १ भौमे श्रनु. ल. ११।१२ रे. ६।।ऽगु।5।55॥। 
` ,, रे गुरौ मूले ल. १२२े.५।॥॥ऽग्र5॥॥ 
५ शनौ उषा.ल. गो, ६। १ २रे.७।॥॥॥555)गणितेन- 
क्रांति साम्याऽभावः 
११ १° गुरौ उभा. ल. अन्यगो.ह६ रे.८।॥॥॥।55॥ 
„ ` १२ शुक्र रेव, ल. ग्रन्यगो.&रे, ८।॥॥।:चौ|ऽ॥ 
शुक्ला € बुधे उफा. ल,गो.६रे ८।।।ऽरोऽ।।। 
» १४ चंद्र श्रनु. ल.११।१२२े,६।।५गुःऽऽनृ $ 
श्राषाढ़ मासः । 
कृष्णा १ बुधे भूले ल: गो. ११।१२२ ६।॥। चौऽ5॥। 
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अथाधिकारिणाम्‌ फलम्‌ ॥ अथास्मिन वन राजा शन्तिः तत्फलम्‌ ॥ शनैश्चरे भूमियतों सड ॐ तत्फलम्‌ ॥ शनेश्चरे भूमियतो सकृज्जलं 
प्रभूत रोगः परिपीड्यते जनः। युद्धनपाणाँ गद तस्करायो:, भ्रमन्ति लोकाः क्षुधिताश्च देशान्‌ ॥ संत्री 
बुधस्तत्फलम्‌ । शङ्षिसुते शुभ मंत्रि समागते, स्वपतिन रमते मदन क्रियाम्‌ । बहु धनं बहु वादि समस्वित 
यबमसूर चणान्न महघेता ॥ सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌ । शुक्रोयदा धान्य यतिर्धरायां मेघो जल ति 
शोभनं मयम्‌ । गोधूम शालीहुधनं प्रियंगु, इतेष पुष्पाणि सुख प्रदानि॥ धान्ये शो शुरुः फलम्‌ शु रौ 
धान्य पतोयोत यव गोधूम शाल्यः | पच्यन्ते स्वे देशेषु यज्तरानो ब्राह्मणादयः ॥ मेधेशो भौमस्तस्फल र्‌ 
अवनिजे जलदस्य पतौ भुवि श्रुति विचार विहीन धरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जल मल्यकं क 
प्रशमं बहुतायद्‌म्‌ ॥ रसेशोरविः फलम्‌ ॥ रसःपतो तरणो धरणी तदा विरस भाग रताल्प पयोधौ 
बसन तैल घृत प्रिय मानवाः सुखरसं न भुनक्ति महीपतिः॥ नीरसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ कपूरा गर 
गन्धानां हेम मौलिक वाससां । अघे बृद्धि: प्रजाये त नीरसेशो श्रृगुयंदि ॥ फलेशशचरस्तरफलम्‌ ॥ यदि 
विधु-फलयो-दुमरांशयः फलयुतावलिभिः कुसुमैयु ताः । द्विज मुखाबर भोग समन्विता नृपतयो नप नाटन 
` तत्पराः ॥ धनेशो गुरुः फलम्‌॥ सुमनसां च गुरुद्रंविणाधिपो बणिज बृति पराः सुख भाजनाः फलित 
पुष्पित भूमि रुहाः सदा, विविध द्रव्ययुना भुविमानवाः ॥ दुर्गेशश्चंद्रः फम्‌ ॥ गढपति शश लाञ्छुनको 
यदा, नृपसुताज्य बिल्लासित पौरजाः । बहु धने लुज गोरस भोगिनो, नरवरा बर वशित विग्रहाः ॥ रक्ताक्षी 
नामसंवल्संरः फलम्‌ रक्ताचीवत्सरे सस्य बृद्धिव ष्टिरञुत्तमा । ५क्षते सबेदा न्योन्य राजानो रक्त लोचनाः ॥ 
वर्षताम वेशाः फलम्‌ ॥ अर्घे बिबिध भविन जायते द्रविण प्रदम्‌ । नीरुजा निर्भया लोका वेशाखेजन 
पूजिताः।। मेघनाम ट्रोणस्तस्फलम्‌ । द्रोसे-वर्षत सर्वदा ॥ रोहिणी निवासः समुद्रो फलम्‌ ॥ समुद्रे तुमहा 
बृष्टि॥ समयनिवा सोंमाला कार गृहे फलम । मालिन:प्रचुरा बृष्टि:॥ एवं संचित्य देवज्ञै;कथनीयं 


शुक्ला ६ भौमे उफा, ल. १२रे, ६।5।।५न्‌55॥। 
„ ९ शुक्र स्वा,ल.गो.११२.६।।।।॥।5॥ 
» १० शनौ स्वा. ल. गो. रे.८।|।।ऽरो।ऽ॥ 
मागंश्चीर्ष मास; । 
शुक्ला २ शनौ मूले.ल ६।७२े,८।॥।।।5ब्‌ऽ||। 
४ चंद्रो उषा.ल.६।७रे. ६।५।।।5बोऽऽ॥। 
माघ मासः । 
शुबला ४ गुरौ उभा. ल &रे. ८।॥।।ऽचौऽ॥। 
५ शुक्र उभा.ल.श्रन्यगो.सोग्रांगः रे.६।॥॥॥।७॥ 
१० भौमे रोहि. ल.गो. रे. ७॥॥/5ग्र. ।55।गणितेन- 
क्रांतिसाम्याऽभावः 
फाल्यून मासः । 
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कृष्णा ४ गुरो उफा.ल.गो.सोग्रांगःरे.७॥॥।ऽऽग्र।$ 


४ गुरो हस्ते ल. ६रै.७।॥॥ :5प्र.55॥) 
५ शुक्र हस्ते ल. गो.सोग्रांगः रे.८्‌।॥।।।55॥ 
रवौ स्वा. ल. श्रन्यगो.सोग्रांगः&रे.८'5॥।5||॥॥। 
„ ६ भौमे ग्रतु. ल. श्रन्यगो, सोग्रांगः६ रे, ८।॥।9॥3॥ 
शुक्ला ४ शुक्र रेव. ल.&रे.७।5।॥।55॥ 
' चैत्र मासः । 
कृष्णा १ बुधे उफाल.गो.६रे.८॥॥55॥॥ ` 


४ शनौ स्वा.ल,गो.€रे.६।॥।5ऽभ्र.।55।गणितेन क्रांति” 
स/म्याऽभावः श्रावम्य के 
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किन्छ नमः & 


सिद्धिः 
शुभम्‌ 


जयात सिधुरवढनो देवों यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 

वासरमाणारब तमसा राशि नाशयति बिध्नानाम ॥१॥ 
ग्रथाऽस्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०७३ तत्र क्ृतयुगप्रमाणम-१७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०७३ भौग्यकलिः ४२६६२७ 
भ्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्नृपति-वीर ` विक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ २०२६ -शाकः १८३४ वर्षेऽस्मिन्‌राजा गुहः । मंत्री 
गुरुः । सस्येशोशनिः। धान्येशोशुक्रः । मेघेशों बुध: । रसेशशत्रद्रः । नीरमेशःशतिः । फलेशवुधः । घनेशःशतिः । दुगंशो- 
बुधः । एते दशाधिकारिणाः । तत्र वार्हस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ठ्यब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां १६. क्रोधन नाम-सम्वत्सरः 
प्रवर्तेते तस्यमेषाऽर्कसमयेः गतमासादिः ६।४।४७।५६ भोग्यमासादिः ५।२५।१२।१ भगर्दैवतंयुगम्‌ वर्षनाम ज्येष्ठ 
मेघ नाम ग्रावर्तः। रोहिणी निवासः पर्वते । समय निवासो कुम्भकार गृहे | समय विश्वा ५ । समय वाहनं चातकः । स्तम्भ 
२ श्रन्नवाय्वो । सोमवत्यमाः २ । सोमवती पंचमी २ । श्रङ्गारकी चतुर्थी १ । बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी २। रविदशमी २ 
समय मुहुर्ताः ४०५ । समयदिनानि ३८४ । तिथिक्षयः १७ । तिथि वृद्धिः ११ । उत्पत्ति विश्वा ८७ । 
विश्‍वा ११% । वर्षा विश्वा १५. । घान्यम्‌ १३. तृणम्‌ १५. शीतम्‌ ११, तेजः ५ वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ 

विग्रहः ११ । ऐक्यम्‌ ११३ शनिइष्टिः पूर्वं स्यां । ग्रहणस्या झावोऽस्मिन्‌ वर्ष । 


Su 


मैरव-भवानी सम्वाद | 


लाभ-खर्च॑ कोष्ठक ह कोष्ठक 


लाभ | १६११४ २| २ १४ 
खर्च |१४ ५|११| ८. ८११ 


राशि मे | व्‌ मि|क | सिकं 


लाभ |११| ५| ८ २| ५ ८ 
५११| 


खर्च | ५।१४।११।११ 


भैरव प्रश्न 
भैरव बोला प्रेम से सुन माता चितलाय । 
गुनतीसा श्रब ग्राईया हाल कहो समझाय ॥ 

सवानी उत्तर 
गुनतीसो गुणा श्रागलो भीता वष मेह । 
जग में सूख संपति बढ़े राज प्रजा में नेह ॥ 
गुरु राजा इस वर्ष में श्राप भये परधान । 
रा की कुछ कमती रहे वर्षा मध्यम जान ॥ 
जौ गे संचय करो श्रवण दुग्रुणा दाम । 
भाद्रव वर्षा वर्ष सी तेजी की हो थाम ॥ 
रोहिणी पर्वत मै बसी समय बसे घटक्रार । 
कहीं क पर्घ देश में मांचे हाहाकार ॥ 
ग्रनहोनी होवे नहीं होणी होय सो होय । 
परमेश्वर के भजन विच सुख नहा पाया कोय ॥। 


> 4 
वर्ष लग्नम्‌ ४।१८ वषश लग्नम्‌ ३७८ 


0 A 
०्रा ह 


MMT MRSS नमन नमन क्‍मन-+- या यरब तकी वेव क्ष्मायनाशा: ।२७। 
| वर्षादौ मेषाऽकें ग्रहलाघवीयायनाशाः २४।९०।९ केतकी मतेन वेघसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २२।२७।१२ 
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जा फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्ष राजा गुरु: ॥ शुरो नृपे वर्षेति काम दजलं मही | | 

कास ठुधाइच धेनवः । यजन्ति विप्राः वहबोडग्नि होत्रिणो महत्सर सबै जनेषु वतते ॥ मन्त्री गुरु: 
फलम्‌ ॥ निविध धाम्ययुता खलु मेदिनी प्रचुर तोय घना सुदिता भवेत्‌ । नुपतयो जन पालन 
सुर शुरो ननु मन्त्रि समा गते ॥ सस्येशः शत्तिः फलम्‌ । रबि सुते यदि धान्य पतोज ना नृपतिभिः 
परि पीडित बिमह्वाः । गद भयं तुष धान्यहरं सदा दुरितत्राद विवाद युता नराः ॥ धान्येशः शुक्रस्तरफलम्‌ । 
म्रगौ पर्चिस धाम्येशे पश्चाद्धान्यंत पच्यते | सस्य ससधघेतां याति स्वल्पं चीर गर्वामपि ॥ मेघे धोङुध- 
स्तत्फलम्‌ ॥ अम्रृत रश्मि सुतेयदि वारिये बहु जतं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विजब्ररा यजनोत्छुक चेतसो 
बिबिध सोस्य युता धरणी तदा ॥ रसेश३चन्द्रस्तस्फत्तम्‌ याद विधो रसये सुरि मानतो नवनबां युवतीं 
बुभुजे प्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारि विधायकाः रसत्रती धनधान्यवती मही ॥ नीरसेशः शनिः फलम्‌ ॥ 
अथः पिंडादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तुनां । अघे बृद्धि प्रजायेत मन्दे नीरस नायके ॥ फलेशो बुधः 
स्तत्फलम्‌ ॥ यदि बुधे फलये फच्सुत्तमं जल धराजल राशि सुचस्तदा । बहुदृणं कुसुमे: कमले यु तंजन 
पदोजन सौख्य मुदान्वितः ॥ धनेशः शनिः फलम्‌ ॥ द्रविण ये रविजे बिरलं धनम्‌ गदरता धरणी पतथः 
सदा । अधनतां वणिजां कृषिजीविनो द्विजवराः पर पीडन मानसाः ॥ दुर्गेशोबुधस्तर्फलम्‌ || बिषस 
साम्य सुखं शशिज्ञे प्रभौ भबति राष्ट्र जनेषु त्रिशेषतां । शरिस्नुते यद कोटक पालके पापेषु द्रव्य 
चतांन भयं कचित्‌ ॥ क्रोधन नामसंवत्सरः फत्रम्‌ ॥ क्रोधनाव्दि मध्य बृष्टि पूर्वं देशे विशेषतः । 
संग्राम निरता सवे भूयाः क्रोध परायणाः । वेनाम अ्येष्ठस्तत्फलम्‌ ॥ तस्कैरः पाप रोगेर्वा पीडयन्ते 
पीडयाजनाः । भ्रमन्ते स्वेच्छया भूम्यां निद्रन्यैः ज्येष्ठ संज्ञके ॥ मेघनास आवर्त फलम्‌ ॥ अवते छिन्न 
बृष्टिस्‍्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः पर्वेते फलम्‌ ॥ रोहिणीं नाम नज्ञत्र' पर्यतातस्थ यदा भवेत्‌ । वृष्टि हानि- 
स्तदा ज्ञेया सबे सस्य विनाशनम्‌ ॥ समय निबासः। कुस कार गृहे फलम्‌ । अनाबृष्टि--प्रजायतो ॥ 
एवं संचित्य देवज्ञ :कथनीयं शुभाशुभम्‌ 
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मार्गशीर्ष मास; । 
कु. १ भौमे रोहि. ल. ४।६रे, ८।॥।5॥।5 कन्यालग्नेरेखा 
७ चौरपंचक: 


द्वि. वैशाख ज्येष्ठाष।ढ़ मासेषु गोधूल्यां भीम ७।८ दोषः 
द्वि. वैशाख मासः 


शु. & रवौ उफा.ल.११।१२े.८।5।॥।5॥।कु भेचं.७पुज्यः „ ९ रवौ मघा. ल. ६ रे. ८॥॥॥ऽग्र.5।$॥ 

90 ०9 चंद्र उफा,ल.गो.रे.७।9।।ऽरो.।5॥ „ 5 भौमे उफा. ल. ६ (घ.५०।५) रे. ७5॥॥नृऽ॥ 

> ५. जु हस्ते ल.१२।१२ ८॥॥।ऽरो$॥॥|ग्रीने चं, ऽपर. | ,, ६ बुधे उफ, ल. ग्रन्यगो, ४ रे. ६5।॥॥।ऽनृ।ऽ 5कर्क- 

» ११ भौमेहृस्तेल.१२(ब.५४।१ ३या.)रे.९॥॥॥।5||चं ७पू- लग्ने रेखा ७ नृपपंचक्राउमाव: 

११ १३ गुरी स्वा.ल.११।१२.८५॥॥।ऽग्र.॥॥।। मेषे चं,७मध्यम: » १० गुरौ हस्ते ल. श्रन्यगो. ४ रे. ८।॥।55॥कर्क लग्ने- 
हर ज्येष्ठ मासः रेखा ७ चौरपंचकः 

कृ. ८यद्र उभा. ल, ११।१ रे, £।।||।।।5॥ 

» & भौमे उभा. ल. ग्रन्यगो. रे. ७5बु.।॥।नृ.5॥ 


॥ 0 


माघ मास: 
शु ४ बुधे उभा. ल. प्रन्यगो. रे, १०।।॥।॥।॥ 
»» ५ गुरौ रेव. ल. भ्रन्यगो. रे. ६।५।।!5रो55।। 
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लाभः शुभम्‌ 


स जयति सिंधुरबदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
बासरमणिरिब तमसां राशिं नाशयति विध्नानाम्‌ ॥१॥ 
ग्रथाऽस्मिन्‌ वषे सष्टितो गताऽब्दाः १६५५८८५०७४ तत्र कृतयुगप्रमाणाम्‌-१७२८००० नतायुगप्रमाणम्‌ 
१२९६००० ह्वापरयुगप्रमाणाम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०७४ भौग्यकलिः ४२६९२६ 
प्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तृपति-वीर विक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०३० शाकः १८६५ वष ऽस्मिन्‌राजा बुधः । मंत्री 
शुक्रः । सस्परेशः चंद्रः । धान्येशःशनिः । मेघेशो ग्रहः । रसेशोभौमः। नीरसेशोरविः। फलेशोगुरुः । धतेशोरविः । दुगंशोः 
गुरुः । एते दश्ञाधिकारिणाः। तत्र वार्हस्पत्य-मानेन घ्रभवादिषप्ठ्यब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां २० क्षय नाम-सम्वत्सर 
प्रवर्तते तस्यमेषाऽर्कसमयेः गतमासादिः ६।६.।१।२६ भोग्यमासादिः ५।२०।५८।३४ भगदवर्तयुगम्‌ वषनाम श्रावण 
मेघ नाम संवर्त: । रोहिणी निवासः समुद्रो। समय निवासो मालाकार गृहे। समय विश्‍वा २० । स्तम्भाः ४ अन्नजल- 
तृणवायूराम । सोमदत्यमाः १ । सोमवती पंचमी ३ । अङ्गारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी २ । भानुसप्षमी २। रविदशमी २ 
समय मुहर्ताः ३४५ । समयदिनाति ३५४। तिथिक्षायः १७ । तिथि वृद्धिः ११ । उत्पत्ति विश्वा १०५। खपति 
विश्त्रा & वर्षा विश्वा ७। घान्यम्‌ ५. तृणम्‌ ७. शीतम्‌ १७, तेजः ५ वायुः १३। वृद्धिः १५ । क्षयः १५ 
विग्रहः १६ । ऐक्यम्‌ ६५ शनिदृष्टि: पूर्वस्यां । ग्रहणम्‌ १ चन्द्रमस । 


a 


भेरव-भवानी सस्वाद 


लाभ-खचं कोष्ठक सं.२०३०मार.शुक्र १५चन्द्र 
राशि | मे | वृ | मि| क | सिकं. खंडग्रास ग्रध्तास्ते चद्र्म्रहृण म्‌ 
लाभ | ५१४ २।११|१४| स्प.| म ।मो.| | 
खच ५११/११ ८| २११ उज्ज | १ 
| द TEBE As ~ hd ॥ मध्यम [ १४,५८४२ 
लाभ-खर्च कोष्ठक RE. रेल्वे ६ ७.७ 
राशि घ।म मी भरव प्रश्न टाइम | मि ३ ¥ पर /५ 
र न र्ट घ श्री भ्रम्बे मातेश्वरी भैरव पूछे तोय । का 
| | | विक्रम संवत्‌ तीस का हाल सूनादो मोय ॥ 
११| ५। ५११ 
[ भवानी उत्तर 
रबी कला शाह चद्र तनय राजा हुये मंत्री भृग्रु महाराज । वर्षेश लग्नम्‌ ५।२८ 
थ सस्येश हैं सारें जग का काज ॥ 
कि रोहिणी बसी समुद्र में संवत्‌ मालाकार । प्‌ तन्ना 
| Sev न र र र 
| ५ मेघपति गुरुदेव है वर्ष उत्तम धार ॥ Bs Ns § 
| आषाढाँ हुल जोत हो जग में हो सुख चैन । | 
| 5 मोर पपीहा मस्त हो बोलें मीठे बैन।। श्र ७ 
| a कठिन मास कार्तिक हुवा जन हानि का योग । a 
(I Pe चीन ग्रादि कुरु देश में युद्ध रोंग दुःख भोग ।। | 
i A ्रश्न तृण की कमती नहीं संवत्‌ सातो तूर । 2९, 
| रस में होवे गड़बड़ी रस का मालिक क्र र ।। 


११५८१३१ | / 
९९ ७ ९१९, | 


१ 
| उ संवत्‌ विश्वा बीस है स्तभ लगे हैं चोर । | 


थम कम पर डट रहो भली करे करत र ।। 


रः ॥ नगरी भेग प्रहलावनीयायनाओ: २7775 ग्रहलाघवीयायनाशाँः २४।११।० केतकी मतेन वेधसिद्ध ९ तामबीवायनाशौः ९४।११।० केतकी मतेन बेषसिड सुक्मायनागा) २शरदार 
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शित-युतं शत-नार्षिकं श्रीसरखती-पद्चाड़्म [ ४१६ ] 


| 


घि क T बर्षे 

हम | नाला अ ॥ (यार राज्ये सजलं मह्दीतलं, गृहे गृहे तूये 

दै नसम मकन त दान दया जनोऽ स्वस्थ सुभिच धन धान्य संकुल्मम्‌ ॥ मन्त्री शुक्रस्तत्फलम श्रगु 
सुते ननु मन्त्रि पदं गते शलभ मूषक रोहिपः। भवति धान्य समर्धतया भयं जन पदेषु जलं सारतो- 
ऽधिकम्‌ ॥। सस्येशश्चन्द्रः फटम्‌ । सस्याधिपे शीत करे प्रजञासुखंं मेचः पयो मुचति गोप गोधुक्‌ । देव 
द्विजा राघव तत्परा नुपान्धरा भवेत्‌ धान्य धनौध पूर्णा । धान्येशः शनिः फलम्‌ ॥ निर्धनाः क्षिति भुजो 
रणाइराः सस्य मल्य मति रोगिणो नराः। नेव वर्षति जलं सुरेश्वरः स्याचदांत्यकः शंतैश्चरः ॥ मेचेशो 
गुरुः फलम्‌ ॥ शुरु रपि प्रिय बृष्ठि करः सदाखिलबिला सत्रतीं धरणी तदा | श्र ति विचार परा नर पालका 
रस समृद्धि युता खित्त मानवाः॥ रसेशो भौमस्तत्फलम || यदि धरा तनयो रसयो भवेत्‌ नर सग शियुता 
जनता शुभा। नरपति विषे भोजनतायदो: नजजदो बहु बृष्टि करो भुबि ॥ नीरेसरो रत्रिः फलम्‌ ॥ 
नीरसाघिपतो सूर्य ताम्र चन्इनथो रपिः | रत्न माणिक्य मुक्त दिरघं बृद्धि: प्रजायते ॥ फल्चेशा गुरुः फज्ञम्‌ ॥ 
सुर गुरुः फल नायकतां गतो गत भया बन राशि महाद्रूमाः। यजनया जनकोत्सवमन्दिरा: श्र॒ति विचार 
पराद्विज पूवकाः । धनेशो रविः फलम्‌ ॥ द्रत्रिणपे यदि वासर ये तदा बणिज्ञतों बहु द्रव्य समागमः । 
गज तुरंगम मेष खरोष्ट्रषो घन चयंलभते क्रय जिक्र पात्‌ | दुर्गेशो गुरु: फलम्‌ ॥ सुर गुते गढये नय 
शोमिता । नरवरा नरयाः करपालिताः। गिरिंपुवैनगरेषु समं सुखं सुख मति द्विज शस्त्रवेता ऽनिशम्‌ ॥ 
क्तयनाम संत्रस्सरस्तत्फलम्‌ ॥ कपास गन्ध तेलेछु मधु तस्य विन।शनम्‌ | क्ञीय माणाइचापिनरा जीनत 
क्तयवस्सरे ॥ वर्षनाम श्राबणस्तस्फल्तम्‌ |! श्रात्रणाब्दे धरा भाति त्रिदशप्पद्धि मानत्रैः। धरा पुण्य फले 
युक्ता परिपूर्णा ध्बरादिभिः । मेघानाम संत्रतेर्तत्फलं ॥ संत्रते जल पूरिता ॥ रोहिणी निवासः समुद्र फलम्‌, 
समुद्रो तु मदा बृष्टि: । सत्र नित्रासो माज्ञाकार गृहे फत्तम्‌ ॥ मलिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एबं संचित्यदै बज्ञेः 
कथनीयम्‌ शुभा शुभम्‌ । 


सं० २०३० मध्ये विवाह पुहृर्ता ग्राषाढ़ मास: 
MT Fi कृ. ८ रवौ रेव.ल भ्रन्यगो.सोग्रांगः रे.७5।॥॥।55॥ 
वैशाख मासः शु. ४ भौमे मघा.ल. २ (धटी५४उप.) रे.७.।।।ऽप॥।55:!घटी 


शु. & गुरौ मघा ल. गो. रे. ६।।५ब।ऽरो$।५। गशितैनक्रांति 
साम्याऽभावः पाददो वेधःऽभावः प्रावश्यक्रे | गु. ६ गुरो उफा. ल. २ रे. ८ऽश।|॥।ऽ्र.॥॥। 
१२ रवौ हस्ते ल. श्रन्यगो. १०रे.८।॥॥।5ग्न .5॥। „„ € रवो स्वा.ल.गो.सोग्राँगः १रे.८॥।।|।5तृ 5॥मेषे-नृपपंच 
\ ष्‌ ° a i 
काऽभावःरेखा&चं .ऽमध्यमः 
१५ गुरौ अनु. ल.१०।१२ रे.६।॥।55ग्र.55॥ 
[ ज्येष्ठ मासः 
कृ. २ शनौ मूले ल.गो.१०।१२२े ७॥॥।5ऽतृ (घ.३६प्राः) $॥। 
१० रवौ उभा. ल. १ रे. ७5॥।।ऽगृ।ऽ। 
११ चन्द्रो रेव.ल.भ्रन्मगो.१०।१२.६5।।।9॥॥।।ऽतृऽऽ॥। 


झु. ६ बुधेः मघा.ल .१२.६॥।5६।ऽतऽऽ॥। पादवेचात्‌ 
गुरो धाऽभावः । 


मार्ग शीर्ष मासः । 
कृ. ११ भौमे हस्ते ल.भ्रन्यगो, ५रे.:५5॥।।ऽनृऽ॥।। 
झु. ६ भौमे उभा. ल. गो. वे १०॥॥॥॥॥। 
माध मासः । | 
कृ. & बुधे स्तर. ल. अन्यगो, रे. ६७॥॥॥5ग्र.55॥ 
चेत्र मासः 
कृ. १ शानौ हस्ते ल.गो.रे.६.॥६॥॥॥॥| 


८ शुक्रे उफा.ल. गो. १२२.६५।॥।ऽऽचौ।5॥।मीने चे. ७१. 
3) 


» ११ चंद्रो स्वा.ल.प्रत्यगों.१ रे.॥॥।७॥ ।मेपे चं. ७ पु. क्रातिस।म्या$भ।वः 
| १३ बुधे अनु, ल. ११र.७॥॥5प्र.आ। | | „ * दुवे अबु, ल. अन्यगो . रे. ७55॥ऽघ्नः॥ 


( स० २००१ समारभ्य २१०० पञचन्तम्‌) === VV 55 जि 
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३ चन्द्रे स्वा. ल. गो. रे. ६।।।5।। 555 गणितेन- 
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स जयति सिंघुरबदनो देवो यप्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
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नतमस्तक भैरव खड़ा माता के दरबार । 
गुभसंवत्‌ इकतीस का कहदो हाल विचार ॥ 
. भवानी उत्तर 
एकतीसो सषरो समय सुनले ध्यान लगाय ।, 
वर्षामध्यम वर्षेसी मंद मद बाजे वाय ॥ 
राजा रवि मंत्री शनिं यह है योग कुयोग । 
आपस में हो शत्रुता बढे द्वेश भ्ररु रोग ॥ 
सस्यपति मंगल हुवा घान्याधिप (रवि जान । 
मझ खेती के मायने होसी खेचा नान। 
टीडी मूषा कातरा करें धान्यका नाश-। 
फलपति भृयुमहाराजहै पर्णं करसी भ्राश ॥ 
फल संवन्सर का कहा निजगुरु का धर ध्यान । 
बंशीधर का कथन है भली कर भगवान ॥ 
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स्वल्पं पयो गोषु जनेषु पीड़ा । स्वल्प धान्यं ,॥ सूर्ये नृपे स्वल्प फलाइच मेघाः 
शनिः फलम्‌ ॥ रबि सुते यदि म पानिको निक बजाशचौराग्निवाद्या निधन नृपाणाम्‌ ॥ मन्त्री 
नं नमन 9 के नय संरहिता वहट:लदा: दद 
पदा जन पदेषु सुखं न धनं काचित्‌ ॥ देता वहुदु:खदा:। नजलदा जलदा जनता || 
पक सस्ये : a 
छरंग खरतर गवामापे । प्रभवदो बहु रोग sie भोमस्तत्फलम्‌ ।। अथम धान्य पतो घरणी सुते जग ( 
फलम्‌ ॥ पश्चाद्धान्याधिपे सूर्ये पश्चाद्धार जले न सम सौख्य कर तुष धान्य हृत्‌ ॥ धान्येशं रविः 
' मेघेशः शुक्रस्तत्फज्म्‌ ॥ भ्ृगु न रगा नहि। विर भूश्च॒तां धान्यं महूथे उ्त्रार पीडनम ॥ 
९० २७०० डा OC हि 
र टा बज त ह जलतुचो जलदा दिविशोभनाः। धन निधान युता 
रि पमा सयो जनता माय र गर यदि गुरू रयो जन सोख्या कम | 
Ee अ RE Ee एल गज सुत्राजि रथोष््र युता जुः ॥ नीरसेशो | | 
भामस्तस्फलम्‌ ॥ नीरसेशो यदा भौमः परतरा ट्र युता चआः ॥ नीरसेश । 
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रस चयात्कय विक्रयतो धनम्‌ ॥ ब RR धनपति भ गराज्छनकों यदा 
अर | i ई द्रविण तल घृतं नुष सोख्यदम्‌ ॥ दुर्गशः 
Ve h ps देश विशेषपतियेदा गु सुतोबहु सोह्यकरों मतः | बिनय: बाणिज गेट समः 
सुखो नग ४ हा १७ है अभवनाम, संबत्सरस्तत्फलम || ईतयश्चारिनकोपश्न ज्या प्रचुरा 
सुवि। मभवान्द मंद बृष्टिः तथापि सुखिनो जनाः || उपनाम भाद्रपद्‌ः फलम्‌ ॥ अर्घः महर्घतां याति धन 
6 ~ 

सपदो भाद्र वर्षके ॥ सेधनाम पुष्करं फलम्‌ । पुष्करे संद 
डबृष्टिरच संधिषु ॥ समय निवासों वणिग्गृह्दे फलम्‌ 
नीयम्‌ शुभाशुभम्‌ ॥ 


Pn 


„ & शुक्र स्वा.ल.११। १२.८॥॥॥ऽतृ।9॥ मेषे चं. ७ पू.” 
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कु. १२ भौमे स्वा. ल. ५ ( घ.४०।२२या. ) ऽ ऽप।ऽचौ।ऽ॥ 
पादवेधा दगुरोवेंघाऽमावः गु. ७, पृ. आवश्यक 


पौष मासः 
शु. ६ शनौ उभा.ल.ग्रन्यगो.६रे ८।॥॥।३॥कन्यायों चं.७पूज्यः 


» ७ रवौरेवत्यां ल.श्न्यगो.६रे. 8॥॥।ऽन्‌5॥। कन्यायां च७पू. | २ 
माघ मासः। (` लि 

कृ. २ गुरौ उफा. ल. गो. ७ रे. 5॥७॥७॥ 

/ ४ शुक्र हस्ते ल. गो. ७ रे. ६5||||ऽरोऽऽ। ० 

-» ११ गुरो मूले ल. ७ रे.८।७॥॥॥७॥ हैँ 


शु. & भौमे मघा ल.गो. ११रे. ८॥॥।5।5। गणितेनक्रांति- 
साम्याऽभावः कुम्भे चंद्र ७ पृज्यः 
» ११ गुरो उफा. ल.ग्रन्यगो.१२२.8॥॥।5॥। मीने चं७पु, 


ज्येष्ठ मासः 
कृ. ३ गुरौ मूले ल.गो.११।१२ रे 5॥॥७॥७॥ 


9 १० शुक्रे उभा. ल. ११।१ रे.६5॥॥ऽप्र.55। मेषेऽग्ति- 
पंचक्राऽमावः रेखा ७ 

शु. ६ चन्द्र मवा. ल.११।१ रे.«॥॥॥55॥ कुम्मे च॑ ७ पू. 

११ & बुधे उफा. ल. ग्रन्यगो, सोग्रांगैः १२२. 5॥॥55॥ 


शु. २ शुक्र उभा, ल. १० रे. ८'||॥।ऽग्र.॥। ऽदरधः 
„ ४ शनौ रेव. लः १० रे. ७।५।।।।55।। . 


\ फाल्गुन मासः । 
| कृ. २ ग्रुरौ उफ, ल. गो. रे.६॥७॥॥ 


मीने चंद्र ७ पूज्यः 
१० गुरौ हस्ते ल. गो. सोग्रांगः १२२८॥॥॥।ऽचो।ऽ॥। 
) १२ शनी स्वा.ल. ग्रन्यगो: सोग्राँगः १ १२.७5।।५४ऽसे॥॥। 


आषाढ भासः „ ९ गुरौ मूले. ल. भ्रन्यगो. रे. &॥ ॥॥७॥ 
कृ. ६ शुक्रे रेवत्यां ल, प्रन्यगो. रे.७5॥॥ऽग्र.। 9 मासातः a १ लाभ-ख्चं कोष्ठक हि 7 
शु. ४ रवौ मघा. ल. १ रे.६॥।।ऽरोऽ$। जाल जाहिर ए जान 


१) चंद्रो मघा. ल. अन्यगो, रे.७5॥।।।55। भौम ८ दोषः 
शु. ७ बुधे हस्ते ल. १२ (चं.७गू ) रे.३5॥ऽग्न।$ऽ कथा. | 
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ग्रथास्मिनू वष 
१२६६००० 
घ्रथास्मिन्सम्वत्सरे 


रविः । एते दशाधिकारिणाः । तत्र बारह स्पत्य-माने 
प्रवर्तते तस्य मेषा कंसमये: गतमासादि 


हापरयुगप्रमाणाम्‌-ऽ६४००० 
श्वीमन्तूपति-वीरविक्रमादि 
* चन्द्रः । सस्पेशो बुधः। धान्येशो भौमः । मेवेशो 


2“ 2; 


(/ छ) 


दे, ४ 2 


} | ८ 
i त शुभम्‌ 


स जयति सिन्धुरवदनो देवो 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशय 
सृष्ठितो गताब्दा 


यसादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
शयति विव्नानाम्‌ ॥१॥ 


१९५५८५५०७६ तत्र कृतयुगप्रमाणाम्‌-१७२८००० 
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१८६७ वषऽस्मिन्‌राजा शनिः । मंत्री 
शुक्र: । नीरसेशो बुध: । फलेशो शतिः । घनेशो भौमः । दर्गेशों 


न प्रभवा।दषष्ट्यब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां २ विभव नाम-सम्वत्सर 
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नाय्वश्नयोः सोमवत्यमा २। 
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समयदिनानि ३५३ । 
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चान्यम्‌ ११. तृणम्‌ ७. शीतम्‌ १७. तेजः ५ वायुः १३। वृद्धिः १५। क्षयः १५ 


सोमवती पंचमी २ । श्र 
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भैरव प्रशन 
नमो नमो जगजननी सों करि हूँ बारबार । 
सुष्टु साल बतीस का मोसू कहिये सार ॥ 

भवानी उत्तर 
वतीसो भ्राछो समय प्रजा दुःख न पाय | 
भ्रन्नको भाव सुहावण कहां आव कहां जाय ॥ 
विभव नाम वत्सर बना मंत्री भये द्विज राज । 
सस्याधिप दुध होश से सारें जग का काज ॥ 
- सागर में रोहिणी बसी संवत विइवा ग्रके । 
संवत्‌ भ्रच्छा होयगा कहीं कहीं रहसी फक ॥ 
रविसुत तो राजा भये ले फलप'त अधिकार । 
युद्ध रोग फैले घणा प्रजा होय बेकार ॥ 
पणा भैरव भ्य मत करे रक्षक है करतार । 
ईश्वरदत्त गुरु ज्ञान से बंशीधर कहा सार ॥ 
केतकीमतेन वेधसिद्धसूकष्मायनांशाः २२।२६।४ 


वषेंशलग्नम्‌ ०।१६ 
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= Sr भूपि 95 कु ज्जे ° प्र त 
| अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शनिस्तत्फलम || शानश्चर सरीरा 
रोगे परिपीड्यते जनः। युद्ध नृपाणां गदतस्क्ररादय श्र मति लोकाः छुधिताश्च FUL SRST 
शशिनि मंत्रिगतेबहुसस्यत्रत्यपि धरा रमते सुखमंडिता । वियति वारिधरा बहुअपिशो जनपदाः सुखशशि- 


सुशोभिताः ॥ सस्येशो बुधस्तरफलम्‌ ।। जलधरा जलराशिमुचोश्टशां सुखसम डियुतं निरुपद्रवम ॥ टद्विजगणः 
RN ~ त घ ज श्‌ 
स्तुतिपाठकरः सदा प्रथमसस्यपतो शशित्रोधने ॥ घान्येशो 


भौमस्तर्कलम्‌ ॥ भूमिजे प्रीष्मधान्येशे 
ग्रीष्मधान्यमह्ेकरम्‌ । शालीजक्षुघ्ृततैलादि मह॒घांशि भवंति च ॥ 


सेवेशो रबिः फलम्‌ ॥ जलदपे थदि- 
बास खेतदा सरसि बै रमते जनता रसम्‌। याबचनेछुनिवारएुशालिभिः खुखचर्य सुलभं भुवि रेते ॥ | 
रसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌॥ यजन याजनकोत्सबकोत्छुका जनपदाजल तोषित अ उलन सम | 
घरा, धरणीपाइत पापगणाप्रिया ॥ बीरसेशो बुधःफत्तम्‌ ॥ चचित्रत्रस्त्रादके चत्र शांलचंदनपूवकम्‌ । | 
अधेवृद्धिः प्रज्ञायेत नीरसेशो बुधो यदि ॥ फलेशो शतिः फलम्‌॥ यदिशनिः फनपः कलद्दो भवेब्जनित | 
पुष्पगणास्तरवः सदा । हिमभयं नरतत्करजं सदा जनपदा जनराशिसमाङुस्माः | | घनेशो भोमस्तत्फलम्‌ || : 
अस्तिमोल्यकरो धरणीसुतः शरदि वाञ्रकररस्तुषधान्यह्ृत्‌ । महामंमांस सघद्‌ दणुएतदा नरपतिजनशोक- 
विधायकः ॥ दुर्शेशः: रवि: फलम्‌ ॥ नयविशेषकरस्तरणिस्तदागतभया नरराजपुरोगमा । समाचकन | 
तदानपतोन्यतः पथिपु संव्रजता न भ्यंक्त्रचित्‌ ॥ विभव नाम संतरत्सरकलम्‌ ॥ दण्डनी तिपरासूया बहुसस्याधे- जी 
बृष्रयः । विभवाव्रेडखिलालोकाः सुखिनः स्युर्विवैरिणः ॥ वर्षेनाम भाद्रपदः फलम्‌ । अभमहधतां याति | 
धनधान्यं समं भवेत्‌ । सघवा वर्षति स्वच्छं सम्पदा भाद्रवषेके ॥ मेघनाम द्रोणफलम्‌॥ द्रोणे बषेति 
सर्वदा | रोहिणीनिवासः समुद्रे फत्रम्‌ । समुद्रे तु मद्दा बृष्टिः। समयतिवासो माल्लाकारगृडदे फलम्‌ ॥ 
मालिनः प्रचुरा वृष्टिः । एव संचित्य दैवज्ञः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 
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सं० २०३२ मध्ये बिवाहषुहुताः „ ८ वृधे रेव.ल.श्रन्यगो.रे ७॥।ऽद।।।55॥ 
क तल छा मार्गशीर्ष माघः । 
कु. ७ भौमे मघा. ल.६ रे,८७॥।॥॥७॥गुरु भीमो पुज्यौ 
» ८ गुरौ उफा. ल. अन्यगो, रे.७।।।धवू।5ग्म.।$॥) 
। पादवेबादगुरोव घाऽभावः 
शु ८ गुरौ उभा, ल. गो, रे.६5मं।॥।॥॥॥। 


,५ १० शनौ रे व. ल. गो, रे. ६।५ऽबुः।55॥। 


चैत्र मासः । 
शु. ५ बुधे मृगे ल. १२ रे.६॥।।ऽग्र.55।5 आवरयके 
» १० चेँद्रो मघा. ल. गो. रे ७।५।॥।।55| गरितेनक्रांति- 


साम्याऽभावः 
११ १२ बुधे उफा. ल. ग्रन्यगो. रे &5।॥॥॥। 


, १२ वृधे हस्ते ल. १२ रे.७॥।ऽगुऽ!9॥। पादतोवेधाऽभावः 


क चन्द्रः ७ पूज्यः माघ मासः | 
BUT । कृ. ३ चन्द्र मघा. ल. ६ रे,६।॥।५ब॥॥॥। पादतो वेधाभावः | 
शु. ८ रवौ मघा. ल. श्रन्यगो. १ रे.४।।।।।।5॥ „ ४ भौमे उफा. ल.६ (घ.३५।२२३.) रे.७॥।वृ।ऽचो।ऽ॥ 
११ ९२ शुक्र स्वा. ल, श्रन्यगो, रे.७।५॥।।ऽरोऽ॥। » ५ बुधे उफा. ल. गो. रे.८॥5ब॥।5। पादतोंवेधाभावः 
ज्येष्ठ मास: । » ६ गुरौ हस्ते ल. गो. रे.७७॥॥॥।5रो5॥॥ 
£ क. ४ गुरो उषा. ल. गो. सोग्रां गः रे.६।॥॥5बु5॥55। „ ७ शुक्रो स्वा, ल. रे .७5।॥।।।55॥ | 
हे गणितेनक्रांतिसाम्याध्भावः पादतो वेधाभाव शु. ४ बुधे उभा. ल. & रे. ८॥॥॥॥७॥ । 
शु. ५ शनी मघा, ल. श्रन्यगो. सोग्रांगः १ रे.८।३।॥।5ग्र.।॥॥। „ ५ गुरौ रेव. ल. ग्रन्यगो. रे.८।ऽबृ॥।ऽ नृ॥। | 
, 5 भौमे हस्ते ल, श्रन्यगो. रे.७।5ग्र.5॥॥ » ९ चन्द्रो रोहि. ल. ६ (ब ३४३०३.) रे.७॥॥।5। 
„ ११ गुरौ स्वा. ल.१ रे.८॥॥।ऽनृऽ॥।चंद्रऽ एज्यः गृ. ७ पज्यः गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः | 
आषाढ मास: । „ १५ रवौ मधा.ल.8.रे.६।।।।55अ्रावइ्यके | 
कु. २ वृधे उषा, ल. गो, रे.६॥॥॥5।॥॥ * फाल्गुन मास; । 
| ७ शत उमा त कमा रिक्सा [३७ रह. त मको रि न _ ६ चंद्र उभा. ल. ११ रे,८5॥॥।5॥ कृ. ३ बृधे हस्ते ल. गो, & रे.5॥।।॥।5।5 दग्धा. 
„ ७ भौमे उभा. ल. ग्रन्यगो. रे.६५।।ऽचो।$।ऽ दग्वा शु. ७ चन्द्रे रोहि. ल. ग्रन्यगो. रे.७॥॥।ऽचोऽऽ दग्धा. 
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स जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 

.. पासरमण्रिब तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
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ड 04. गुरु: । धान्येशोवुध: । मेवेशर बंदर: । रमेशःशतिः । नीरसेशो गुरुः। फलेशइ्चन्द्रः । धनेशोग्रुहः । दुगँश- 
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420 तस्यमेपाऽकसमयेः गतमासादिः ६।२१।४१ ॥ भोग्यमासादिः ५।5।१५।१५ विष्णु देवतं युगम्‌ । वर्षनाम ग्राश्विनः 
च नामरआवत। रोहिणी निवास.संधौ। समय निवासो वणिक्गृहे | समय विश्वा १८ । समयवाहनसिचाणः स्तंभाः ३ जल 
वृण वायूनां सोमवत्यमाः %। सोमवती पंचमी २ । अ्रङ्गारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी १ । रविदशमी १ 
समय मुहर्ता: ३६० । समयदिनानि ३५२। तिथिक्षयः १८ । तिथि वृद्धिः १० । उत्पत्ति विश्वा १०५ । खपति 


विश्वा ६६। वर्षा बिश्वा ११। घान्यम्‌ ११. तृणम्‌ ७. शीतम्‌ १७, तेजः ५ वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ 
विग्रह: ११ । ऐक्यम्‌ १०५ शनिदष्टिदक्षिरो ग्रहण २ चन्द्र सूर्ययोः । 
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१ i A 0072 द 
वर्ष लग्नम्‌ ७।६ भ, EFAS A वषश लग्नम्‌ ३।१० 


राजा बुधजी बापड़ा चलो न इनका जोर । 
मंत्री पद कुज पायकर करै भ्रौर की और ॥ 
मेघपति भ्ररु गढपति फलपति है द्विजराज । 
सस्यधिप गुरुदेव हैं सारै जग का काज ॥ 
ग्रष्टादश विश्वा समय वर्षा विश्वा रुद्र । 
द्विजजाति दुःख पायसी सुख पायंगे शुद्र ॥ 
संवत्सर तेतीस मै तृणा का होय दुःकाल । 


समाचरन १क्‍ ० अ >> 
७ सू,बु.चं, (सं० २००१ समारभ्य २१०० पथेन्तम्न क 


ग्रनधन सुख संपत्ति बढे ईश्वर कर निहाल ॥ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्षे राजा बुधस्तत्फलम्‌ ॥ बुधस्य राज्ये सजलं सह्दीतलं 
गुहे गृहे तूसे विवाह मंमलम्‌ । प्रकुषते दानदया जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संकुलम्‌ ॥ मन्त्री 
भोमस्तत्फलम्‌ ॥ अवनिजोननु मंत्रिक्रतां गतो भवति दस्यु गदा दिज वेदना। जन पदेषु जयं सुख 
संचयं न बहु गोषु पयोद्धिज कर्मे च । सस्येशो गुरूः फलम्‌ ॥ कणयतो सुरराज घुरोहिते सकज्ञ 
सौख्यङ्ः श्र ति पूर्वेकः । जर्धरा जलदा बहु सस्यदा रस पयांसि बहूनि बसूनि च॥ धान्येशो घुधस्त- | 
त्फलम्‌_ ]। बुधे धान्याधिपे मेघाजलं मुचन्ति वेश्वशम्‌ । सेंघवे लाट देशे च माधवोऽल्पडच वेति ॥ 
भेघेशरचन्द्रः फलम्‌ ॥ शशिनितो+दये यदि गोमहिंष्यज खरादिषु दुग्ध रसंतदा। फलव्रती धन घान्य- 
बती धरा विविध भोगत्रती नसु भामिनी ॥ रसेशः शतिः फज्ञम्‌ । रवियुते रसपे रस संक्षयो नजेलदा 
गंददाश्‍च पयो धराः । अज गयां गजवाजि खरोष्ट्रहा जनपदेषु नरा नरसे युताः ॥ नीरसेशो गुरुः फत्रम्‌ ॥ | 
हरिद्र। पीनत्रत्तूनि पीतवस्त्रादिकं च पत्‌ । नीरसेशो यदा जीवः सबेंषां प्रीतिरुत्तमा ॥ फलेशरचन्द्रस्त- 
सफलम्‌ ॥ यदि विधुः फज्ञपोद्र म राशयः फल युता वलिभिः कुछुसेयु ताः । द्विज सुखाबर भोग ससन्त्रिता | 
नृपतयो नयनाउन तत्पराः | धनेशो गुरुः फलम्‌ ॥ सुमनसं च गुरुः द्र बिणाधिपो बणिज्ञ वृत्तिः परा । 
सुत्र भाजना: । फलित पुष्पित भूमि रूहाः सदा विविध द्रव्य युता स्रुव मानवाः ॥ दुर्गशइचन्द्रः फलम्‌ ।। 
गढ़पति शशलाञ्छनकोयदा नृप सुराज्य विला सित पोरजा:। बहु घनेछुज गोरस भोगिनो नर बरा बर 
वर्णित विग्रहाः। शुक्जञ नामसंबत्सरस्ततफल ॥ शुक्लाव्दे निखिला लोकाः सुखिन सुजनै; सह । राजानौ 
युद्ध निरताः परस्पर जयंषिणः |! वषेनाम आश्विनः फलम्‌ ॥ खुरः त्त पूत्र सस्य स्याज्ज्चर रांगा कुलं 
जगत । आश्विने शाभना वृष्टिः तूप सौख्यकरी सदा। मेवनाम आवतः फनम्‌ । आत्रते छिन्न बृष्टि | 
स्यात्‌। रोहिण नित्रासः संघोफतम्‌ । खण्ड व्ृट्टिशच संधिथु ॥ समथानित्रासो वणिग्गुहे फलम्‌ । 
, बशिग्गृहदे शुभं नास्ति ॥ एवंसंचित्य दैत्रज्ञेःकथनीयम्‌ शुभाशुभम्‌ ॥। 
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शुक्ले २ रवौ उभा. ल. ८६ रे,७।५॥।ऽरो$।। 

चैत्र मासः 

पौष मासः ` | कृष्णे २ चंद्र हस्ते ल.८(गु. ७ पुज्य:) रे,६|७॥॥॥॥। 
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माघ मासः । राशि मेव भिका सिक हिका हक डाबाबा माड 
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अथाधिङ्रारिंणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा रविः फलम्‌ ॥ सूर्य छप स्वल्पफलारच मेघा: | 
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यवमसुरचणान्नमद्घता ॥ सस्येशः शतिः फलम्‌ ॥ रबिसुते यदि धान्यपतो जना pei 
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याते यवगोधूमशालयः । पच्यन्ते सव देशेषु यड्त्रानो ब्राह्मणादयः ॥ संघशा भोमस्तत्फलम्‌ ॥ अवनिजे 
जलदस्यपतौ भुवि श्र तिविचारविहीनघरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जवमल्पक क्त्रचिदपि प्रशमं बहु 
तोयदम्‌ ॥ रसेशो रविः फलम ॥ रसपतो तरणो घरणी तदा बिरसभागरताल्पपयोघरा । वसन- 
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प्रमोदनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ प्रमोदाब्दे प्रमोदन्ते राजानो तिखिला जनाः | बीतरोगा वीतभया ईतिबेरि | 
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मे| वृ स कं शुभ सं क हे : 
| a क चाक शुभ सवत्‌ ग्रडतीस का शीघ्र कहो सब हाल ॥ राशि हावादाम क मी. 
न हि हर ८ हि भवानी उत्तर लाभ ,११| २| ५| =| =| ५ 
सुणाजे भैरव चेत कर में समभाऊ तोय । खर्च | ५।१४| -५|१४|१४| ५ 
वर्षलग्नम्‌ ८।२८ राजा मंत्री देखतां मध्य जमानू' होय ॥ 


वषेंशलग्नम्‌. ६।१४ 


्राषाढां हल जोत हो श्रावण मध्यम जान । 
भाद्रव भृगु गुरु योग से जग में हो कल्याण ॥ 
भ्रठारह विश्वा समय धान्यं विश्वा अंक । 
सबही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ॥ ` 
जल तृण के दो स्तंभ है संवत्‌ वाहन भ्रश्‍्व । 
ग्रीष्षधान्य तेजी रहे वर्षा विश्वा विश्व ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहो का चार । 
ग्राखिर सब जाने वही जो हैं जग करतार ॥ 


वर्षादौ मेषाऽके ग्रहलाघवीयायनाशाः २४।१६।० केतकीमतेन पा २३।३४।४६ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा रविः फलम्‌ ॥ सूये नपे स्वल फलाइच मेघा | 
स्वल्पंपयो गोषुज्ञनेषुपीड़ा | स्वल्पंसुधान्यं फलमल्प वृक्ञाइचौरागिन बाधा | ४ निधन टपाणाम्‌ ॥ मंत्री 
चन्द्रस्तत्फलम्‌ । शशिनि मंत्रिगते बहुसस्यवत्यपिधरा रमते सुखमाडता । वियाति वारधरा बहुबंषिणो 
जनपदा सुख राशि सुशोभिताः। सस्येशो गुरु: फल्म्‌ ॥ कणपतां छुर राजपुरोहिते संकलसौख्यक्ररः श्रुति 
पूर्वेकः जलधरा जलदा बहुसस्यदा रस पयांसि बहुनिवसूनि च ॥ घान्येशो भामे तत्फलम्‌ ॥ भूमिजे 
ग्रीष्म धान्येशो ग्रीष्म धान्यमहर्धेकम्‌ । शालीक्षुघ्रृत तैलादि महर्घाणि भवंति च ॥ मेघेशो रबिः फलम्‌ 
जलदये यदि बासरपेतदा सरसिषैरमतेजनता रसम्‌ । यबचणेछुनीवार सुशालिभिः सुखचयं सुलभं 
भुबिवर्तते ॥ रसेशः शानिः फलम्‌ ॥ रबिसुते रसपेरस सं्ञयोनजलदागददाश्वपयोधराः । अजगवागज- 
बाजिखरोष्ट्रहा जनपदेषुनरा न रसैयुताः नीरसेशोगुरुः फलम्‌ ॥ हरिद्रापीत वस्तूनि पीतवस्त्रादिकंचयत्‌ । 
नीरसेशो यदाजोीत्रः सर्वेबांप्रीति रूत्तमा ॥ फलेशोरविः फलम्‌ ॥ द्र मबती फलपुष्प्तीधरा प्रसुदिता 
फलभोग बिशेषता । बहुजलं जलदो भुवि सु चति कचिदापि प्रामितं फलयोरविः।॥ धनेशो इधस्तत्फलम्‌ ॥ 
द्रविणयो हिमरामिंसुतोयदा विविधसंग्रह वस्तुफलार्थद। । द्विजवराजय यज्ञछुसंयुताः कृपिविशेषितमानसाः 
दुर्गेशोरविः फलम्‌ । नयत्रिशेष कर स्तरणीतदा गतभयानरराज पुरोगमाः । समधिकोन तदा नृपजोन्यजः 
स्बपथजं ब्रज्ञतां न भयं कचित्‌ ॥ भावनाम संवत्सरः फलम्‌ || भावाब्दे प्रचुर रोगा सध्यसस्याधेबृष्ठयः 
राजानो युद्ध निरतास्तथापि सुखिनोजनाः ॥ वर्षनाम फाल्गुनः फलम्‌। सुसिन्न प्रचुरा वृष्ठि रुत्तरेयाम्य 
पर्चिमे । पूर्वस्यां रोखं घोरं फाल्गुनेबत्सरे शुभम्‌ ॥ मेघनाम संवर्तः फलम्‌ । संवर्ते जल पूरिता । 
रोहिणी निब्ासस्तटे फलम्‌ ॥ तटे बृद्धि: सुशोभनाः । समय नित्रासो रजकगृहे फलम्‌ । रजके वृष्ठि:रुत्तमा: । 
एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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हे उनचालीसा ग्राईया कहदो फल विस्तार ॥ 
सह नि व लक झलक खा सक्न दडा जागा 
लाभ | २|११|१४| ८११,१४ भवानी उत्तर लाभ १९| २| ४ ८ ८ ५ 
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| SN स यह सुख से नहीं रहन दे खेले भ्रपना दाव ॥ हिका 
| ऽर i MS उ श्रावण में वर्षा हुवे भाद्रव करसी तंग । i का 
ANF AES: | गुरु मंगल के योग से होसी रंग में भग ॥ RR 
\ ॥ हँ टे | to 
AS 9८ PND मार्ग मास में ग्रहण है सूर्य चंद्र के दोय । । ८20 
क {| पोष मास क्षय हो रहा अधिक उपद्रव होय ॥ . | NN 
३ Ff 
धक oN 5 प्रन होती होवे नहीं होणी हो सो होय । ज्‌ Ry 
शु १0२ ईश भजन विन जगत में सुख नहीं पाया कोय ॥ । 
| SN DA | करा. 


| वर्षादौ मेषा5क ग्रहलाघवीयायनाशा: २४।२०।० केतकी मतेन वेधसिद्धसूक्ष्मायनांशा: २३।३५।३६ 
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अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रस्यराज्ये बहु सस्य संकुलासुती 
बहुगोप्रसूतिवेसुन्धरा पार्थिवसौख्यसंयुवाः ॥ मंत्री भौमस्तत्फलम्‌ ॥ 
यंनबहुगोषुपयोह्विज #मेंच ॥ 


अथाधिकारिणांफलम्‌॥ 
त्रवेगाः सरितोम्दुराशिभिः फलंतिवृत्ाः 
अबनिजोनलुमं त्रिकतांगतो, भवतिदस्यु गदादिजवेदना । जनपदेषु जयं छुख संच । 
सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रोयदा घान्यपतिघेरायाँ मेघाजलं वषति शोभनंप्रियम्‌ ॥ गोधूमशालीछ धनं 
प्रियंगु इत्नेषु पुष्पाणि सुख प्रदानि॥ धान्येशोबुधःफलम्‌ ॥ बुधे धान्याधिपे मेघा जलं झु चंतिवश्चशम्‌ । 
सेंधचं लाटदेशेच माधवोल्पंचवर्षति ॥ मेघेशरचंद्रस्तर्फलम्‌ । शशिनि तोयदपैयदिगोम दिष्यजखरादिए 
ठुग्धसंतदा । फल बती धनधान्यवती धरा विविध भोगवतीननुभामिनी रसेशो रविः फलम्‌ ॥ रसपतोतरणो 
घरणी तदा विरसभागरताल्पपयोधराः । बसनतेल घृतप्रियमानवाः सुखरसंनभुनक्ति महीपतिः ॥ नीरसेशः 
शुक्रस्तत्फलम्‌ कपू रागरुगन्धानां हेम मौलिकवाससां । अधेबृद्धि प्रजायेत नीरसेशोश्गुयदिः ।। फलेशश्चंद्रः 
फलम्‌ ॥ यदि विधुः फल्पोद्र म राशयः फलयुतावलिभिः कुछुमैयु ताः द्विजमुखावर भोग समन्विता नृपल्यो 
नयनाटन तत्पराः धनेशोगुरुःफलम्‌ सुमनसांचगुरुद्र बिणाधिपो वण्जिवृत्तिपराः सुखभाजनाः । फलित 
पुष्पित भूमिरुहाः सदा बिबिधद्रव्ययुता भुविमानवाः । दुर्गेशश्चन्द्रस्तत्कलम्‌ ॥ गढपतिः शशल्लांछनकोयदा | 
नृप सुराज्यविज्ञासितपौरजा: बहुधनेसुज गोरस भोगिनो नरत्ररा वरवर्शितविग्नहाः।। युवानाम संवत्सर: 
फलम्‌ ॥ प्रभूतपयसोगाब सुखिनः सवेजन्तबः सवेकाम क्रियासक्तो युवाब्दे युवतीजनः ॥ वर्षनाम चेत्रस्तत्फ- 
लम्‌ ॥ सस्यानि घृत कार्यास तैलादिसुख संचयः । चेत्रवर्षे भवेद्‌ बृद्धि प सोस्ग्रफलप्रदा ॥ मेघ नाम 
पुष्करेरस्तत्फलम्‌ । वृष्टिःस्यात्‌। रोहिणी निवासतटे फलम्‌ ॥ तटे दृष्टिः सुशोभनाः । समय नित्रासो 
रजकग्रहेफलम्‌ । रजके वृष्टिः रुत्तमाः। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


सं० २०३६ मध्ये विवाहप्रुहृताः आपाढ मासः । 


शुक्से. ७ रवौ उफा. ल. १० रे.७।५।।)55॥। . 


~ 

वैशाख मासः | „ १० बुधे रवा. ल. गो. सोग्रांगः१० रे,६5।5 वृ॥उचौ.|3॥ 
कृष्णे ८ शुक्रे उषा. ल. श्रन्यगो. ८ रे.६5।।।5।55|| हर 
वर टर गै टु 


»३ ३ चंद्र मृगे. ल. १० रे.८।॥॥॥55॥ 


कृष्णे ६ चन्द्रो मघा, ल. ६ रे.६५॥।।ऽग्र,5॥। | 

„ ४ भीमे मृगे. ल. ्रन्यगो. रे.६।॥।॥।ऽनृ।॥॥। ङ्क स 
० उफा, ल. ग्रन्यगो, ५. रे,७।॥॥।5न55॥॥ | 
& शनौ मघा. ल. गो. रे.७॥॥॥|5 रो 5)5। गणितेन- । 
| 


& ग्ररौ. हस्ते ल. आअन्यग 
क्रांतिसाम्याऽ भाव: | ” ह्‌ प्रन्यगो, रे. ७5।।।॥।5।5 


„५ १४ गुरौ स्वा. ल. १० रे.६५।5 दा॥5 नु । 
१४ गु | १० रे,६५।५ दृ।।5 नृ ।ऽ।। माघ मासः | 


ड ज्येष्ठ मासः । 
माघ शुक्ने प्र. फाल्गुन कृष्णो क्षयमास दोषः 


nn RN न 


शुक्ले १ चंद्रो मृगे ल. भ्रन्यगो, रे. ६।।।॥।।5॥। 


( सं ००१ TTT TTT Eire २१००पयैन्तम ) 
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स जयति सिन्धुरबदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
ग्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५०८४ तत्र कृतयुगप्रमाणाम्‌्-१७२८००० त्रतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌-८६४० ०० कलियुगघ्रमाणाम्‌-४३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५०८४ भोग्यकलिः ४२६९१ ६ 
। घ्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तृपति-वीरविक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०४० शाकः १६०५ । श्रथाऽस्मिन्‌ राजा गुरुः । मंत्री 
गुरु: । सस्येशो शनि: । धान्येशो शुक्र: । मेघेशोबुघः । रसेश: चन्द्रः । नीरसेशः शनिः । फलेशो भौमः । धनेशः शनिः । दुगशो 
बुधः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकार्या १० घातृनाम-सम्वत्सर; 
प्रवतंते तस्य मेषाकंसमयेः गतमासादिः ७।२१।१५।५० भोग्यमासादिः ४।८५।४४।१० बाहस्पत्यदै वतं युगम्‌ । वर्ष नामः ज्येष्ठ: 
मेघ नाम द्रौरा:। रोहिणी निवासःसंधौ । समयनिवासो वणिक्र गृहे । समय विश्वा ५ । समयवाहनंचातकः | स्तंभः १ | 
्रन्नस्यः । सोमवत्यमा १ । सोमवती पंचमी १ । श्रङ्गारकी चतुर्थी २। बुधाष्टमी २ । भानुसप्तमी १। रविदशमी २ |] 
समयमूहर्ताः ३४५ । समयदिनानि ३५३ । तिथिक्षयः १६ । तिथिवृद्धिः ६ । उत्पत्तिविश्वा ५७ । खपति 
विश्वा ११४ । वर्षा विश्वा ११। घान्यम्‌ १५. तृणम्‌ १३. शीतम्‌ १७, तेजः ५ वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ । 
विग्रहः १६ । ऐक्यम्‌ ११५ सत्यम्‌ || धर्मम्‌ २॥ पापम्‌ १८ शनिदृष्ट्रिपङ्चिमे । ग्रहणऽभावो भारते । 
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| सं० २०४० मार्गशीर्ष कृ. ३० 
|| रविवार को मूयंग्रहण पश्चिम 
ह || प्रदेशों में होगा । जिसका स्पशे 
क रेल्वे १८।३६मोक्ष २०।२७ है 
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खचे १४। ४११ 


की 
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वि | मि क | सि| क, 
५ 5 २ ५ ८ 
द १|११| ४११ जगदंबा से नमनकर पुछे भैरव बात । 
शुभ संवत्‌ चालीस का हाल कहो सब मात ॥ वर्षेशलग्नम्‌ १।३ 
द भवानी उत्तर 
04 चालीसो चंचल समय चहुँ दिश ऊढे चाल | 7 इर १५ रि 
संवत सखरों होयसी न जमानु न काल ॥ | 0) 
दैव गुरु राजा हुये मंत्री पद को पाय । 22 I> 
धान्याधिप भृगु तनय है यह सब जग हुर्षाय ॥ \ GS ` / 2 
समय निवासो वणिक घर रोहिणी संधिवास । हर ॥ हे ह 
शूभ फल में कर न्यूनता करे झाश का नाश ॥ | 27 
संवत विश्वा पाँच है स्तंभ लगा है एक । Monee 


धर्म कर्मं करते रहो ईश्वर राले टेक || 


के ग्रहलाघवीयायनाशाः २४।२१।० 
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अथाधिकारिणांफलम्‌॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा | अथाधिकारिणांफलम्‌॥ अथास्मिन्‌ बे राजा सुर जल्म त 7 गुरुः फलम्‌ ॥ शुरौ नृपे वर्षति कामदं जलं 
महीतले कामदुघाइच धेनवः । यजन्ति विप्राः बहृबोऽग्नि होत्रिणो महोत्सव सबेजनेघुवतेते ॥ मंत्री गुरुः 
फलम्‌ ॥ विविधधान्ययुता खलु मेदिनी प्रचुरतोय घना मुदिता भवेत्त । नृपतयो जनपालनतस्पराः, सुर 
गुरौ ननुमंत्रि समागते ॥ सस्येशाः शनि फलम्‌ ॥ रबिसुते यदि धान्यपतौ जनी नृपतिभिः परिपीडित- 


` विग्रहः । गदभयंतुष धान्यहरंसदा दुरितवाद विवाद युता नराः ॥ घान्येशः शुक्रस्तत्लम्‌ ॥ अ्रृगौ 


पश्चिम धान्येशे परचाद्धान्यं न पच्यते । सस्याः समर्घतांयांति स्त्रल्पं चीरं गत्रामवि ॥ मेघेशो बुघःफलम्‌ । 
अमृतरश्मि सुतेयदिवारिपे बहुजलंतुष धान्यरसादिकम्‌। द्विजबरा यजनोत्सुक चेतसाविविध सौख्ययुता 
घरणीतदा॥ रसेशाश्चन्द्रस्तत्फत्तम्‌ ॥ यदि विधे रसपेमुबिभानत्रो तबततांयुत्रतीं बुभुजेत्रियम्‌ ।ज तघरा बहुवारि 
विधायक। रक्षव्वी घनघान्यब॒ती धन मही॥ नीरसेशः शनिफलम्‌ ॥ त्रपुषिडादिलो पनां ऋष्णवस्त्रादि बसुनां। 
अर्घवृद्धि: प्रजायेत मदे नीरस नायके ॥ फलेशो भौमस्तस्फलम्‌ । फलपतियेदि भूतनयोभवेत्‌ छु बहु पुष्प 
फलान्वितसेदिनी । गतभयानृतदेराजनास्तद्‌। नृपतयोबहुविग्रहकारकाः ॥ धनेशाः शानिः फलम्‌ । द्रविणये 
रविजे बिरमंधनं गद्रता धरणीपतयोसदा । अधनिका वणिज्जः कृषिजीबिनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः || 
दुरेःशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ तिषयसाम्य सुखंशशिजे प्रभे भ्रति राशिगतेलु विशेषतः शशिसुते ग्रदि कोटक 
पालके पथिषु द्रव्यबतांन भयंक्कचित्‌ ॥ धातूनाम संवत्सरःफलम्‌ । घात वर्षेऽखिलाः दमेशाः सदा युद्ध 
परायणाः। सम्पूण धरणी भाति बहु सस्यार्घबृष्टिभिः ॥ वर्षनाम ज्येष्ठः फलम्‌ । तस्करैः पापरोमेवां 
पीडयंते पीडयाजनाः भ्रमन्ते रवेच्छ॒या भूम्यां निद्र व्यैः ज्येष्ठ संज्ञके || प्रेघनाम: ट्रोणःफलम्‌। द्रोणेवर्षति 
सबेदा ॥ रोहिणी निवासः संधोफलम्‌ ! खंडबृष्टिरचसधिषु ॥ समयनिवासरो वशिकगृहे । वशिकगहे 


शुभंनास्ति || एवंसंचित्य दैवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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सं० २०४० मध्ये विवाहमुहता 
चेत्र वैशाख अ्येष्ठापाढ़ मासेषु गोधूल्यां भौम ७ दोषः 


शुक्ले १० चंद्र स्वा.ल. गो. सोगांग: रे ६।।।॥।5॥॥| 


„ १२ चंद्रे हस्ते ल. भ्रन्यगो. सोग्रांगः रे.७5॥॥॥॥5 ग्र5॥॥ 


आषाढ मासः । 
कृष्ण ७ शनौ उभा. ल. ग्रन्यगो. २ रे.६।।||।॥। 5) 


मागेशीषे मासः । 
कृष्णे २ भौमे मृगे ल. गो. ४।५ रे.७।।।।५ऽचौऽ॥। 


» ९ चंद्रे उफा. ल. ४ रे.८७॥॥॥॥5॥ 
साध सासः । 


चेत मास: । 
शु. १० शुक्रे मघा. ल. गो. ११ रे.६।५।।।ऽरो।ऽ5। गणितेन- 
क्रांति साम्याऽभावः कुम्भे चन्द्र ७ पृज्यः 
„ ११ शनौ उफा.ल. ११ (चं७पु.) रे.8।॥॥॥॥।5। गणितेन- 
क्रांति साम्याऽभावः 


वैशाख मासः । 
कृ. ११ रवौ उभा,ल.१ १ .घ.५१।५८उ.)रे. ७।5॥।ऽचौ।ऽ॥ 
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शक्र; । सस्पेशो रविः। धान्येशो शनिः । मेघेशोगुरुः । रसेशो भौमः । नीरसेशः रवि: । फलेशो गुरुः । धनेशः रविः। दगशो 
गुरुः । एते दशाधिकारिराः । तत्र बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकार्या ११ ईश्वरताम-सम्बत्सर: 
परवर्तते तस्य मेषार्क॑समये गतमासादिः ७।२५।२६।१६ भोग्यमासादिः ४।४।३०।४४ इन्द्रदैवतं युगम्‌ । म नामः भाषाह 
मेघ नाम श्रावर्तः। रोहिणी निवासःसमुद्रो | समयनिवासो मालाकार गृहे | समय विश्वा १० । समयवाहनंमृगः | स्तंभ: २ 
अन्नजलयो: । सोमवत्यमाः १ । सोमवती पंचमी २ । अङ्गारकी चतुर्थी नास्ति। बुधाष्टमी १ । भातुसप्तमी १ । रविदशमी ८ 
समयमृहुर्ताः ३३० । समयदिनानि ३५३ । तिथिक्षयः १६ । तिथिवृद्धि: ६ । उत्पत्तिविश्वा ६३ । सा 
विश्वा ५४ । वर्षा बिश्वा १७ । धान्यम्‌ १५. तृणाम्‌ १३. शीतम्‌ १७. तेजः ५ वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ | 
विग्रहः १६ । ऐक्यम्‌ १२१ सव्यम्‌ || धर्मम्‌ १ पापम्‌ १८ शनिरष्टिपश्चिमे । ग्रहणाऽभावो भारते । 


भैरव-भवानी सम्वाद 
लाभ-खन्तं कोष्ठक लाभ-खचं कोष्ठक 


राशि | मे | वृ | मि|क | सि| के. _राशि तु दृ | घ |म कु मी. 
लाभ १४ ०११ २ ८ ११ लाभ / ८१४| २ ५ ५ २ 
खच ३5 =| ८, २ ८ खचे ११। २११| ५. ५११ 


भैरव प्रश्न 
अ्रम्बादेवी मात से भैरव पूछत जाय । 
इकतालीस का साल का हाल मुझे बतलाय ॥ 


वर्षलग्नम्‌ ५।७ भवानी उत्तर वर्षेश लग्नम्‌ ४।१ 


इकतालीस संवत्‌ लगा सुनो हाल चितलाय । 
राजा शशि मंत्री भृगु शुभयोगा मिलजाय ॥ 


क [SN SS चौमासा वर्धे सही जग में हो सुख चैन । 2 a 
I £ 5 मोर पपीहा मस्त हो बोले मीछि बैन ॥ ॥ + ८ 

7 SD 0 गति मंगल युति ज्येष्ठ से तीन मासतक'होय । स्पा छ 

\® 5 पशूश्रों को चारा नहीं रोग उपद्रव होय ॥ । मद 

नि 2 2 | श्रनजल के ठ स्तंभ है संवत्‌ मालाकार । | 

१०१४ फ्रि (रार सिंधु में रोहिणी बसी ईश्वर करसी सार ॥ I 


| 29 A छ क ९ 9 
2, \/ शबः | धान्याधिप धान्य में करसी गोल मटोल । | i 


दी म सं र । 
मंदी में संग्रह करो होय सवाया मोल ॥ £ od RR 
फल संवत्सर का कहा निज गुरु ण धरध्यान। [PE Serre 
बंशीधर का कथन है भली करे भगवान ॥ 


वर्षादी मेषा5क ग्रहलाघवीयायनाशाः २४।२२।० केतकीमतेन वेध सिद्धूक्ष्मायनांशाः २३।३७।१७ 
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छु. सूच्म-दश्य-गशित-युतं शत-वार्षिकं श्रीसरस्वती-पश्चाङ्गस्‌ | ५७७ ] 


| अथाधिकारिणांफलम्‌॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा चन्दरस्तत्फलम्‌ ॥ चन्द्रे नृपे मंगल शोभनानि 
प्रभूत बृष्टि: प्रचुरंच धान्यम्‌ सौख्यं जनानां मुदयोनुपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥ मंत्री शक्रः 
स्तत्लम्‌ ॥ श्ुगुखुत नलुमंत्रिपदंगते शलभमूषक मूषक रोहिषः। अबति धान्य समर्घतया भय जनपदेषु- 
जलं सरितोधिकम्‌ ॥ सस्येशोरबिः फलम्‌॥ सस्याधिनाथे तरणौह्रिपूर्वे धान्यं समधै' वह्दवोपि चौरा 
युद्ध नृपाणां जलदा जलाढ्याः स्वल्पं चसस्यं बहु भूरुह्ाइच॥ घान्येशः शनि फलम्‌ ॥ निर्धना ज्षितिभुजो 
रणादराः सस्यमल्पस तिरो गिणीजनाः । नेवत्रषेतिजलं सुरे३त्ररः स्याद्यदाव्यंतकणयः शञ्ैरचरः ॥ मेचेशों 
गुरुः फलम्‌ ॥ गुरुरामंप्रिय वृष्टिकरः सदाखिलविलासत्रती धरणीतदा । श्रति विचारवरानरपालका 
रससमृद्धि युताखिलमानवाः रसेशोभोमस्तत्फलम्‌ ॥ यदिधरातनयो रसयोभवेन्नरसराशियुताजनताशुभा । 
नरपतिर्विषमोजनतापदो नजलदो बहुबृष्ट करोभुवि॥ नीरसेशोरविः फलम्‌ । नीरसाधिपतो सूर्यताम्र चंदनयो- 
रपि रत्नमाणिक्यमुक्कादेरधेबृद्धि: प्रजायते ॥ फलेशो गुरुः फलम्‌ ॥ सुरगुरुः फलनायकतां गतोगतभयावनरारिः 
महाद्र,माः । यजन याजनकोत्सब मन्दिरा श्रुति विचार पराद्विजपूर्वेकाः ॥ 'घनेशोरविःफलम्‌ ॥ द्रत्रिणये 
यदिवासरपेतदा वाणिजतो बहुद्रब्य समागमः । गज तुरंगम मेष खरोष्ट्र तो धन चत्र॑ लभते क्रयबिक्रयात्‌ ॥ 
दुर्गशो गुरु: फल्रम्‌ ॥ सुरगुरौ गढपे नयशोभिता नरवरा नरयाः करपालिताः। गिरिषुवैनगरेषु संम सुखं 
सुख मति द्विज शस्त्रवतोनिशम्‌ ॥ ईश्वर नाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ इइवराब्देखिलाजन्तून्‌ धात्रीधाभीव 
सवेदा । पोषपत्यतुलं चान्न फलं सूते च पुष्कलम्‌ ॥ वषेनाम आषाढः फलम्‌ ॥ अर्थ महृ्घेतां भांति 
धनधान्यं समं भवेत्‌ । आवाढे स्त्रल्प वृष्टिरव तुष धान्यमहघेता ॥ मेघनाम आवतेः फलम्‌ । आवरते 
छिन्न बृष्टि स्यात्‌ । रोहिणीनिवास: समुद्रे फलम्‌ । समुद्रे नु महा बृष्टि:। समय निवासो मालाकारगृहे 
फलम्‌ || मालिनः प्रचुर वृष्टिः । एवंसंचित्य देवज्ञ: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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सं० २०४१ मध्ये बिवाहप्ुहृताः मागेशीष मासः । 
/ कृष्णे ८ शुक्र मघ. ल. श्रन्यगो. रे.5॥॥॥50॥ 
शुक्ले २ शनौ मूले ल. ५६ रे.=।।ऽब्रु॥।ऽ॥। 
„ ४ चंद्रे उषा. ल. ६ रे.६।५।।।ऽअ्रऽऽ। 
„ १° रवो उभा. ल. गो. ६ रे.६॥॥।॥॥।ऽ कन्यालग्ने 


0000 
| चैत्र मास: । 
| शुक्ले १२ शुक्र उफा. ल." ६।१० रे.६5॥॥॥॥। 


वैशाख मासः। 


कृष्णे १ चन्द्रो स्वात्यां ल. ६।१० रे.७।॥।5।55॥ 

„ ४ गुरो मूले ल. १२ रे.६५।।।ऽचौऽऽ॥। आवश्यके 

» ‰ शुक्र मूले ल. गो. रे. ७।॥॥॥।55।5 दरधा दोषः 

„ ६ शनो उषा. ल. १२ रे.७।।।ऽरो.55॥ 

» ७ रवौ उषा. ल. अन्यगो, सोग्रांगः ६&।१२ रे.८।॥॥।।95॥ 


शृक्ले 5 भौमे मधा. ल. ११ (ध. ५०।६उप.रे.७॥।।॥।ऽचौऽ।ऽ। 
चं ७ पूज्य. गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ ६ बुधे मधा. ल. ६ रे.८।॥॥।5।5। गणितेन क्राति- 
साम्याऽभावः 
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रेखा ८ रोगपंचकः चंद्र ७ पुज्यः 
शुक्ले १५ शनौ मृगे ल. ६ रे,७।।ऽशु।ऽ॥ 
पादवेधाद्‌ शुक्रवेघाऽभावः 
फाल्गुन मासः | 
कृष्णे ३ शुक्र उफा. ल. गो. रे दा ३रो ॥॥ 
„ १० गुरो मूले ल. १० रे.७।5॥।ऽम्र. ।5॥ 
शुक्ले २ गुरी उभा. ला, १० रे.७5७॥॥७॥ 
चेत्र मासः । 
कृष्णो २ शुक्र हस्ते ल. गो. १३ रे.६।३।ऽब्रु ऽऽचो॥ 
पादतो वेघाऽभावः झ्ावश्यके 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


३१४३ मेषे | सिधारा चन्द्रदर्शनम्‌ 
४१५ शवृ.५२।३ | मत्स्यजयंती गणगौरी र्व ७ 
।१३| ४१६ २| वृषे | भ.३६३. ३४ या. उभा. शुक्र: २८।० 
५शु ४३१० रा ४१/५.०|आ/१३| °| ब १२४२ < ६१७| ३| वृषे 
७ 


६।श ४२४५ प्र ।४२।५२|सो.१०।२३। के १२०७/१२४६ १४ ७१८ ४मि१२।२१ है 
७र |४०५२/आ ४२४० शो ६/२५| ग |११।४८|१६/४५/१५| =/१६| ५| मिथुने | भ. ४०।५२३. भरण्यां बुधः दाद - 


=चे २७/३८ ए ४१।२५|अ | वि ६१५२०४४१६| ६२० ६[क.२६।४४| भः ६।१५ या. 
पु ३८ ५४घु ४८/१६|बा | ५२६|२४/४३/१७|१०/२१| ७| कर्कं | रामनवमी 


को ३२।२१।शू |४०/२९|ते | ०२१|२८|४२।१८।११|२२, व्पृसि ३६।२१| भ.५२।५५उ. वक्री बधः ३०।२२ 
११गु २०२१ म २८४२ गं २१२६ ब्रि, २०.२१ २४२१८// २२३ & सिह | भ.३५या.वक्री आश्वि.बुधः६ 3 कामदा 
१२) शु/१२२८] ज्र (२२/२५| ब्र |२१।४६| बा १२२७ ३६४११६।१३.२४ १० क.३६॥० ग्रास्वि.मेपेऽकं: ३ ९ (सौर ३४)बु वास्तः+- 
१३॥श | ४२४ उ १६१४शु ११४१ तै ४।२४|४०|४०|२०|१४|२५|११| कन्यायां ५४।२२ उ £११व्र 
१४श ५०५८ ० ०००० ०० ००० ० °| ०| ०| ०| ० | +पश्चिमायामर [प्रदो.पात. १ १मोक्ष: १8 
१०५२ ४३५,२६।हु। ०५१व्या २३ २०।वि २०६।४२।२& २१।१५२६ १२तु.२५।२७| भ, २०।५६ या. हुनुमञ्जयन्ती ` A २०५६|४३।३ २६।१२।तु.२५।३७| भ. २०।५६ या. हनुमज्जयन्ती 


५२पं.चं.श्‌.४गु.इ.४।४३ गोचरग्रहा Bo (40:44 लीक LR 

र| मं] बु गु झु | श |रा | र बु ० ११ छ घ.शृ.१२ शक्र र्‌ शुश्रे |स डु गु छ श।रा।र 

१] ७) ००११ | १ ११.७७९ 9 > ०। मेषेऽक्रः प्र वा.३ 2 ०७ ० «४१६8 १११ 

४९०१८ ३२१।१५/२१ २/ \_ / ।न.४गतालकावस्था Ne ०| ४/१३/१८|१३/२०/१५/२९ 

२९/४०,२८| १ २९/५०/५२ |< हि 25 ऊभी) झा ३० छ > FE ~ १९ ७०८९० ५९ २४५९ 

३१/१७३४ ८ ८ १६.४३/५८ ` े ह nN MN ०।२८५९.३४,३० २८३९| ९|| ' 

4404 4 S RRR £ 2२ ८१ धान्यादि भावे कप (व| -> दब वठ 5८ 

PRR SS NT समता शू.उ.पू. | / uN /॥१4|५३|५३॥ २०५ 8] 3/36 
५८२४ २ ब ११! ५ ७५७ CIN ०७४७४ ९ © YR) ४४, छ बु ५६१३७ १९४० १३। छ |११ 


त.|पशाख कृष्ण पक्षः सं. २०४१ शाकः १६०६ [दि = न २०४१ शाकः १६०६ [दि.उ. आइ. | रा.मु.] चंद्रः | ग्रीष्मतू ।इ. | रा.सु] चंद्रः | 
१, वें २०१ चि२३/४६| व |४२/४६|बा १२१६ ३३३३ | १६।२७।१ तुलायां 
१२४३ |२४|५२| ते ४/४२,५१|३८|२२|१७।२८।१४ भ. ५८।३६ उ. 
हेड र्‌द | वि,२५/५० ५५/३७/२३ २६|१५| वृश्चिके | भ. २५।३० या. चतुर्थी ब्नः 
२/व |२३/३२८|बा|२२।२२५८|३६|१४|१६|३०|१६| ध.४६।२ 
सर १४७, प्‌ २०२५ ति |२१| ९|३|३६|२४|२०|३ १।१७ धनुषि | वक्री विशा. भौमः ११।१ 


ग्रीष्मत्‌ रविरुत्तरे चैत्र. चेत्र. कु. महाराष्ट्र: 
रेवत्यां शुक्रः ६।५१ 


! | 

| । १& रव २२ १ ६(२०२५१| ११८ घनुषि | भ.२२।१उ.५३।२४या रा.वैशाखारंभ: 
डर शास २०|२८| ब २४|५७,९०|३४|२६|२२| २१६।म.१२।३ 

१२।सा २० ०को २६.२३,१४|३२।२७|२३| ३२० मकरे 


२६,३ २२१० तै २१७ 


।२१|क.४२।८ >मेषे शुक्रः, ४ वक्री स्वाती ४ शनिः ५३ 
४६ शु२४२७| व | 5१३२१ 


२२| कुम्मे | भ. ८।१३ उ. ४१।१० या 


~ 
~ 
0 
fl 
छठ 
AS 
2 जी 6 mm 22 5 AX 


११गु ३२। = २७ पब १४२६२५३१ २६२६ ६२२३ कुमे थनी ११ ब्र 
१२/५२ | ए २९२२|को|२०/४२/२६/३०/३०|२७| ७|२४|मी १४।५ |भरण्यांरवि ०।४७(सौ र:२।४२) श्रा वि. 
॥१२श ५६ ४६| च २११७।ग [5 र६३९२०२०र८| ८२५ मीने | भ.५६।१७उ, वक्री गुरु: 4३ प्रदोष 
१४| र ६० ४१वि|२२१४ति २२/२६/२६/२१|२६| ६२६मे.४३।४१| भ. ३१।२२ या. 
||१४ चं| ३ | ९६/यी|२२/२५।शा | २/२७४०|२८३२|२८|१०/२७| मेषे बुधो दयः पूर्वस्यां ३५।२१ 
३० म। ६।४६।अ।५२| ४आ ह ६४९।४३|२७/३३| १ ताना ना ९४७७४३९७३२ १११२ मेषे | मईभा-३१ मेषे | मई ५ ता. ३१ 
ह गासन fr Ls Ee र लग न 
22. द 2, ७6 SN Te ुँ राम वगु खश रा[र। 
६| ३| ९१९ १२०१५ ३ "८८ CS US “52> DC शत EC " 
2०/१७ ५६|१४ ४८३० २४९ प्रर्ट्‌ ४. रन 9 चना रुई चांदी $ १३ १ ५,१९ ०/१९१४ १३ 
४२/१७४९३८११। ४२३२० (0८69 : व श्रफीमकिराना तिः ३९०३ NPS EN 
५८४ | १००२६ १ | ०/70 2) ध मंदा होकर तेज प्र नि 
|शि/ब ब१२०ब ११२९८ ३ ५ । हो। reels ब _ब१३२२|ब १११.| | 


, | सूंदभ-ृश्य-गशित-युतं शतवाषिक श्रीसरस्वती -प्ाङ्गम 


[ ४७६ | 


तिविराख शुक्ले पक्ष, से २०४१ शकि त्विह जे ज्ररे चि 5८८ ।वैशाख शुक्ल पन्च: सं. २०४१ शाकः १६०६ीडि उचि डि तिज जि ति ना १६०६दि.|उ. अइ रा.सु. | चन्द्रः िष्मित्‌रत्रस्तरगल पद क्र 
१ बु। ९१०'कु १४ ९६|सा २६५८ ब | ८५०.३३. ५ ३६ | २१२२६ बिज | चता 
i कि २७२७को। ६४१५१२६२३ ४ ३१३| १ वृषे | बक्की तुलायां मोते 
२ | ६,२५ सर (१६/२५ अ २४४७ ग | €२५५४२५२५ ४ १४| २।मि२६।६ | भ ३०५० उ. ग्रक्षया ३ +सावान द 
४श| ८१६|आ|५७| ५/२०/१७ व्रि| 5१६५७ २५ ३४ ४१५ ३ मिथुने | भ. ८।१६ या 
| द SE ख ह त ६२०३ ६२५३६ ६१६ ४(क ४०।५ १ 
चं| २२२|पु५२४६|शु।११११तै। ३२ i अ हैः 
|| ७।चं ५६१६ हट हक 82 ० ० F द OS हे ८ द भ.४६उ.भरण्यां रुक्रः$ ३ मार्गी बुधः, ॐ 
| र सं ५५१८ ° ६ ग |२१|२८ (२७ २५४ ७२३३७ ८१५ र ६ ८ 
| &बु ४६४० म ४६२५ छु ५०।३२|बा २२२६ १०२२३० |. ॥ ॥॥ का न pe ५६।२ 
॥९० गा र“ पू ४२२२ च्या ४२ ७ ते१६ ४४१:१२१३६॥१०|२० ८क.२६।७ कृत्तिकायां रवि: ६ (सौरः ५०।३६ 
॥६१|छ|२७, र|ड २७२० रे४९३| ये १०२२१६/२१३६११२१| ६| कन्यायां | भ १०।२२३.३७।२या. मोहिती ११ब्र 
(शा २६४६ ३२१६ २५५० व ३२४१६२०/४० १२२२ १०|.५६/२ | प्रदोष 00 
॥३र २२२७|चि२६५८|सि १७१० है (२२२७२२।२०/४०|१३।२३|११| तुलायां | जुक्रास्तःपुर्वस्याँई छन्‌ सिह १४ शु. पू. 
४ १५ ७खारररेर व्यू ८४१ च १५ ७२५१६४११४२४१२ तुनायां | भ.१४उ ई.या.बृषेऽ्कः? (सौर 
| a =४१वि|१८९५ च ५ ३ हब ५४१२5५१०४२ २५।२५/१२३|ब्‌.४।२७ यमासा न्नजलकुम्भदानं 


- || ४4.बै,शु.७शु.इ. २१।१६ गोचरग्रहा 
[a ० ~ १२. जे १४ चन्द्र 


| | DES \ 
२०२९| २१९ ९१९१४२० हक ४9 | वृषेऽकः प्र वा.४ 
॥९७ ३८/५८ २०| १२७ ९७ २७३६ “१ न.५प्रगल्भावस्था 
[२३१०६५६१६ ४५२२७ |, ` 7 ५ है (बैठी) मु. १५४ धा 
६ २७४४ ३५७ ~ &S 2९ वृ भावेमहधता शुक्रो 
न ब२६ व्‌ ११,४५७ हर a A) | दयः पूर्वस्याम्‌ 


गोचरग्रहाः पपं.वे.शु.११शु.इ. २१।२८ 


2222 ० ६ ० ८ ० ६| | ° 
२७२७ ४ १९१७ १८ १३ २७ 
१३१5५ २।१०३७५५५५ ९' 


हने निम लम थिन म मन 


१७ २८ ४६ २९ ७४ ३६ ३०७ 
७४ बू मा | ब्‌ २६ ब्‌ ११४५ 


उं |अ. |रा सुः. चन्द्रः । ग्रौष्मत्‌ रविरुत्तरे वैशाख के महाराष्ट्र: चन्द्र: ' ग्रीष्मरत्‌ रविरुत्तरे वैशाख कम 
कना - हाराष्ट्राः 
| १[बु; २/१४] अ [१६ २४शि ४६ ४शक्का ३।१४ २१६ ४६।९६२६।१४ बृश्चिक 
२बु ५६|१६।| ० ८| ००० ० ०| ० ०| ०| ० ० | ० ० ० 
शगु I ® ज्ये १8 सि ४४२० ग २०२६३३ १७४३ १७२७१५।ष. १४।१०। भ. २८।२६ उ. ५७।२० या 
४ प्र ४ गम १८४३ सा ४:५१ च |२७/१२।१६|१७/४२।१८.२८|१६| घनुषि | कृत्ति.शक्रः ४२।२२ चतुर्थी व्र 
५ शा ,५९| २|पू १७ ६|शु ४०३० की(२८| २|२६१६४४।१६२६|१७|म. ३३।१३। रोहि १राहुःभ्रनु. रेकेतुः २६।२२ 
र्‌ °| उ (२१२७ शु |४०।५८| ग |३०|५.३।४१।१६।४४।२०।३०|१८| मकरे 
च; २४४ श्र|२१|२२| त्र ४२२२) च | २।४४|४३।१५।४५।२१।३१।१६| मकरे | भ.„3उ 
त्र १ या.वृषे शक्र ४ 
७ मः ६५६|च [३४१७ एँ |४४।२५| ब ६५८४६ १५ ४०२२ हमर के 9 


के १(२०कु.०।५० | रा. ज्येष्ठारम्भ 
5/चु १२२० श ४१५१ चे |४६/५०।्/१३/३८।४८|१४।४६।२३| २ २१| कुम्भे | भरण्यां बुध्रः १३।८ 
३|शु २० ०|पू |५६|२१|चि/४९१५ ग |२०| "५० १४|४६२४ ३/२२|मी३२।५९ उ.रोहि. रविः ३९ (सौर 
१० छु २५/५८) ड ५६२६।पी |५१|२२|बि /२५/५८।५२/१४।४६|२४| ४२३| मीने | भ. २५।५८ या 
११श २१२५] रे ६० ०आ.२४०बा|२१|२५५४।१३ ४७२६ ५२४ मीने | अपरा ११ ब्र. 
१२/२ २५/२६ रे | २४१|सौ५२३७क्को ३२६/५६१३|४०२७ ६२४ में.२।४१ 
१३ चे ३८/२२ अ| ७/१६|शो,५२| २|ग | ६/५.४।५८१२।४८/२=| ७/२६| मेषे | भ. ३८।२२ उ. प्रदोष 
सं २६२७ स ।१०।४३| अ ५०५७ वि =।५३ a १ २।४८|२६।- ८ २७वृ.२६।१३ भ.५ऽया.रोहि.शक्र ३४ बुधास्त प क 
२० बु २९२८, १२४१ सु४६,५०च | ६।२२| २१२४०३० ६२८ पृषे | बरःजन्य | .4 | वृषे | बटपजनस्‌ ` 2 
६पं.ज्ये कृ, ४श.इ.२१।३.७ गोचरग्रहा छल दाल ही र र गोचरग्रहा ७पज्ये.क.१ न्ञ.इ.रर छि 
र्यबुगजागरार छन, के “| पदार्थ गुड खांड ७०८ र भाबाम बार 
३२४| ८१४ २६१४ ^९९२| दुत त दिल | ४ क हट ERRE 
८४६ ss रस १३ रै आई | तेज हो। गरमी De |२२।१०१८। हु 
२६| ११५ १४२४ ३३५३ „| का जोर रहेगा । का २३७०३ २३ ७०,७७९ ९३० 
५७ छे २% { १० नाज नांदी भी १० २५५९४१| ६४२ ७५ ५३२ 
७ ७ परो | — लडन"? 
` ||*३ ब ४७ बृ ३२ बर ।११ Ed 22 \, Io | तेज हो। 22 ४३७१४७७४) | ३५७ 


३. ४३ ब ३२, ब्र आ 0 |“ 


( सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


DN CSOSA Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[ Xo ] 
ति.ब्येष्ठ शुक्ल पक्त: सं. २०४१ शाकः १६०६ |दि.| उअ. इ ।रा.|सु| पढ़ रहेगा ७४स१हद 


«डे १३२० ८/२६|२४|१३.४६[३१|१०|२६|मि४२।२ 
६|सृ (१२।४५। श्‌ | २७५२|चा | ६।२७| ६।११।४६| १।११|३०| मिथुने कृत्ति.बुध:४ ६ चन्द्रदशंनम्‌ जूनदता,३० 
४१|आ/११/२६|गं ३२,१५] ते | ३२५ ७/११|४८| २/१२| शक ५४।४१ | भ. ५६२६ उ. रमजान ६ 
६ ६ब २६ १|त्रि२७/३२| ६१०४० ३१३ २| कर्क | भ उैश्या. वक्री स्वात्यां भौमः ३३ 
पु| ६३१घु (१९/४५ त्रा .२२,५८{९०|१०|५०| ४१४ २| कक बृषे बुध: ६।७ 
=| || २र६व्या!३१० | ते (८ ०|१२।१०|५.०| ५१५ Ee 
२५४ म २३४३ ह |२६/६३| ब १२५५१३| ९|५१| ६१६ ५| सिहे | भ. १२।५५ उ. ४०।१६ या, 
७/३८ पू |५३/४३/सि/२/२| ब | ७३८१४| ६/५६| ७१७ ६.१ १।१६ | मृगे रविः ३२।२८ (सौरः ४२।२५) 
१८ह ६० ग्य |४३/१२ब्| २/१८१६ ६०१ =|१८| ७ कन्यायां | गगादशमी 
५६। ० ०| ० ० ०| ०| ० ०| ०१ ० | ‹| ०| ०| ० © ४रोहि बुध ५१।६निर्जला ११ब्र.स्मा 
ऽ|चि|५६|२७ व |२८,१३| व (२२/४२/१७ ६४: ६१६ ८|.१८।२१| भ. हर. “या. मृगे शक्रः २३।३२ 
|३०|खा४३/१७ ष ३२१२३ ब |१८.२१|१८ ८/५.:| '०|२०| ६| तुलायां | निजला ११ ब्र. वे 
४३।वि ४०१६,शि।२४३७खङ्चो १३१ ६१६ ८/५ |११।२१|१०|बृ २६।३ | प्रदोष 
२०|अ २०५ [सि १८।३६|ग | 5३१२० ८|५:|?१२।२२|११| वृश्चिके | भ.२%।२०३ वक्रो पष, १गुरुः१६।३२ 
=|ज्ये।३७/२ %सा १३ २५।वि। ४४४२१ ८५: | ' ३.२३।१२|्र २७।'४| भ. ४१४४ या. गुज रा वटसावित्री पृज 
८पं,ज्ये.शु.२शु.इ.२१।४८ प्स गोचरग्रहा &पं.ज्ये.शु.६.३.२१।४९ 
खु श|रा(र च ज्येष्ठ श्रम वस दिवस Re DN र|मं| बु यु] छु र मे ब यु छ शरार र्‌। 
| ८२? है| ‰ ५२मूराशु ९ %| वा रजनी बादल | ५ “2४४ १| ३ १ «| है ६] हि 
nM ES आन ed | होय । चौमासा ES ३९१ ०१११३ १७१२/२३ 
२५,२७/४२।४७|२१.२९ 0270 2 | ह्‌ RRS DE if >| ७ ५११ ५| ३| ५२६५६ 
तत ० | सुखारहे भारी | ६ a 3 १२२० ४९ २१४२४ ३४३७ 
७३६९ ७४ ५७ ड़ वृ ७ ७७: ७४१३ ३५७ 
२७| ब ५८| ब ३२| इ १३३ oS 505 हए Cs NFR रर छ दूं ब ३८ १ ५ 


१ म १११५।बा।२५१०।२४ 
२८|सो|१३|२५| तै३१। ०२४ 


७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
३४८।२४| ७५३२ 
७ 
७ 
७ 
७ 
८ 


झखिल-भारतवर्षोपयोगि सूच्म-दृश्य-गणित-युत शत-वार्षिक श्रीसरस्वती-पञ्चाङ्गम्‌ 


|रा.|सु चंद्र 


ति|आषाढृ कृष्ण पक्तः सं. २०४१शाकः १६०६ |दि.|उ. अ.|इ. |रा.| मु. चन्द्रः 
९ शु य वा| 2१७६६ ई, 5|१४,२४,१४| धनुषि 

शु ६१४ तै १।१५|२२| ८|३२।९४२.५।१५|म-५५।३ १ 

च| ४|४४।च | १|५५।२२| ८१२|१६२६ १६ मकरे 

एं । ब | ५|१३|२३| ७(५३/१७२७१७| मकरे 

वे | ४।५८क्| ८।१०।२३| ७/५३|१८/२८ १८{कु २१।१६ 

°|बि| ६२६|ग |१३|१५।२३| ७|५३|१६/२६,१६| कु'मे 

३४|पी| =/१०|ब्रि(१६| १|२४| ७|/१३/२०|३० २०मी५२।२० 


५३।२९।३१.२१| मीने 
५३|२२| १,२२| मीने 


मव्‌ रविरुत्तरे5ह गे ० 
[प्रीष्मतु रविरुतरेऽहगंणः४०७४स १६८४) 


| ग्रीष्मत्‌ रविरुत्तरे ज्येष्ठ कृ. महाराष्ट्रा: 
मियूनेऽक; 2 ' (सीरः ४ ‡) मिथुनेशुक्रः ४६ 


भ.५१उ ३३या मृगेबुधः! ऽमार्गीभौमः# 
_ वक्रो स्वाती ३शनिः३८ %५।४६ च. ब्र 


भ.४५।५५उ. मिथुने बुधः १६।२४ 
भ. १६।१या. ग्रारद्रा.शुक्रः १५।५६ 
्रद्रा.रविः२६।५८(सौ रः४५।४५) 
्रार्द्रा.बुधः२२।४८ रा श्राषाढ़ारम्भः 


शो|१५|२५|ग ३| २,२३|मे २२।२०| भ. ३६।१ उ. 
४१अ १६१७बि ८,१५|२४| ७३२२४ ३२४ मेषे | भ, ८।१५ या. 
२८|खु |१५|५४|बा |११।११|२१ | २५ ४,२५वृ ४७।५६ | योगिनी ११ ब्र. 
क्र (२४२ २ च्च [१४१ १ सै १ २३१२३| ७|५३|२६| ५२६| वृषे | प्रदोषः 
| | २ १०२० घ |११५५।२३| ७।५३|२७ ६२७ वृषे भ. ११।५५ उ. ४०।३६ या. 
पर ग | ६२४ सर . गं | ६२६श | €२॥२२ ८/५२।२८| ७२८/मि४।२७ | पुन, बुधः ३०४७ ` 
|| 22 थ| ५।२५।आ/२१।११ ब (१५४४ ना। ५३५|२२| ८५२|२९| ८२६| मिथुने 
१०पं.ग्रा.क़.२शु.इ २१।४८ छ ७०) १ ९प-श्रा.कृ.ध्शु.३.२१४५/ हा ; १२प.प्रा.क. २०.३.४१ 
गग है NN 
५; ॥ Xe र मं|बु| गु। छु |श|रा 6 १ र.| म| बु | गु. छ| श|रा र 
\ | २ ६/२| ८| २| ६| १| २ 0 ६| २| ८ २ ६| १ २ 
१८,२१/१६| ०/१६/१२/ ० |, 0 ७१८ ६१४ ९१६११ ७७८ ५. ` १८२११४१७१६१११३| ' 
सन ४/२५ ` २९ १९/३७/२५/१६।२९|४२ FI ५६।४५/३२|१३|१७|१९ ५२ 
“6. २४ ५४४१६२६४३| ३१० य न 
५७३ ३/क्र २8७४ ल ण्छ ५१७४ 4 इज १०7 छ ७३३ ३०६ 
7 SE १३ मा 8, बु ३८ ब |११।५४।__ पके ` / १० / SE FALLIN CB © > SM कि व तक hn $ * 


रा ४८१ ] 


१ च्या ४६ 
| ०| © 
२०४७ ह २६ 
एव| व |३१ 
३वसि।२३ 
२ऽृच्य 


२0 


५६।३८ 


१५, 


ता आपाद शकल क स २०३, शाकः १९०३ | ।उअडि |रा | सु | चंद्रः |वसंतत्‌ःरविरुततरेऽहर्गणः ४१०४स १६८४ 


| वसंत रविरुत्तरेऽहगंणाः ४१०४स १६८४; 
५२|३० 


६/२९ १३।३७| चंद्रदर्शनम्‌ रथयात्रा 

| ° © 

१० १| कके | पुन.शुक्रः२।५५जौलाईऽता.२१सब्वाल # 
११ रासि १०५० भ. ई उ. ई) या % १० 

१२ २ सिहे | कक बुधः २४।४६ 

१२ ४कि. २४।३२| बुधोदयः पश्चिमायां ३।२५ 

१४| ५| कच्यांया [भ.१३उ.ई१या पुत.रवि:३ ५ (सीरः ६ )# 
२ पति. ३२।० #पुष्ये बुधः२६ विशाखा. भौमः ६ 

१६ ७ तुलायां 

१७ ८|बृ. ४२।२२| म वक्री मूल. ४ गुरु 

१८ &| वृर्चिक्े | भ.५३या.कक शुक्रः ५ ६देवशयनी १ १ब्र 

१६ १०व.४६।८ | प्रदोष 


१२०११ धनुषि | पुष्ये शुक्रः ५६।१३ 


७ 


०० 06 ०00 ic ०७ न 20 ~ 


३५| पू 


२| ३ ३ ८ २. ६| १| २ 
२०२०/ ५१३२६१६१०२० 
१० ८|२७,३८३०१० १७ 


१० ६७५२ 3३७० जज३ ९ ५म 


~ कि 


६२११२ घनुषि |भ.३५उ.३१या.ग्रारले.बुधः३ईवायुपरीक्षा 
३,२२।१३ग. १५। | मार्गी शनिः ५३ व्यासपजा. गुरु १५ 
९२१.० ९।२४॥ मागा शानः ४१ व्यासपजा, गुए ६२ 


गोचर ग्रहा १४प.ग्रा.शु. १एशु.इ. ३ ४ 
केट पा शटर | 


222 st] 
a > | 


२४| च 
करता आ, कृ. १ गुरौ 
मिथुनेऽकः प्रवा, 
४न.५गतालका- 
वस्था(ऊभी) मु. 


f 


2 | 


८ SN 


१७१२ ७१६ १०२७ 
३७ ८ 


३०/५३।५७४५ ४ ८ 


हज ताज नल 007 २०बान्यादिभावे 22 Xs SZ ११|३२१३ न ३००३ 
LE 5५३२ च ११५० ४८ प्नि he “१० | समत (के AR RR (११५8 
ति। श्रावण कृष्ण पक्ष: सं २०४१ शाकः १६०६ |दि-|३. |अ [ह .|रा.|मु. | चन्द्रः | वसंतत्‌ रविरुत्तरे फा कक ति। श्रावण कृष्ण पत्तः सं २०४१ शाकः १६०६ |दि.|३. [अ |इ .|रा.|मु.| चन्द्र: | वसंततू'रविरुतरे फा कृ. महाराष्ट्र: _ | 
१।श| ३४३ २२०वि|२६४६को। ३५५३१ ३६. ४|.४।९४.२३।१४| मकरे | 
२(र | ७.१०श्र| =| १|पी|२७/१५ग | ७१० ०|१२|४८१४|२४|१५[कु'४१।५ | भ. ३९।५९ उ. ककेऽक्कः ५८१८ | 
३|चं [११४६ थ |१४|६०|आ|२८/२६|वि |११|४६|१३|१२।८८|१६/२५/१६| कुम्मे | भ. १ १या. कर्कडक; सौरः 2३ च. ब्र. | 
भुसे १६२० शा |.२१| ४।सो/२०/४१|च्रा|१६/५८५६|१३।४७|१७.२६|१७ कुम्भै | 
४५।बु [२३२ ७| पू (२८.२९|शो,३२| ३|तै२३ ७५४ १२|४७१८२७१८|भी १२।१४| नाग ५ मरुस्थले । | 
६|शु २६/२२] ड |२५|१६।|अ २५२७ ब |२६/२२|५२|१४।४६|१६/२८|१६| मीने | भ.३उ पुष्ये रविः।३४ (सौरः १३) 
७|शु |३५/२४| रे ४३१७ सु |२७/५०|व्रि| २ २३/५०|१४|४६।२०|९६।२० मे.४३।१७| भ. २।२३या. शक्रोदयः पर्चिमायां | 
=|श (४०/२० अ |४६।२२।च्चु (२९/२४|बा | ७.५२।४७/१५/४५|२१।३०/२१| मेषे | मघा. मिहे बुधः ३३ कृति.४राहुःभ्रन्‌ ,४ | 
६र ४४ १।स २४११ ऽ ।४०| १| तै |१२।११।४५/१५।४५|२२/३१|२२| मेषे | ग्राञ्ले. शुक्र: ४४।२५ ७२नेलु । 
१०। चं ४१० कु ५७४१ ग २६. =| च |१४५६।४२।१६४४२३। १।२२।ब्ृ.१०।१६| भ.१६उ ६ ८या. रा. श्रावणारंभ | 
११ में ४५५७ रो १६१ ५] |२६५६। ब |१५।५७,४०/१६|४४|२४| २२४ बृषे | कामिका ११ ब्र | 
१२ चु |४२/४३| म ५८२० व १२५८ को १४६०७ १७४३ २५ ३।२५|मि २८।४२ | 
१३| गु |४०|५६आ ५५४८ व्या २७४२| ग |१२।२०।२५|१७/४३|२६| ४२६| मिथुने | भ. ४०।५६ उ. प्रदौषः । 
१४ शु२४ ५पु१ ३३| ह |२०|४७|वि| ७३२३२१८४२२७| ५|२७क.२७।२४| भ. ७।३२ या. | 
३०|श।२७| =| पु ४६१६ च |१२|४४|च | ०|३८|२६|१८।४२|२८| ६ हरियाली ३० | 
१५ब.श्रा.कृ.७भु. इ. } गोचरग्रहा गोचरग्रहा १६प. श्रा कृ.१४शु.इ | 
र|भं। डुग खश रा र. ५ SR alle 00 ९ रवौ DR २चं ,“ | र म बाग शरार | 
३| ३ ४ ३| दे १३६) & RI कक: प्र वा. [६ 2 (CA 2 ३ EE! १३ । 
४२४०/११ १२/१९/१० ३। 9, ५५ ४ न. ५ बुढा: |, ९.१, [१०२३| ०११२२१६| ९ | 
i ५४२/५७,४२ १११३४६ हँ वस्था बैठी) मु ।/ कै | 3 ४४१९४ १९१८५०२६ | 
६५०५८ ०८ २९ १० ० ४३ 08 00) 9: के १ न, १2 ६ १९४७ २२८ ५२२४५ 3 
३७२१३१६७३ ०| ३०६ | टु 7p २० घान्यादिभावे ८ MO ९ ५७२५६५ ३७४| १ ३०७ 
१५५३ ४२। बृ ,२६५२/११।०७ ६4 ~/ * समता शु. पश्चि. |. 0 7/25 | २३। ७,१९ बर 


DSS Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


( सं० २००१ समारभ्य २१००पयैन्तम्‌ ) 


न] 


vo. 


७७ 


नि... 
न है 


i 


[००२ | अखिल-भारतवर्षोपयोगि सूक्ष्म-हश्य-गशित-युत॑ शतवार्षिक श्रीसरस्वती-पच्चाङ्गम्‌ 


या तल करनाल >>: ककि 7 
Cul SSE उ शः ति ३ [रा यः] चन्दर |/नषेत रविदकषःऽहगराः४१३३अ, हल 
१ रा ३३.१६२६] ७|२९।सि४०।१९| चंद्रदर्शनम्‌ = 
२| चं १० | म ३४ ३| च |४४/१२।के/१०|५५।२४।१६|४१|३०| ८ सिद्रे | सिंधारा जिल्काद ११ 

३|मं| २४४| प ,र८ १|प /३५/५३|ग | २४४|२१/२०/४०|३१| ६ २[क़.४१।४३| भ, २८।४७ उ. या. ५४।५० तीज 
"सर ६| ० ० ० ०| ० ० ०| ०| ०| ० ० o| o| ० ० © 

चु ४७५२७ २२३४शि|२० २|ब /२१/२१|१८/२०|४०| १० ३| कन्यायां | पफा-बुधः३९ नाग ५ ग्रगस्त ८ ता ३१ 
६|गु ४१३८ ह ,१७५९|सि|१६ El ३६| २११ ४[वु.४६।७ | श्रश्ले.रविः ३६ (सौरः) मघा सिह; 
७|शु ३६३१चि १४१४|सा.११|४२|ग | ६ ५१२२२३८| ३|१२| ५| तुलायां | भ, २६।३१उ. वृश्चिके भौम ५६।४६ 
सश २२)३१खा ११३५ छु |. ११४ ४२१ € २२२० ४१२ ६।वृ.५५।२६| भ. ५।२१ या. अशुक्र: ३५।४८ 
&र२ २६४१|वि १०१६ ब ५४३७बा| १| ६| ६२३/२७| ४१४ ७ वृश्चिके 

१० चं |२७/५१|अ |१०| ० एं ५१५० ग २७४१ ३१३३७ ६१५ =| वृश्चिके | भ. ५७।३५ उ. 

११ में (२७/१९।ज्ये १०२६ चे |४९/१६|व्रि/२७/१६| ०.२४/३६| ७|१६| &|ध.१०।५६| भ, २७।१६ या, पवित्रा ११ वर, 
१२।बु २७५५ सू |१३| २|चि|४७,३१|वा २७४८४ ६२५३४ =,१७/१०| घनुषि | स्वाती ४ शनिः ६।२० प्रदोष 

१३/शु /२६/२२| प्‌ (१६| ग्री ।४५|३८| ते २६२३३५३२५।३५। ६१०११/म.३२।११ *श्षावणी कर्म: रक्षाबंधनम्‌ 
१४| श।३२/२८] ड ,२०.२५|आ|४६/३४|ग | १| ०|५०|२६|३४|१०|१६।१२| मकरे | भ, ३२।२८ उ 

१५।श |३६|१४| श्र | २५।२६|सो|४७/११|च्रि| ४.२१।४७.२७।३३ | २०|१३|कु.५८।२ । भ, ४।२१ या थि ४५९२।४०२०२२/११।९०/१२क.५५।२ भः ४।२१ या. भनुः भौमः ३।२६३ भौमः ३।२६% 


१७पं.श्र।, शू ,७श इ.२१।२ गोचरग्रहा गोचरग्रहा १८प.श्रा.कृ. १४श.इ 
| WO FPA | कामहरुमा mmm 
डु इस मासमे ५ शनि के 556 | र मेज गुश श।रा| 


छा | ९। ७ ४। ८| ४| ६्‌| १ ३ 


३ 
३| है ४| ८| ४| है| १/३ ६ £| वार नेष्ट हैं धान्य 
(9 ६ रूई चांदी सोना 
१११५६१३| २५८२९४८ के ` )\ ८ तेज हो । सुदीमें 


करा लन २३५७ ८ 2 “00 25 १२/ वर्षा शरेष्ठ होगी । १ १ 

| त्न SS 7 १२ ८ ६9१ », I Y ३३ हद रे च २०७ ११ RR २२५९५९ ०/३१/६१ 

ति.| पि. भाद्रपद कया स. २०४ राकः १६०३ दि.|उ. |अ.|३.| रा.|सु. | चन्द्रः | वर्षत्‌ रविद क्षिणे श्रावण कृ | 
| कुम्भे | वक्री मूल रे गुरु: ३६।१८ 

१५| कुम्भे | वक्री बुधः ४।४२ 

१६मी२६।५ | भ. २5 उ. ई$ या. फा. शुक्र; ३३ 

१७ मौने | चतुर्थी ब्र 

४/१८ मीने | मधा सिंहेऽकंः १८।३१ (सौरः ५०।२५) 

१६।मे. १।२ | चद्रषष्ठी 

२०| मेषे « १०।३५ उ. ४२।४६ या. 

१६/३२ [२5 १६.२८|२१।वृ.३०।७ | जन्माष्टमी ब्र. स्मा, 


१? २४. २१८१० ९१६ ९२३ 


Megs ३२४६ ६४६ 
9 २६ ४४७६ ४६ २८१९/१३/५५ 


बु र ड २३२४ घ २० र ब २६ 
गु |६०| ०|रे |६०| °| ५७४६।को २२ १२६ ३० 


८|चं १० २ कृ १०२४ | १।२६।को|१८| २१४३३ २२| वृषे | जन्माष्टमी ब्र. वे 
न वे 
सर |१६/१९|रा [२२,११ व्या.३४/$४| ग |१९|१९।११।३४ २३मि५२।ङ | भ. ऽ उ. बुधास्तः प. ४०? गोगा & 
१०] बु (१८१७ स्र (२२| ५| द |५२३|५०|चि।१८ १७ ८२४ २४ मिथुने | भ. १८६७ या. रा. भाद्रपदारंभ 


ह १५२४ 
ञ्चु २५|षु |१७५२ब्य ५७/४६ ते १०|२४/ 
२/२६ षु |१२५४|व २२ शव ३/३६ ३१|३७' 
१५ श ५१४२। ०| ०। ० ०| ०) ० ०| ० (१ ४। छ 
| $ 5३।प |२२/२२|च २०,४६ ५२/३८ 
[eS ONS §)_ २ 2077“ वक्रो मधावा गोचरग्रहाः 


२५ मिथुने | ग्रजा ११ ब्र, 

२६|क ३।३८ १६।४१ वत्सद्वादशी प्रदोषः 
| कर्के | भ, ३।३६ उ. २९।२६ या 

० ० 7बुध:४५॥२ कुशाग्रहणी. मन्मादि 
२८,सिहे६।१ | कन्यायां शुक्रः ५८।५१ वक्री मधायां+ 


77-7० ह भा.क.५गुरौ सिहे भ्र २०प.भा.श्ु.१२शु.इ.२०।२४ 
Mr 9 SS EU p९3 च| गु । छ| श |रा | रः 
०| ६१९| ९१८ १७ | | गद ४ + ष्ट्र हे 4 गतालकावस्था ७ ७ ४ ४ | ४। ६| १ ४ 
५९३२ १६४८ ८| ६४३२९ ८ 92 न | (ऊभी) मृ. ३० ७१०१५ ९,२६|१७| ८| ७ 
EU EB < 0 2८ | धान्यादिभावे सम Be २ 7 २ ३७ ३५४४/३२/२१ ३ 
BER २६ ३४०४ ३ ३५७ 2 २ | 2 “07 | ता गुपश्चिमायाम्‌ ध्वु 2, हे १ न ३३० र न 
४०४६ च | ब | ८,२८/११,३४ | NYRR SS यु 5 आ नर ++3ं ८३३ 84२० कह 2१९७, ४ |, 


| शत-वार्षिक आ रातवाषिकं श्रीसरस्वती-पंचागण [४८३] _ [ ४८३ ] 


जाच रद पर ५ रस रज्ष २ रदो १राइराउरा राह चनः | रद्तूरविद क्षिणोप्हग॑रा:स४ १६ २स १६८४ HO [भाद्रपद शुक्त पक्षः सं. २०४१ शाक: १६४०६ रि उ अक गया ज ति [रा | चन्द्रः क्षिगोऽहर्गयाः । 
१ चे|२६४४। पू (५२१ २शि| १२ २६। क॑ १२ ३२३१_२ र ना सि र 20 
२|मं (२७१०3 |४४|४६/सि ३४३३।बा| १४७७४ ३६२१८ ६ 8७ क पीर, नर 
eb 000 7 
०0 ees र | KAS विःऽ 
४ शु| २ २२२८ १| = |२३|५२|बा| ३/३२|३२|४२ १८|३१| | ३ Ea भ be 0“ 5 a र 
दाशु५४४१ ० ० ० न १ ०। ९/9॥.9॥ ० [So [Nel ८ ८ हरु गुर, २५।२ ऋषि ५. 
७ श ५४४३२|वि|२५ ११ ए १७ 8|ग |२६२८(२५८|४२|१८ १।१०| ४ 
) बा 2 ०००%। ० -१०। \ 
| ५२४०|अ (२४१३ वे ११३५दि २३४१|२५४२१७ २११ ५| के | भे 5९.२. सितम्बर ९ ता, २० 
चं |५२/१९।च्य/२४२४वि| ७।२६ना/२२/२९/२१/४४|१६| ३६१२ ६॥.२४।३७ 
(१० म ५२४२ खु २६|४५)मी ४४१।तै २२ ११७४५ १५| ४।१३| ७ धनुषि | हस्ते शुक्रः, ऽज्येष्ठा.भौमः १३।१६ 
0 जि ५५ घ ११ ३आ| २ ५ च |६४२४/१३/४५।१५| ५१४ ८मि.४६।२४| भ.३४. देया बुधो दयःपवंस्यां 
१२७ |५६४९|उ |२४/५९|सा| २/३५ ब [२८५७| ६/४६/१४| ६।१५| ६| मकरे | मागी बुध २० 0 ना न 
१३| शु६० °| श्च(४०।४०शो। २ =|क्ष।२२| ४ ५४७१३ ७१६ न 
हु ८ 
ब & 
७ 


१29३ १०। मकरे ८04 
| १३शा| ४२ घ ।४७.९१|अ| ४ २|तै| ४१६ १।४८|१२| ८|१७|११कु.१४।१ कर जलम 
१४२ | ९/५५ शा ५४ सु ५४७ च | ३/३५।१५|४९/११| ६/१८/१२] कुः 
7 ्चि | कुभे | भ६।५५उ. ४२।४ 
५|-चं '१५/२२| प॒ ६० || ५।२६| ब |१५।३२|५३|५६।११|१०/१६।१२३|मरी ५ ५।४२ = चे उ ०० पाय रध ब ।१४३२।१२५६१२।१०।१९१३मो५।४१ भहालया भाहारः | ho RT I 


।२ १ ०।२ ट्रा 
HS कम, ट गोचरग्रहा २२पं.भा.शु.१३शुङ्‌ २०११७ 


|र|मं|ब|गु.छ/शरा|र ४9 भादवडे बुध ऊगसी (2 2 ] 
है 2 | Re 
१८) 0 


३| ७ ४| ८ ५ | 


४| ७| ४| 4| १ १ १४७ 
१४१४ ९ ९ ५१९८ ७१३ बहु भाद्र बड़ा ० 


हु २११८ ६ ९१३१८ ७२० 
२९२० २६ ३३२० १५९७७ |: 5%; होय । बुध है २१ 
५६४९ ४२ १८ ३८१९ २७५१६ प्रासोज में कमल adr Re Rs RR 
५८३३.९६ ६७३| ४ ३,५७ १ काकरां होय ॥। ज 


७५८ ३५ ५८। १७३ ५ ३५८ 


१३।१० ब २०५६) ५/११ 
पया व्याः दता न रू 0 
ति |आश्‍्विन कष्णपत्त: सं २०४१ शाकः१६०६दिः| उ|अ.| ३. रा. मु | चंद्र: |गरबत्‌ रविदेलिरो भाद्र कप्तोति महाः 
रा. 
३ शशह रुश्ण मीने >ग्राश्वितारंभः प्रदोष 


१०६ च | मा५६४०|११५७ 


९२ 


में २१४८ छू | १३२ शू | ६५६|को २१४० 

२| बु २५ ४, ड | ८|५६| गं [१२(१४|ग |२८| ४।४४।५१| |१२/२१|१५| मीने | उफा. रविः ५२।२८ 

२ २४ ५| रे |१६/४०। च |१४|२९| च | १| ४४०५२ ८३२२ १६मे. १६।४०| भ.१उ.१ईया. उफा. रविः सौर ३६ 
४|ए र६२४ अ |२३/३७ दु |१६/३२| ब | ६/४६|३६|५३| ७|१४।२३|१७| मेषे | चित्रा.शुक्रः ५६।१३ चतुर्थी ब्र 

४ रा ४४१२) भ |२६/६२।व्या|२८/११।को|११|५३|३२|५४| ६।१५/२४|१८|वृ.४६।१४ अमूल ४ गुरुः १३।३२ 
र च ४७५४० के (२५.२२। ह १६| ७/ग १६ १८४४ ६।१६/२५/१६| वृषे | भ.४४३.कन्यायामाक:१९ (सौर 
=| सं 
धवु 
१० शु 


च ५० ४|रा २६२२ व्‌ (१८५६|वि[१८ ५७२४५ ५१७२६२० वृषे | भ. १८५७ या. पुफा. बुधः ७।० 
5०९७, खु ४१५.२स १७४४। वा।२०१५।२०५६ ४|१८|२७|२१|मि११।७ | =धनुषि भौमः} ईमातामहश्रा.नवरात्रा 
४६|१०,आ|४२/३५|व्य १५ १ १६५७ ३|१६।२८।२२| मिथुने | मातृनवमी =श्रा. सर्वे पितृ ३० 
(जि ४५/४४ पु ४१२७ च १०५६ च |१७/२७|९२/५५। २|२०|२६/२२|क.२६।४४| भ.२७उ. ४४या. तुलायां शुक्र 
११।छु|४०|२३|पु |३८१७| प |, १।४३| ब |१३| ४ ०१० २|२१/३०|२४| कके | इन्दिरा ११ ब्र 
१२श २३३३ %|३३/२५।सि|५९/३२|को| ६५० ४|१६| १२२३१२५सि३३।२५| कृत्ति.३ राहुः अनु. १ केतुः२१।५१ 
१३/२ २५१४ म २७२४|सा ३६५४ व २५१५१ ३०४० ५|२३| १२६| सिंहे | भ.३ईउ ३१्या.विशा.१शनि.४१ रा.» 
१४ च १५४४ पू |१६५ २| झु /२६।२६|श |१५/४४५४| ५५२४. २/२५|क.२२।५६| बुधास्त:पुर्वस्यांई & शस्त्रादि हतानां- 
३०|मं | ५४० ड १२१० म ५।५०।उ |१२|१०|शु|१८,२२।ना| ५४०५१ २४८२४ २।२८| कन्याया | स्वात्यां शुक्रः {६ उ.फा.बुध: ५ ३मूलेङ कन्यायां | स्वात्यां शुक्रः ४६ उ.फा.बुधः? §मूले= 


गोचरग्रहाः २४पं.ग्रा.कृ.११श्‌.इ.॥ 
El SNe REE आ. क. ६ खौ -+ हे 5 
राम बुगुशजशरार | 5 32] 2 कल्यायामक प्र. कि. 222 "४ / | राम बाग छारा 
AS SEN {, ४न ४प्रगहभा [म USS CNR 
RRR 2 ९२२१९ ७ 3 ` ड (बैठी) स NN peters] १ १९ ६ ४ 
१०५४१२।०४३१ ९/१४/३२ |: 9 © लिट < ५५२४,३५,१९, ७.४९५२२२ 
रे ३६|५८५०।५८ २१५५५५२ ज 2 2 २ ॥ है. / १९३२ १७३४ ५| ५४०५९ 
| ८३७/६७ २७३| ५| ३/५८ ५४ 2० समता 0 ५८३८९८ ४७३| ५ ३ 
| २६/२२ २२२२।१५।४४।४४।३२/११/२९ ⁄ १० ८ ९२ | पश्चिमायाम्‌ । मर 20 2002 परिचिमायाम्‌ । ॥ ज | ३८ ४०४१ १।३२,५८।११।४७ 


| का... ee ( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयैन्तम्‌ ) 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[४८४ ) अलिल-भारतवर्षोपयोगि सृक्षम-दृश्य-गणित-युतं शतवार्षिक श्रीसरस्वती-पद्चाज्ञम 


(०, 0 oj © 0 0 0 
5) ४२६ तु.३०। २०| हस्ते रविः ३०।५५ चन्द्र दशनम्‌ 
५| १| तुलायां | हस्ते रविः सौरः२।३६ कन्यायां बुधः ॥ 
|५६।२८| ६ २।बृ.३२।६ | भ. ४।३२ उ. ३१।४ 
७ 
८ 


0 0 0 0 0 0 


ब्र|.२२/२०|बा|२१| ०३७ 
४३ 
३८ 
३४ 


१।स ५० °| o| ० ० 
२| चु ४६ २५ ह १३४ ३४ 3 
२।यु ३८ १खा|१० र८| वे ४७) ४| ते |१२|१४।४३| ३ 
शु ३१ ४|वि४५३८च्रि।३८ ४|व | ४२२ है 
शशि २५५८/अ ४२ घी ३०।४६९|या |२५|५८।३४| ५ 
६|र (२२४० ज्ये४१२६आ|२५१४ तै |२२|४०|३०| ६/५४|३० 
७ 
[a 
८ 


३| वृह्चिके | #१७।५८ मोहरम १ स, १४०५ हि 
४।घ.४१।२६ +सरस्वत्यावाहूनम्‌ 
& ५| धनुषि | भा.३३उ.६२या. श्रवटूबर १०ता.३१५ 
१०| ६| धनुषि | हस्ते बुधः ५०।५० सरस्वती पुजन 
११| ७म.१।१६ | सरस्वती बलीदानम्‌ 

१२| ८| मकरे | विजया १० सरस्वती विसर्जनम्‌ 
६कु २८।४३| भा.३२उ.. ईया. पापांकुशा ११ ब्र, | 
१४१० कुम्भे | विशाखा शुक्र: ४५।१५ 


७ चे २१२०।'मू ४२२३सौ २०५५ व |२१२८२६ 
=| से २२२० पू ४५१ १|शो १८ २६| ब (२२/२०|२२ 
& बु। २४४५ उ ४६४०|अ [१७ १८ की २४४०८ 
१०| छु २८४६ श्र २५ २० खु १७४६ ग |२=|४९|१४| ६५१ 
११ शु २२५३।घ ६० ०छु।१०४०|च | १|२२|१०|१०|५० 
१२।श २६४९३ ध | २ ५/शु|२०२२ब 


६५३। ६११४६ 


PN 6 -0) ४2 ०० AN OVS 
Fe) 
४0७ 


१३।' ४५५६श| ६२५ गं २२२६ को।१२५५। २१२४८ ७/१५/११| कुम्भे | प्रदोषः _ 
१४|चं (२२/१८) प्‌ |१६/५२| बृ (२४४२|ग |१६| ७१०१२४० ०१६१रमी०।१ | भ. ५२।१८ उ. 
१४| |५८।२४|ड |२४।२१| घ्र ।२७/१६।च्रि।२५।२ १।५४।१३।४७| &|१७|१३| मीने | भ.३या. शरद पिमा को जागरी ब्र 


२५१ श्रा.शु.४ंश्‌-३.१९।५१ . गोचरग्रहाः गोचरग्रहाः _ देप.श्रा.शु.११शु.इ.१ ६ 
रु माडाणाडाजारार + ७४५: ५ 2 इस मासमे ५  शुश/ ५,70२ माडागाडाशारार 
keira ilu ‘Fv D5 मंगलवार हैं प्रजा के रे al कि कि al ता ए 
१ <| | ८] ६, द| र्‌ ५ S N i < ४ में यु | ~ (8 ४ iu ८ ८१ ८ ६ ६ १ 

रह ९२० ६११ |, के ही गे पीड़ा, अग्नि | 2 ७ ` |१८| ६१०१११८२१| ६१८ 
४३ ९५१|५२४२३०३०१५|% ९० है „| भय,उपद्रव हो | SN ४०४६२९३३ १५१४ ८ ८ 
ioe १० ५८ १? 7२२ | हरेक वस्तु तेज |^ _</३<४२/४७,३६| ३ ९/४५ 
८.३९%! ५७३] ३ RS र E p ५९,३० "क| ६७३| ६ 
७३२०/४| ८२०२०/११| ? ८ ११ ०“ | ६ EAD 0) FEDER BO OO (7११ Zeeland १२३३ १११६ 


ति.|कार्तिक कृष्णपन्चः सं.२०४१ शाकः१६८ =~ ०% र्गः ०9७९ श।कः१६०६दि.|उ. |अ.|इ .|रा.|मु.| चन्द्र: |शारदतू रविदंक्षिणे राशित कृ. महाराष्ट्र 
बु रै ३९ ः १०बा ११८४८ १४४६|१०|१८१४मे.३१।३७| चित्रा रविः? ६(सीर ३ ई)चित्राबध:१४ 
४१३|अ रि० ३० ह २१ मको ४१२/४६१५४५१११६१५ मेषे 
६२१|भ |४४|२१| व ३२ २२|ग | ६२१४२(१६४८/१२२०१६| मेषे | भ. ४१।२९ उ. 
१२।२८क् ४६२६सि२२. ७ वि|१३|२८।३५ २१|१७[वृ. ०।४४ | भ. १३।३८ या. चतुर्थी ब्र. 
१६/५२।रा ०४ २।ब्थ|२३| ५|त्रा |१६।५.२|३४|१७|४३|१४।२२|१८ बृषे | वृश्चिके शुक्रः {६ तुलायां बुधः ¦ 
ब|१९१२| सु (७१६ च २१५६ ते |१६|१३|३०|१८/४२।१५/२३/१६।मि२५।२६ +पूषा भौमः ईए 
७ | =| प |२०| ८ च |२०|१२|२६|१६|४१।१६।२४|२०| मिथुने | भ ३२ उ. ६° या. तुलायमकं 
१६५८ पु =| ब /१६/५८२२।२०|४०।१७/२५/२१क.४४।२३| तुलार्कः सौरः 28 अनु.शक्र: ४ 
१० ५ पु १|१०२०४०१5५२६२२। कके | स्वात्यां बुधः १७।८ 
१५/२२,े|५६/२२|सा|१७/२५|ग |१४/३२|१४/२१/३६|१४/२७|२३| सिभ ६। इ भ. ४२।३ उ. पूषा १ गुरः २७।१६ 
& २४ म ५१२५ शु|१०/८०|चि| ६।३४|१०|२२|३८।२०|२८२४ सिटे भ, ६।३४ या. 
न्‌ HO प ४५२५ शु।४३|४९|बा | २| २| ६।२३/३/२१|२६|२५क.५६।१७| रमा ११ ब्र 
बै कि कि °| °| 2 ०| ०| ०| ०। ०o| ०| ०। o| ol ० ० न रम्भः 
र च ४३२५ उ २६२२ ऐं /२/५०| ग (२०|५६| २।२४/३६|२२/३०|२६| कन्यायां भ क म 
२७तु.२८।२६| भ. ) विः ३९% 
जि सचि २४ वि २२0 २।३४५४२५।२५।२५| २२८ तुलायाँ | विशाला २ शनि ५५५ महालक्मी ¶. वि।२२५२ च| २।२५।५४।२५|३५|२%| २।२८ ला जा ज लक्ष्मी प्‌ 
का.कृ.२गु.इ. १६।२० गोचरग्रहा गोचरग्रहा 


हद 27 न ग॒ | छ| श॒ |रा|र | a A D2 तुलायायर्कःप्र,वा Bo ‘pC ५ र माबगुजाश रा र 
२५/११/२६ १२ २५ 2० रे न. ४ वृद्धा ९३ ँ ३| ८ ३ ८ ७| ६| है ६ 
- | ३,२१) ५ र्‌ “S वस्था (बँठी) मृ ~| २१६ १३] ५२२| ५| ३|| | 
“ir Rend ३१३५२५१८२२४७२३ है. 
हे हि _४३८ ३१३ ३५७३ ३० ५24 “ 2072 १५ धान्यादिभावे २४४६ हद ५४।४११३/३७/५८| | 
॥ ९००३ ७७२| ६| ३५९ | १०५७2 न | महधता शुक्रो. प ३३/११ छ| ८७२ ० ३१६ | 
। ८ WT MN  ((- 9 ४१९३४ २११७ 


# श्रु.शाचं, ( सं० २००१ समारभ्य २१८० पर्यन्तम्‌ ) 


कक के 


॥ सूक्ष्म-ह॒श्य- 


न 


गणित 
[0 ति कतिक शुक्लपक्षः सं.२०४१शाक:१६०६ |दि.| उअ टे राम च हततत5त5२५५५२+७--..- युतँ शतवार्षिक श्रीसरस्वती-पश्चाङ्गमस्‌ ¦ ५८५ 
त. कातिक शु छ 2 खस. इ. |रा.| मु.| “तंज राख रजसी र रराचरक गर त ८.३ दर हिमत रमित दरार हद है 
2. पाडा न 2. ।टमतत्‌ रविर्द क्षिणेऽहरगशाः४२२१सं 
१ गु १८५. खा १७४२ गी|१ छ 00 व १८ १०४४ २६ 3% | ३२६ वृ.५८।२ | ग्रस्त शनेः १9 ग्र न 
२।श्यु १०५२ वि।|११ Ket ३८२७ १०|५२।४६|२७|३३।२६| ४३० वृश्चिके | विशा. त्रध iE नि गवड नएजा 
.३|जशञा| ४|२८|अ| ६४४ शो|५६।१६| ग | ४ २८{४२|२८|२३२।३२७/ ५ १| वृश्चिके | भ २ ३० चेंद्र दशनम्‌ त्रातृ २ 
४ ज्ञा २५०१६ ० ० ० ० ० ०| ० ० ०| ० ० ६| ०| ० ८ उ. 4६।४७ या. सफर २ 
४६ |२७।१२ज्य| ३३४अ ४०१७ बर |२८|९६।३६/२८/२२।२८| ६ २६.३।३४ | ज्ये 
६ चं ५६/५ सर २४०।छु|२६१४को २७ ५३५२६३१२९ ७ ३| धनुषि be 
७ मं ५८ ९८ पू | ४ १| च ३२४८: न २७।४३१३१|३०।३० ३०| ८ ४ म.१६।४८| भ. ५८।२८ उ 
i FE मकरे | भ. ३९या.बुधोई डर 
तगु। २ शश्र १२ ५३ सब २ 3४३१६ ११० ६कु.४४॥११ हा 0 कक 2075 
&शु| ७ शच १5१७६ Rs कीा। ७ १२०३२ २८| २/११ ७ कुम्भे | वृश्चिके बुधः ३ उषा,भौमः १ ४ग्रक्ष 
१०श्ञा |१३।१ ३|शा २५।४०|श्चु . ग।१२१२१६३२२७। ३१२ कुम्मे | भ. ४६।२३ हे य& 
११२ |१६|२३/ र (२२| नोत्या।॥ ऽ ष १८२२१२२३२२७ ४/१३| ९|मी१६। १६} § या-अनु.ब॒घः १ प्रवो धिनी १ १% 
१२ चं २५४३६ ङ्‌ ie ष Ne से २५|५६।| ६।२४२६ ५१४१ ०| ` मीने विशा.रवि ४६।७ 2ब्न तुलसी विवाह 
१३ मं ३२| २|रे ५४६ च ४२३४ तै ३२ २| ६२५२५ ६।१५।११.४७।५८| विशा.रवि:सौर 2६ मकरेभौम | 


१४।बु |२७।४१। अ 
१४ रु (४२।१४|भ 


६| ८ 


६० 


२६प॑.का.बु. २शू .इ. १६।६ गोचरग्रहः डा >> EL 


९२११९१४१३ २३. ५ ९ 
२९/३७,३८,२०५३ ३५ १ 
४९३७ ६५६१० ४२ 
५९४१|९८। ९७२ ७ 
४७४१.२७ ९२० १४११९ 


७ als 2४ 


2 2 EH 


र १सि|४१।५२| ब |२०|१० | ३९।२१|१२|२१|१७| मिथुने 


*|२०|सो/३५।१२| च | ६।३१|२१|४४|१६।२१|२०|२६| तुलायां 


३६सि ४५ १७ग| ५२ २३६२४ ७१६१२ मेषे 


| | £ ७ भ ७।४१ 
भ ६० ०।व्य/४६)१७/वि। ५७३६ २३६|९४ ८१७ १३| मेषे है ae 


भ.५ ऽया.चंद्रग्रहणाममूलेधनुषिश क्रः 3 ३ 
गोचरग्रहा ३०पं.का.शु&शु.इ. १८।५८ 
इस मास में जौ Fe x5 /\ ६ 
ड गेहूँ चना चावल }म Co | 
७ ५ | १८७ ८ ७ ६ १ ६ 
) रुई रेशम मसूर पृ 2” 2: (१६२६| ०१५२२२४| ४१६ 
थे सिरस्यु पितल |< ` त २९४३२४२९२३२ *३९| २ 
८ 0 ७ छी 


तांबा तेज होकर (2 ।३८२३।११।१०| ६२३ ६२२ 


मंदा होगा । DA 22 ci | न नल १ 


“र | मं! बु।गु शु|श रा | BRE, 


|| याक] भे 
ति.| मागशीषं क्ुष्णपत्तःसं.२०४१शाकः१६०६ |दि |उ. |अ.|इ. रा |सु. | चंद्रः |शरइवूरविरदक्षिरो कातिक कृ. महाराष्ट्रा 
een | 


१७| च |४६|१२|चा |१४| ५९६५५ २३| 8।१८.१४।वृ.१६।२८ 
५६ प ४५/४४ ते |१७/११।५३|३७२३|१०/१६|१५. 
३५।शि|४४।१०| च (१६ १२४६ १८२२१ ६१|२०१६मि३२६॥५६ 


६।सा/३६।२२।क््षि[२०| ०४२३|२६/२१|१३.२२।१८क.५७।२६ 
४५ शु ३४५८, ग |१६| ६५०।४०।२०|१४|२३|१६| कके 


२५ झु ३० दवि |१६५५३७|४१|१६|९४५/२४|२० कके «| भ. १६।५७ या. बूर्चिकेऽकः ४ 
५.६) ब्र (२४२६ वा |१३।४७|३४।४१|१६।९६|२५|२१।सि ११।५.६| दृर्चिकेऽक : ५ § (सीरः )पातस्पशः , है 


भ. ४८।२० उ, 

% मोक्षः १७२५. 
भ. ४।२० उ. ३१।२२ या 
ग्रतु.रवि २ ३ (सौर: ३४)पृषा.बुक्र: 3 + 
श्रवणे भौमः, ४ प्रद्रोषः +उत्पत्ति१ १व्र. 
भ. ३१उ.३ईया.बिशाखारेशानि 
रा, मार्गशीष: रंभः 


२४ छुँ १८१२ तै। ६/३९|२१/४२|१८/१५/२६|२२| सिहे 

५७ थे [१०५१ च | ४/२०।२६|४२|१८|१८|२७/२२|क. १६।५१ 
$ई|वि १/*३बा |२५|५६।२६/४२।१७|१६२८|२४| कन्यायां 
३१|आ|४४|४०| ते |१७/२४|२४|४३|१७२०|२६।२५तु. ९२।२२ 


२७ब्.२२।० 
द्‌ ०. 


३३(शो २५४६।श | १।२५|२६।४४|१६।९९| १ 


० | ०१ ०| ० ०| ८ ० | ९ १ °| ० 


पूषा, २ गुरु: ४१० 

म. १६।१२ उ. ४६।५७ या. - 
चतुर्थी ब्र 

ज्येष्ठा, बुध; २५।१६ 


दद गोचरग्रहा गोचरग्रहाः र२प.मा.क-८गु.इ. ३ ५, 
द कक 00. 2) मार्ग, कृ. ७ गुरो se स ऽश ^ र| गु छुरा | 
र र बुङ्चिकेऽक प्र.वा. 2 4 ६ । ७ ९ ° ८ ६ ७ | 
© ।२०/१८| ९२६ ३| ० || 
२३।य/ ३न.४वालावस्था | DIO DE ई र Res | 
Ee ह ९, | 

ON (बैठी) इ १९ | ५. 2 8.02: ७० ७४८१९२६५३३५ ३ 
११ धान्यादि भावे । ^ 5 ,६०|३२/८०|११|७१| ७ ३६० 

३ १२ महघता शु. १. ३ पु 0) ३०।५२।१७।१६। ७।२०|११।३० 
प्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्ल््लल्लडहर)।।।।।।। एभा = न भद्र न्तम्‌ $ 
Monn स० २००१ समारभ्य २१००पयेन्तम्‌ ) % शु.के.वू. [ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[ ४८३ | अह्लिल-भारतबर्षोपयोगीसूच्म-दृश्य-गणित-युतं शत-बाषक श्रीसरस्वती-पंचागग 
i गि रिति नननन तन पिग UA 


शङ्वालरबअ३शराअ हार 2२६2 गर २।२८। वञ्चि | मते घनृषि बो ५२० ४१।१६.३ २३। २ | वृश्चिके | मूले धनुषि बुध; ५२।० | 
८ ८. 2 थर र छ| ८५ था ele टप २४ २ | NT ह चेद्रदशनम्‌ । 
३ र |२८४२| सू २७१५|घु |, + २२| ते.१० । ११४६ १४ २५ ४ १ धनुषि हे सा त. 
४|च [७३१ पू २६९८ शं ५१२/१६व। ० ८ FG न "=उ.३१याः एंषा.र गुरुः १८।४४ 

० ४७ ९ i 

दर ० ४६ सा 4. क 2... को हर न) २२० ७ ४| मकरे | उदयं शनेः४ ६पातस्पशे: 2 ३मोक्ष:३१ 
७|भु।४५ रधि २७३७व्या५०| १|ग ११४४ १४८१२२६| ८ ५| कु.५।१ | भ, ४५।२ अचम्‌ | 
“4 शु|६० ५० श ४४२७ हृ ५१२७ वि १७| २१४० १२३० & ६ कुम्भे भ. १७।४ ध्या. उषा.शुक्रः ४६।५७ 


जल क 
त|मागशीषे शुक्कपक्षः सं. २०४१शा$: १६०६ [दि.] उ.|अ.] इ.|रा.| सु.| चन्द्र: [हिम तत्‌ रविर्द क्षिणडहर्गण:४२५०स १६८४ 
त ॥मागशीषे शुक्लपः 


७ ५ पू ५ १।३४| च १३३५ चा २३|५८|५७/४६ ११| ११०| ७मी२४।४७ दिसम्बर १२ ता, ३१ 

१०२ | ० ज ति ६] ते २०२१/४५४६११| २११ ८| मीने | ज्गेष्ठा.रविः£३।३६ (सौरः३ ४। २७) 
१० चं| ३३७२ ६० शव्य१८१०ग ३२०/४३४६११ ३१२ ६ मीने | भ.३६।४४उ. मकरे शुक हा 
११|मं| ६५१२ ६३८|व ५६५६|वि| ६५१।५१५०१०। ४१३१० fp Ue Ta चुन 
१२, बु |१५/२५| अ /१३/२२|प |६०| ० जा|१५/२५/४६५०/१०| ५/१४११| मेषे | प्रदोष ११ व्र. गीताजयन्ती 
(२, शु |१६४५)भ /१९| १|प | ०/४८ तै १६२५०८०१० ६१५/१२वृ.२५।७ ३२३.४१ पीमः$ऽदत्तजयं 
(४ शु २२५२ २१ शि४०|५५| व २२५२४६५१ ६| ७१६१३। वृषे (भ.३३उ.$१या.धनि.भौम:४दुदत्तजयती 
(४ श।२४/२०|रा।२६।२८/सा,५७/२८| व (२४३३ ००५५ री या २८ सा।१० २८, ब।२४३०४५५१) ६| ८।१७|१४|मि५७।२०| दुधास्तः परिचमायां ५१।२८ 


च, 
Fs प्‌ झा १ 
३पं.मा.शृ. १शु.इ १६।२० छण्‌, : /\२४प. भा.शु.८ हु .इ, १८।८ १ बुव्‌& “जज द्‌ हट ३५ पंसा श्‌ १ १४ शुइ, ७ 


“रा जिथ 
र| म] डु| गु | छु शा |रा|र 0०. मे | बु | यु | छु शरार 
: ७| ९१ <| «| ८ ११ ७ Ng ८ ८९६९७ 
४3९७ ५२०२६२७ ३१४८ १. 6 २१२२ ७२२ ४२८। २२१ 
४ eR | २,४४|९०|२१ 77 ४८ १० ० १९५१९३२.४७.२९ 


द्‌ दिय ७ १२२ १८३१२३१४१२०३१४८ ६ 
६० ४३ ८६ ह ७० उ ३३३ ६८.४३ ७ १३६९ ३३१ NR ६०,४३ ३४१२.६९ ६ ३६१ 
i i ५० ११३७२०५९| ७११ ३. १ ` / २ ` ५६ ३७२०५९। ७/११ ३|./ BN २१ च ४४११५९ ११११ 


'त| पौष कृष्णपत्तः सं० २०४१ शाक पौष कृष्णपत्तः सं० २०४१ शाकः १६०६ १६०६ ,दि.| उ|अ.| इ. |मु.| चन्द्रः | हेसंतत्‌ रविर्दक्षिणो मार्ग -% । दतत्‌ रविदक्षिरे मार्ग, कृष्णेति महा, 
| | शु१४/२२[को २४/४९/३३ |, ६| ५| ९१८१५] मिथुने 

२४ ६/आ २८|१३| शु५०२२।ग २४ ६|४२/५२| ८६१०/१६/१६ मिथुने | भ, ५३।१८ उ 
म २२२७ षु २८|३५| व ४४५.४|चि २२२७४१२२ ८११२०१७क.१३।४० | भ.३्या, पृषा.४ गुरुः ४8 चतुर्थी ब्र, 
१६।५३। पु एँ ४० |२६|बा |१६५३|५८/५२| =१२।२१/१८ कक | श्रवणो शक्रः ४२२ 
१९२२/१ २५५१ चे १४२६ ते १६/३३।३६/५२| ८]१३/२२ १६।सि२५।५१ | वक्री ज्येष्ठा वृङ्चिके बुधः ५६।४६ 
१२/५२ म २३/५१|चि|२८२० च |*२५२/३८/५२| ८।१४|२३/२०| सिंहे | भ. १२।५२ उ ४०।४६ या 
5४९ पू २०|५२|घी|२२| ५| ब | ८४१|३३|५२ ८|१५/२४/२१|क.२५।४ | मूले धनुष्यर्क २०।५१(सौरः३८।११ 
३/५६ उ ¦१.७|४४|आ १४५१को| २/५६|३७/५३| ८|१६/२५/२२ कन्यायां | कु भे भौमः ४६।६ 
ee ©) 2 °| o) ०० ० ०० ol ० « ० 
५४ ५ ह १२५८६।सो २४९ व २६३०३७५३ ७|१७|२६/२३।तु.४२।२ 
४७ १५चि/१०| ५|अ ५१३७ ब २०४०३७५.३. ७|१८|२७|२४ तुलायां 
“स्वाः ५/५५| सु ४२४५।को १४१२ ३६५३ ७१६ २०२५वृ.४७।४ 
|२४)वि ३=|*5| चच |२५/५५|ग | ०११३६५३ 
५५।ज्ये.५४।३१| श |२८।३१| चि २२०३२६५२३ ७२१३०२७ध.५४।३ १ 


भ.२६। ३८ उ. ५४।५ या, 
सफला ११ ब्र. 

क ६ बुधो दयः पर्वं सयां प्रदोषः 
भ.३५।१४उ विशा.४ बृङ्चि्रे शनि: 


भ. २।३४या. 

iE ११२/२१ ५४।ना|२५।२२|३६|५३| ७ १९८ धनुषि | रा.पौषारंभः 
प-पा.क,६श.इ,१७।४४ गोचरग्रहाः पौष कृ. ७ शनौ _ _गोचरग्रहाः _ ३७प.पौ.कृ १४शु.इ ५ 2 
रम छ| गु। छु|श|रा! र पतुष्यका प्र, वा. ११० ` ८% | र| अबु गु छाञ्ञारा || | 
९ ७| ८. ९| द १। ७ ३ न, ३ कुमार्या. ०.१ > ९० ७ ८| ९| ७| | &| | 
२८२०२९ २३/१२२९ २२८ 2] वस्था (बैठी) म. ! ` ~ग ६ ३२१२५२० ०| २| ५ | 
१०,२५/५२/३२/१८२५ ३७ i ?| ३२९४५२७/३५| ३| ३/४७| | 
क २२ १४१२० २/४७/३३ ४९ CE So GNF > a २९| ६/३२| ७| ७२९/१७|१४|| | 
| ११/१३ १३१३६८| १ ३६१ के `¬ 7 | समता शुक्रोदयः ¦ ०. र |१३/३५| ६| ३[६१|| | 
&| | 0) ३५ ब्र |१०२४ ४०/११ १९ ® ५ _ पश्चिमायाम्‌ ॥ nn A SL र्रा D4 कः = 0 २०९६२६११२९ ब्‌ २० २६ २६ १९ २२ | 

( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयेन्तम्‌ ) | 


#बु,के, श .चं'_ 


ध्रा त र 
5 युते शात-वापिक श्ीसरस्रती-पशङ्गम | ५३५ ] वषौपयोगि सूक्ष्म डश्य-गणित-युतं शत-वाषिक श्रौसरस्वतौ- प्रङ्गम | ५५७ ] 


[त] पौष शुक्ल पत्तः सं. २०४१ शाकः {६०६ दि | उ|ञ | 


.. |रा.| चद्र: झि र्त्तरे ला = 9 
११८ २२ ८ |*१.२०|ख |१६/११| ब २२ ८३६५३ [२३] २ ना ल स 0027 
२।च |२०|३४| उ |५२।१४। रु १ १/५२््र(२०/२५।३७/५३| ७ २४ ३।३२०[ग.६।४१ ह as 

I ०४६ 0 ४१ ० १ १ 6 
र र त र ह र हु ता रे ७२५ ४| १| मकरे म.प: मानी बुधः२३ शतेभौम: "३४ 
2200 कि | र (5७४३ ७२६ ५| रकु२७।१३। भ. २२।५९ या. उपा, १ गुरु: ३३।५ 
५।यु (२६३८(श ६० °| च | ६।३१|चा |२६/३८|३८/५२ ०२७ ६ २ कुस्मे - € या. उषा, १ ग्रः २३।५२ 
६| झु रे १४५ हा द्‌ कह | ७ रक तै ३१/५५ २०५२ ५२८ ७| ४भी५५।३५| व तीर री ४ 
४|श ३७५६ पु १२ शव्य ६१०ग।| ४५।३६।५२| ८६ =| १ मीने | ऽ. ३७ २&) 
तर |४४२६।ड १९२३|व ११२०चवि ११११४०५२ ५३० ६| ६| मान कर कु भे शुक्र: ३१२१ 
६|च्ं ५०|४५२। रे २७ ५] प १३/१६|चा |१७|३६|४०।५२ ८३११०] उः भ. ११।११ या 
१०|मं |१६|२४| अ |२४|१६ शि १५३५ तै २३४३४१५२ ० १११ ८| मेषे नव । 
१ १ बु।६० °|भ ४०१७ासे १६५०। व |२८४६|४२।५२| ८| २१२ €तब्र.५६|५५॥| भ es FS a 
११गु। १ 4 ४४२२ सा|१६ पूषवि १| ५ ४३५१ ६ ३१३१० बुपे ड क उ. पुत्रदा ११ ब्र. स्मा. 
१२।छु| ४ हे ७ न २। शु१६| ७बा। ४ ४४४५१. ६ ४१४११ ` सस न बा वे 
१३ शा ४२० स्रु ४६२१ गु १२४६ तै। ५२० ४४५१ &] ४ १५ १२ मि१८।४१ शु स्त गुर १२ प्रदौष: 
१४२ | ५| ५आ*४६| ८] व |१०| च| ५| ५४७१ ६ ६/१६१ 

८ २ | १४ रि | मि ने | भ. ९ उ. 3४ ध 5 
LE १ ७१७।१४।क.३ जा °| माघस्तान २९५०१० ७१७।१४.२२।१०| माघस्नान प्रर ` (8 kar 
३८१.पौ.श्‌.६श्ु.इ.१.५।२६ गोचरग्रहा 


Foo AT | गोचरग्रहा: २६प.पौ-थु. १२५्‌.इ 


र|म।बु।गु झु शरार ` बुकेशञ/ इस माप में गुरु र 
८१० ७ ८ 8/७/१८ 27 ४५ 2७ | ग्रस्त रुई चांदो «मं छ i हु अ र|मबु|गुशु शरा र्‌ 
१३ 4९१२७ २८ ०| १ १२) £) र । सोना सूत सिरस्यु शु” ` शे LE २४ bd पर रे १ 0 
४९४ ३८४०५४१५७' ` ९ कर De ° 
SR Pon क्क `` 22 ६ "> | मू गफली गेह गुड़ iS 5 ।१९ ९२९४०२८२२१८ ७। 
११३३३३१३३६ ३ ३ दर 7 DX प्‌ | ८ लाकर १ » ८ २६०/१० ३०.२६.४०४६ ३ 
कि । ८८ जी करेगा। . १४३७६ १३६४ ५ ३६२ 
| २२ प २ १३६४ ५ ३६१ 
SE 87 RR TN a | ३३५३५३२ ४५४१.११.२६ 
ति) माघ कृष्ण पक्षः सं. २०४१ शाकः १६०६ |दि.|३. |अ |इ ||रा.|सु. | चन्द्रः | जिशिरत्‌'रविरुतरे पौष ~= ॐ ९०२ विउ आइ [रामु | चन्द्र: | शिशिरत्‌ रविरुत्तरे पौष क. महाराष्ट्रः | 


रच डा ०| ०| ० ० ० ० ०| ९९? पाला लाका ह द्र 
में ४३५२ पु (४५ वि ५३/१६ ते २७५५३, ६|, ४| ८१८१५ कर्के 
रब ५०४० के ४२१४ पी ४६११ च |२३|२१।५२५०|१०| ६ १६१६सि ४२।१५| भ.३३उ.४ या. उषा . २ मकरेगुरुः * ३ 
शा ५/४४ म २०४० आर २। ब |१८|१७{५४।४६।११।१०।२०।१७ सिहे उषा रवि २०।३१(सौरः४१।१६)च ब्र 
५। शु ¥o 4 (२५ सारे! २३ क्षी १३| ७५६४६११ ११२१८ क.४६|१६| पुभा. भौमः ५८।५५ 
दश ३५१४ २१२६शो २४ २|ग | ७|५१।५८।४८|१२|१३/२२/१६| कन्याँया | म. ३५।१४ उ 

२०१० ह्‌ २८ ४|अ १६ राव २४२।१३४०१२|१३२३/२०तु. ५६४७ भ. इया. मकरेऽरकः ४३ (सौरः४६) 
=|च २५ &चि।२४४०छु ६१२।को'२५| ६| ३/४७/१३|१५|२४|२१| तुलायां । 
६|मं १६१४खा|२१ ४७ख “२ ग १६१४ ५४७१३।१४२५२२। तुलायां | भ. ४७।३१ उ. 
१०|चु १०४६वि. १०२७ गं |४६ व्वि|१५/४६| ८।४६/१४|१६/२६/२२|बृ. ४४० | भ.४ई या. प.शुक्र: ई एषा बुधः {३ 
११।यु (११/२२ अ १६३२ कू ४२ ४|ब्रा।११।३३।|१०।४६|१४|१७/२७/२४| ` वृहिचिके | बुधास्तः पुर्व स्याँ ३१ षटतिला १ ब्र 


१२।छु| ७|५३।ज्य|१ ४.२५ छ |२७,२१| तै ७५३१२४६१४१८र८२५व. १४।३५| प्रदोषः 
0 सू १३२२व्या२२२५व ४१५२/१५/४५१५|१६|२६२६। धनुषि | भ. ४५२ उ. ३३॥५१ या 
१४|र २५० पू १२ २९| ह |९८,३८|श | ९.५०।१७।४५।१५।२०|३०|२७म, २5।४७| श्राभि. रविः १६।४० (सौरः २८।३) 
३०।चं. २) ५| उ |१४।४५' व |२५।३७|ना| २| ५{२०|४४|१६।२१। १|२८| मकरे | रा. मघारंभ: सोमवती ३० 
४०१.मा.कृ.५भु.इ.१७।१६ गोचरग्रहाः 25] __ ४श्पेमाक्कशरशुइ.१ ऽ 
OCT SN न i सन राम डागाळजञलार 
<|१०| ८ ९ १०| १ FS he ८... ० मकरेऽकः प्र. वा. 2. ९१० ८९१०७ १९ 
२७१९| ५ ०१४ २| ०२७ सं.” » ७. . २ न. ४ कुमाये- | ४२४/१५ १२१ २ ० ४ 
२७२९४२१९ ८| ३७६१६ P पा (बैठी) व >) ३५७७२०५५३२३६ ३४ ३६ 
छ २३ २ ३१/३०/५५ & 2 पि वे 7 + sg है९५२२४२९ ४१८१५२४ 
११३३७५१३६३ ४ दर्‌ १ 2 च ॐ ३० धान्यादिभा ९१५३८३१३ ६5 इद 

भ 00 २७३८ ७ १४/११/२४ \८ रार `, ४ ` समता गु, पश्चि. ३३५ ११ ३८ ५६४३ १११५ 
+ब--+-««««-----न------+- पप भ 

( सं० २००१ समारभ्य २१००पयेन्तम्‌ ) कबुशके 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


। चड | अखिल-भारतवर्षीपयोगि सूक्ष्म-देश्य-गशित-युत शत-वार्षिक श्रीसरस्वती-पञ्चाङ्गम्‌ 


० रा 

सांघ शु क्ञपच्त स० २ ०४ ९ | [ह च | शाशिरते दर २ तरा [SEE eS Uh _ = oo 
Fl ब] २ ४/१६२२ | कु.४६।६ [चन्द्र दशनम्‌ ऋुरुः३ 5 
२४ | १| कुम्भे | श्रवणो रविः § (सौरः ४४) उषा, ३ 


ते 
ह ४३२|घ २१| ५।व्य/२३।१८ क्षि, ४५५२।२५।४३ १७|२३ | Bt मरी 
गु . २६/२१| व |२३/३२|ग | ८/२४|२७/४३|१७|२४| ४ २| कुम्भे Wir FE FN दु) 
४शु१३३१प्रू २२२६ प २५४०वि १३१६|३-।४२१०२५ 4 मा उषा. बु $ हा भौमः, 
५|श १६११ ना |१६।११।३३।४१|१६|२६| ६| ४ मीने | म॑ २८ ३६ 02 मेषे राहुःविशा.+ 
६|र २५४१ रै ४७५.२|सि।२८५० तै (२५/४१|३६|४१|१६|२७| ७| मि ४७।५२| मक उ ॥ 22 ४ 

५चे|२२ हरे १५।१९|सा|३१|१३|च |३२| ६६४०२ ०रू | =| ६| मेषे | भ. ३२ ह शाद ७ 

सं |र८१६|अ |६०| ०|शु।२३/२|वि ५/१३|४२|४०|२०|२६ ७ हे | अ:१३या, उभा. मः३३ तु. १शनि:> 
६|बु |४३/१६|म | २| “शु|२४| बा ०/४५|४६|२६।२१।३०।१०| ८वृ.१८।२१| उदयं गुरोः ५८।१२. =२३ भीष्माष्ठमी 
१०गु |४६/.४७ कृ | ७२४ अ ।३३|१६| ते १५ २|४६|३८/.२२।३१|११| ६ i उभा. शुक्रः ५५५ जजया१ १ब्र 
११ शञ| ४८३४ रा ११२३|ऐं १२२३ व |१७/४०|४२|३८|२२| १।१२|१० न भ. ४०उ. इडया च २ ता. २८५ 
!२]श ४८१५ स्रु १२२१ वे (२६१६ ब |१८|२४|५४।२७/२२| २।१३|११ मिथुने +र Sd तुः३§ वसन्त ५ 
५३ र ४६|१०आ१३७वि २४४४ की १७१ ३५६ ३६२४ कै १४|१२|क.५७।२४५| श्रवरो बुधः २७। १७ प्रदोष 

४0 


PNG NMI ०८ A | 


९ ३६२ क ४२८ उ *माघ स्नानपू्ि 
?४|चं|४२ ।१२| १प्री|:०२७ग [१४ ६|३५।३६/२४| ४१५१३ कके ४ 
/४ मं इ ८५२'आ/११/२१|वि। ६।२८| ६/३५/२५] ५।१६।१४| कक | भ.२ऽया. धनि. रविः (सौर 
(रप-मा.श. ध्यू.इ. १७२० गोचरग्रहा 2 लहा ४३पं.मा.शु.११शु.इ.१७ 
०0 क्या >८ 0 
आ र ०0९ ३६ 7) रवार अशुभ [न० ५ ७0) श| रडण अञ रा 
९११। | ९।१०| ७ | ® ~ केवा चुर \ SE ळा ९११ ९ १११ ७ ०९ 
०२५ ३२८ ३| ०१६ के 73 [| ९! धाव धान्य I |१०| ५ ३ ५ ५ इर 
३३३ ३६४० ११२५ ` ७ >| रसग्रादिपदार्थं + ५. ७ ३९२२२५१४ २५३१ ४९ ४३ 
रा ३३०९८ ३०५६ = २ दु 020 ८ हु तेज होंगे | हर 0 LN २६४१/१२१० ५ २३.४३/१८ | 
६०/९३/९३ ६२/५८ ४ २६१. “त 05 ६०४३९९ १२,५४, ३| ३६१ 
१९.३४.३८३२ (१५९१११३ ~ % 2 > है. A . 0 री = MMMM RIMS UNA 


त| फाल्गुन ऋष्णपक्त: सं. २०४१ शाकः१६०६|दि. |उ. |अ.|इ .रा.सु.] चन्द्र | जल्ला जाक अना अः चन्द्रः | शिशिर रविस्तरे मावक, महाराट्र रविरुत्तरे माधक. महाराष्ट्रः 
३/४९ [सी ६४/१४ २३१॥ ६३४२६ ६/१७,१५[सि४।२२ 

४९|अ ४२।३५। ग |२३/२०।१३/३३|२७| ७/१८।१६ सिहे | भ. ४६।४५ उ. उषा. ४ गुरुः २४।१० 
२४ सु |२६/५०।वि|१६/११।१६/.३३|२७| ८|१६।१७क.७।२६ | भ. १६।११ या. चतुर्थी ब्र. 
।३०। चु २८१२ व्रा | &। १२०३२ ६|२०|१८॥ कन्यायां 
।१२|श्‌ |१९|५८| ते | २।२६|२४।३१/२६|१०/२१ १६|तु.१०।५.१| भ, ५४।१ उ. 
के 0 0 0 टे ° 0 ie] ० 0 ८ 0 0 © 
२७ गं |१२।२२|च्रि,२३|५२|२७/३१ २६|१९।२२|२० तुलायां | भ. २३।५२ या. धनि बुधः २३ २% 
२/२०) च |२५|६३|चा |१६| ६(३१३०३० १२/२३|२१|वृ. १८ ३२| कु भेऽर्क: १६।३६ (सौर: २३।४८) 
५ च्या ५३ ४९| ते |१५|१४।३४५/२६|३१|१३।२४|२२ वृश्चिके *पातस्पशेः १७।६ मोक्षः २८।१८ 


अह ४६१० व |१२|११।३८/२८।२२|१४।२५।२३|ब.३०।७ | भ ११ उ. °या. रेवत्यां शक्र | 

१०| ब |४५/१३| ब १० २।४२/२८।३२|९४।२६|२४ धनुषि | कुमे बुधः २१।४० बिजया ११ ब्र | 

सल ४२ ७ ८।४९|४६.२७/२२/१६/२७|२५|म,४६।३६| रेवत्यां भौम २४।३६ | 
नत ३ २१शव्य् २६४७ गा | ८|४५।५०/२६|२४|१७/२८|२६ मकरे | भ. ३६।४उ. प्रदोष महाशिवरात्रि स्मा.| | 
2 | २१ ब |२८ जि &|४५।५४।२५।२५|१८२६।२७। मकरे | भ ४५या. शने रविः “६ (सौरः{ १) 
ट } ।२७। प ।२८/१२।चच ।१ १/५५।५८।२४|३६ ज 77-77 5 0२४ | गते ब: १०७ )महादिवरात्रि ढ.व. र८कु 5२४ | जते बृध:१०|७ >महाशिवरात्रि ब्र.वै. 
ट । | | ४४पं.फा कृ ER इ.१७।३८ टा फाल्गुन क्र.८भौमे गोचरग्रहः ४५प.फा.कु.११शु.इ | 
i ETE र FO कु'ेऽ्क:्र.वा.३ 2 5 3३ ८ रामा यद्व्चरा[र| | 
| , i ९ ६/११ ७/ ० ९ Ee NE ट न. ३ युवावस्था 78 > १०१३ ९/९/११ ७ न | 
७ ु १०१७ ११११ ३/२९/२५ BD | % gE 2. | ३१५२९ ८१७ ४२९ 
| (७३७६ ५१४१५२ २७/५० | >> ॐ | (घती)मु-४४ घा- इ र 52 >| ०५२ ५३२५२० ८| ५५६ | 
|) ३५९५३५३१८२३ * गत समघंता | \_ > 225 ३| ५] ६/२८ १२/ ८| ' 
ह| ॥|६० ५३/३ (१३५० २/ ३/३० | LAN PRU SOE ६०४१ |१३४४ २ ३६०| | 
॥ |e १९ 46२० ८५२।११।५५ [DS i RC SARS १६ 7०१६ ३३३ हर १०/१९/११ ११७२ | 


१० 
आ 


( सं० २००१ समारभ्य २१००पयम्तम्‌ ) तुम 


| सूदैम-हरय-गणित-युत शतवाबिंक श्रीसरस्त्रती-पश्चाङ्गम्‌ [ ५58 ) 
।ति.। फाल्गुन शुक्लपक्षः सं.२०४१ ८ जिकआहज़ जे = कक 
हु वश त्याग व न न न 
शव SR श्‌ २८ २६।के १५ १५ २३३१२१ ररह ना Sh ऽहगरा:४३३६स १६८५ 
२|शु ६२ १८| ग्रु १२/१ ५स २९ ४६|ब्रा ,१६|४३| ६२३।३७ २१| २३०, रा. फाल्गुनारम्भः 

उ २७| फुलरिया २ चन्द्रदश तमू 


३|श ५८ २| ड |:६|१४|सा ४१,३५| ते २५१० 
शश ६० ०/२ |६०| ०श ४२ ४६। य ।२१|१५।१४।२१|३६' 

छ| | ४२९२ ६४४४ ४६ ९वि ४२६१०२०४०२४ | ३.९, | ग लक 
0000 - ४।२९ या. 


०९ 

है १। मीने श्रवण १ गुरु:२०।२७जमादिलाखर ६ 
५ चं १०५६।अ १४२५। च ४८ ३७ बा १०/५६ २९|२०|४०,२४ ८ ४ मेषे 

७ 

प्र 


६|मं १७२१भ २१५५ ऐ ५० १२ दै।१७२१०३१६४१२६ ७ ५३ ३, 
७ बु |२२/४५] क्र (२८.२० य |५१| ४व २२।४५|३०।१८ ४२२७ | *वि.३८।३० पृभा. बुध: १२।२८ 


वगु २७ १० रो २३ ४२| चि २०४१ ब्‌ |२७,१०|३% १७४३ २८! हे El हो २२।४५उ. ५४।५७ या 

|e ort veel 074 कक 

१ ० ।३०।९६/आ|३८२६/आ ४५ ।२८| ग ।३०२६/४२|१६/४४| २१ है| मिथु म होलिकादहन भद्रोत्तरम्‌ 
११ श्‌ २६, ३| पु (२७४ सो ४० २७ वि,२६ ३४६ | Sh ने भ. ५९।४४ 


चे २५३१|ए ३५ १७शो ३३५२ वा | २५३१ भ.  इया,भीनेबुधः 5 $ग्रामलकी ११ब्ब, 
में २० ४क्ले(१०४४अ २५४७| तै २०, ४४५४ १३४७ ५ पुभा.र३:१२।५ (सीरः १३।५७) प्रदोष 
शशि ©. 
ठ । ४ ।१८|१८: २8|१३| es ट्‌ ऽउ.५उया ग्रश्वि २२ 
सम ७१७ २१३१| नी शनि हजार आरडी | । ४५६/२३|१ २४८ ७१ ६,१४।क.३१।३१| वक्री शनि. ४७।२ न र 


६पं.फा.शु.३ शु.इ. १८।७ गोचरग्रहाः गोचरग्रह 
हे गोचरग्रहा 
र्‌ स्‌ छु | गु | छु शरार इस माप में गुरु- / फी पय किक pV RNR 0. 


१०१११० ९११७ ०३८ 


१०२३१ ९२ ९२२ ४२4१० 


बारको चंदन |, 7 बार 0 
है रुई चांदी में । रा 20 LC ८ |१०|१२ १ र ढ़ ह 


NRE भारी भाबी | % 26 Eee 
६०४३-९ १२ ३६| १ ३:६० Dr DN 3 दी चांदी मंदी न्नं ३ 22५ a ३६४६/११/४९/१९२२।४१३२ 
पे |. A) RRA BANC Nr 
त त्र कृष्णप २ उजा Se 7 35८४० ९२० २१/४९/११।२ 
॥ हत WEKEFFRFRE FEF EEF परत तह बाप प्रदायक फालान कमह 
१| शु ४७ १६।उ (११ ७ गं ४६२१ ५|२१ मं ८ 

बे २०४० 5 8 रद रब १२९० dele 


८ 
१ 
०५० &१८१४तु.२०|३२| भ. §उ.३ हया.पातस्पर्श. .. 3 मोक्ष 
t= ee कण 3० इ व 
| | =।२।११.२०|१८|वृ.२४।१० 
च १८० ७२३ ७/५२|१२/२१|१६| वृश्चिके | भ. १८७ उ. ४५५८ या 


४२ ३० ३८चि| ५२२० | 
शच्च [२३ सवा द| ७ ३ 
६ सं १८ ७कि| ४५ १६ ह १९१ 
१ 
५ 


७बु १३४८|अ |४४१६व | ५|१ 


| २| ब (२४६२७ ७/५२।१३।२२।२०|ध-४४।१६| वक्री शुक्र: रेवत्यां बुधः ११।४ 
| ज्य |१ ० £ | ० ३ 
"७११ ५/चय ४४१०सि ४३ ११ ४३२ ६५०१४२३२१| धवि | मने; २३२ (सोर: शोतलाईजनभ 
हा €२२। सू ४६२२ च ५२४० ग | ६/३३।३६| ५५५१५२४२२| धनुषि | भ. २६३२ उ 


६ 
२ प्‌ 
१८।श| ६ रर पू (४८१० प १२ ७बि| ६३२४० ४५६१६२५२३| म. १२ | भ. ६३२ या 
(3 [५१५ “शि ५१२५बा ११ २५४ २५७१७२६२४| मकरे | उभा.रविः३ई(सौर ३४) पापमोचनी% 
१७|श्र ५६४८सि ५१४५ तै (१३/१७|५६| २५८/१८२७२४(कु.२४।१८| प्रदोष ३११ ब्र 
थे ६०| ०।सा५२।२६| व |१७ ४।५३| १५६।१६२८२६। कुम्भे | भ, १७१४ उ. ४६।१३ या. ` 
श। २२७, श्ु२२०७|श |२१२२४० १४६२०|२६२७मी५२।१६ ४ 
“खे ०५५) पू, 5१२ छयु ५२४१ ना२६५६| १|. ० ००२१० २) मीने स्वादिः 
0 ४३ Mm DO TT एमणणमाणणणणणणणाणण्णाई 
६ =प-च.कु.२-शुइ्‌ १८।४४ गोचरग्रहा छु गोचरग्रहा ४६ पं.चे .कृ.&शु.इ.१६।४ 
हेश 2 ३7 चै. कृ. ८ गुरो 2020 [र ————— लगकि0 
0000 रे मीनेऽकः प्र. वा गुश शरा|र 
७०१० !_.१ कं i je बज ११, ७ ०,११ 
९/२३/५५५६ १२०२००: bs ७२ १। ६/१९ १४/२८ ४२७ १ 
3 Fh | ६२९५८| ४९ » Ne | वस्था (सृती) मु. | पक ` /? ५२८ २३ २१६४० २६३६) 
५९४३ RR २ २ 8 ८७| २० धाच्यादिभावे | ५ i ८ ०२५२) २३२४८ १७,१०३७ 
४२ । 27“ i समता शुक्रो प्‌ 2 


eS ५९३२७६ २२ छिः 
Gis: MIRE IES CEOS i 6 00: ३०४९२१] ब र 2 


कस. म .शु. । सं० २००१ समारभ्य २१०० पय॑न्तम्‌ ) 


69 ११, ०२११ 


} & | १२२८ 


०९ ०८ 


~ ४ 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[४६० ] अंखल-मारतवर्षोपयोगि सूच््म-दृश्य-गशत-युत शतवाषिक श्रीसर॒स्वती-पद्चानज्ञम 
$ श्रीगणोशाय नसः ६ 


जार ह 
लाभः सुसन 


EES ARS | 


स जयति सिन्धुरवद्नो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
अथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५०८६ तत्र कृतमुगप्रमाणम्‌-१७२८००० त्रेतायुगप्रमाशम्‌ 

१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणाम्‌-=६४००० कलियुगप्रमाणाम्‌-४३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५०८६ भोग्यकलिः ४२६९२४ 
प्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन्तूपति-वीरविक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ २०४२ शाकः१६०७। श्रथाऽस्मिन्‌ वर्ष राजा शुक्रः । मंत्री 
शनि: । सस्पैशो भौमः । धान्येशो रविः । मेघेशो शुक्र: । रसेशो गुरुः । नीरसेशः भौमः | फलेशो:शुक्रः । धनेशश्चन्द्रः । दुगंशो 
शुक्र: । एते दशाधिकारिणाः । तत्र बाहुस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकार्या १ रबहुधान्यःख्पनाम-सम्वस्ु | 
प्रवतंते तस्य मेषार्कसमथे गतमासादिः ७।२६।४२।४२ भोग्यमासादिः ४।०।१७।१८ इन्द्रदे वतं युगम्‌ । वष नामः श्रावणः 
मेघ नाग संवर्तः। रोहिणी निवासःतटे। समयनिवासो रजक गृहे | समय विश्वा ८। समयवाहनंटुदु र; | स्तंभ: १ 
तृणास्यः । सोमवत्यमाः २। सोमवती पंचमी २ । अङ्गारकी चतुर्थी १। बुधाष्टमी २। भानुसप्तरी २। रविदशमी १ 
समयभूहुर्ताः ३१५ । समयदितानि ३८२ । तिथिक्षयः १८ । तिथिवृद्धिः १०। उत्पत्तिविश्वा ६६ । खपति 
विश्वा १२६ । वर्षा बिश्वा & । घान्यम्‌ ७. तृण॒प्‌ ५. शीतम्‌ ६. तेजः ११ वायुः १३ । वृद्धि: १५ । क्षयः १५ | 
विग्रहः ११ । ऐक्यम्‌ ९५ सत्यम्‌ || धर्मम्‌ १॥ पापम्‌ १८ शनिदृष्टिपझ्चिमे । ग्रहण २ चन्द्रमसः । 


[इम 


सं. २०४२ वैशाख शु. १४ 
शनौ खंडमासचंद्रमहृणम्‌ 


उज्ज, हि ४४ 
4 पल|४० २८४६ १०५८ 


रेल्वे |. १२ १ १ र्‌ ३ 
भि.|१६ २६/५६।३१ ३८ 
बा जहा] 


लाभ-खन्ने कोष्ठक 


स्प.| सं. म.| उ.|मो. 


भेरव-भवानी सम्वाद 


FRE 


० न डु 


i 
भरव प्रशन 
- सुनहु मात जगदीश्वरी कह भैरव शिरमाय । 


सं. २०४२ आरिवन शु. १५ 
चंद्रे खमासचंद्रम्रहणम्‌ 

स्प.|सं.| म | उ.|मो, 

सुत | २७|४१४२ ४३४७ 

मध्यम ४१७२७ २७ ० 

रेल्वे [i 

टाइम |मि. 


११| १ 
५४१५. 


६ १०१६ 
३७।५८२६ 


लाभ-खचं कोष्ठक 


_ IEE GET क 6, 4 

राशि [मे [बृ | मिक | सिक बेयालीस की साल को साँचो भेद सुणाय ॥ राशि तु| वृ| घ |म | कु मी. 

ह लाभ | २१११४ ८,११.१४ k भवानी उत्तर ` लाभ ११ २ ए द; ८ ५ 

खर्च | ८ 2 १११ ५११ सुण भरव तू ध्यान से फल समभावु' तोय । खर्च १४| ८/१४| ८ ८१४ | 
राजा मंत्री देखतां मध्यम संवत्‌ होय ॥ | 

दै वर्ष लग्नम्‌ ४।२१ भृगु राजा इस वर्ष में यह सब जग हर्षाय । | 


हि f षेशलग्नम्‌ ६।२ 
मंत्रीपद शनि को मिले करै न्याय अन्याय ।। र 


सस्याधिप मंगल हुः्रा संवत्‌ विश्वा ग्राठ । 
पण भृगुसुत मेघेश है करसी वर्षा ठांठ॥ 


] धान्याधिप सूरज बने ईतोभय अ्रधिकाय । 5 क A 

| टीडी मूषा कातरा सुवा फिर फिर खाय ॥ १० छा he | 
ह श्रावण बदि ग्रापाढ में रवि आगे कुजराय । कर i B57; | । 
+ पवनचक्र जग में चले वर्षा स्वल्प दिखाय ॥ ११०४ ४९, | 
हि कहींक पश्चिम देश में बढे रोग ग्रु द्वेष | i २ Pe | 
पे पर चिन्ता करना नहीं ईश्वर राखे टेक ।। Lo Boe | 
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७... 


| सूच्म-दश्य-गण्ति-युत शत-वार्षिकं श्रीसरस्वती-पश्चाङ्गम्‌ [५६१] 


अथाधिकारिणां म । अथास्मनूवपे राजा शुक्रस्तर्फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहु सस्य र १।। 
सुती वैशा: we ` फलत वृता बहु गो प्रसूती वंसुन्धरा पार्थिव सौख्यसंयुत 
मंत्री शानिः फलम्‌ । रविसुते यदि मंत्रिशि पार्थिवा बिनय संरहिता वद ठा रन जम युता ॥ 
पदा जनपदेषु सुखंन धनं क्वचित ॥ सस्येशो भौमस्त फल्मम्‌॥ प्रथम Ce इ तता 
खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनोजलं न समसौख्यकरं तुष धान्य हृत्‌ ॥ SE 2 ठुरंग 
पर्चाद्धान्याधिपेसू्य पश्चाद्धान्यन्त पच्यते । विग्रह्‌ भूम्चता धान्यं महर रीन ॥ मना कर 
तफलमू ॥ श्व॒गुखुतो जलदस्य यतियेदा जलमुचो जलदा दिवि शोभनाः | धन नि गढ 
नूपतयो जनता सुलदायकाः ॥ रसेशोगुरुः फलम्‌ ॥ यदि गुरू रसयोज्जन सोख्यदः नतित सरांसि 
ठणानिच । जनपदा द्विजपूजनतव्परा गज खुवाजिरयोष्ट्रयुता नृपा: ॥ नीरसो भौम॑स्तत्कलम्‌ । नीरसेशोयदा 
| भौमः प्रवाल रक्तवाससाम्‌ । रक्त चंदन ताम्राणामधेबृद्धिरदिनेदिने ॥ फल्ेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ यदि फलस्य री 

शृशुजे घरा मृढु कुमार मद्दीरुहराशयः । बहुफला नरनाथ सुभोगदा द्विजत्रराः श्र तिप!ठ परायणाः ॥ 
धनेशइचंद्र: फलम्‌ ॥ धनपति मू गलांछनकोयदा रसचयाक्रय विक्रयतो घनम्‌ । वसन शालि सुगंध स्‌ 
द्रवण तैल घृतं चप सौख्यदम्‌ ॥ दु शः शुक्रफलम्‌॥ नगरदेश विशेषपतियेदा भ्रगुसुतो बहु सौख्य र 
मतः । विनय वाणिजगृहे समः सुखे नग बने निकेटेपिच दूरतः ॥ बहु धनाख्य नाम संवत्सरः फज्ञम ॥ 
अनीतिरतुला बृडिबेहुधानाख्यत्रत्सरे विविधे: धान्य नि चतरः सम्पूण निषिलाधरा ॥ वर्षनाप् हह कक 
मनोल्द्वादं प्रकुषेतिजना: सौख्य समायुताः । श्रावण वृष्टिरत्युम्रा गोमहिष्यादिकं सुखम्‌॥ मेघनाम उ 
फलम्‌ । संवर्तेजलपूरिता । रोहिणी निवासः तटे फलम्‌ ॥ तटे वृष्टिः सुशोभना । समय निवासो 
रजकगृहे फलम्‌ । रजके बृष्टिरुत्तमा । एवं संचित्य दैवज्ञः कथनीय शुभाशुभम्‌ ॥ | 


RT कक 444२... २ 
सं० २०४२ मध्ये विवाहमुहताः साजन 


८३ 4 कृष्ण २ भौमे मूले ल. गो. १० रे.७।५।।5ः्र।॥।। 

बेशाख ज्येष्टापाढ मासेषु गोधूल्यां ७८ दोषः ep 
हा १ घटा ४२।४ या. 

नर „ & भौमे उभा. ल. अन्यगो. १०।११ रे.६५।॥।5रो55॥ 


मकरकुम्भे रेखा ७ रोगपंच काऽभात्रः 


वैशाख मासः । 
शृक्ले ३ भौमे रोहि. ल. १० रे.॥॥।॥।॥।॥। 
कि » ४ बुधे मृगे ल. ११।१२ रे. ६।॥।ऽअ्ऽ$॥। 
„ ११ बुधे उफा. भ्रन्यगो, सोग्रांगः रे.७॥।ऽबु।ऽरोऽ॥। 
| पादवेधाबुधस्य वेधाऽभावः ,, ६ गुर स्वात्यां ल. ११ रे.६॥॥॥॥।5॥ 
३ ज्येष्ठ मास: । 
| कृष्णो ३ भौमे मूले ल. १०।११।१२ रे.६।।॥।।5॥। तिका 
» गुरौ उषा, ल. गो. सोग्रांगः ११।१२ रे.७55॥॥।।5 शुक्ले ११ शनौ रेव. ल. गो. हक ए इः 
कु'भ मीते रेखा ८ लातदीषामा |” ९ बे रोहिः लः ४ ७55 काके गु ७ द 
| शुक्ले & भौमे उफा. ल. १२ रे.७॥।।३श्‌।नृ5॥।पादतो- मागेशीषै सासः । 
| वेधाऽमावः चंद्र ७ एज्य; | कृष्णे १ गुरौ मृगे ल. ४।५ रे.६॥॥॥॥।७॥॥ कके गुरु ७ पु. 
| ७ १° बुधे हस्ते ल. गो. सोग्रांगः १०।१२ रे.६।॥॥।ऽ॥ RS शुक्रो मृगे ल. गो. रे.=॥.।ऽनृऽ॥। ; 
मीने चन्द्र ७ पूज्यः mre & शुक्र उफा. ल श्रन्यगो. ५ रे.७॥॥।ऽग्र.ऽऽ|| 
„ १२ शुक्रो स्वा.ल, श्रन्यगो. सोग्रांगः१० रे.८।॥७॥॥ „ १० शनौ हस्ते ल. ५ (घ.३६।३१उ.) रे.८७॥॥॥७॥ 
मकर घटी ४४।७ यावत्‌ | शुक्ले ३ शनौ उषा. ल.६रे.8॥॥।ऽप्न.॥॥। 


शुक्ले ४ शनौ मघा. ल. २ रे.७5।॥।।।55॥ 
„ ५ रवौ मधा. ल. श्रन्यगो. ११ रे.६५।॥।।ऽरोऽऽ॥ कुम्भे 
नक्षत्रांतदोषः अ्रावश्यके 


हु (सं० २००१ समारभ्य २१०० पयेन्तम्‌ ) 
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~ शतवार्षिक श्रीसरती-पञराम्‌ (६०५) -युतं शतवार्षिक श्रीसरस्वती-पञ्चाङ्गंम्‌ [ ६०५] 


; छै श्रीगणेशाय नम: & 


; दु 


बाल सिन्धुरबदनो देबो यप्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 
नि न क रिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
१२६६००० द्वापरयुगघ्रमाणाम्‌-८ MU १९५५८८५०८७ तत्र कृतयुगप्रमाणम-१७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
घ्रथास्मिन्सम्वत्सरे श्रीमन तिद ° कलिमुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५०८: भोग्यकलिः ४२६६२३ 
बिः । सस्पैशो क बीरविक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०४३ श्ञाकः१६०८। भ्रथा$स्मन्‌ बर्षे राजा गुरुः । मंत्री 
८ नि । पति र | छ श्यि शो चन्द्र: । मेबेशो रवि: । रमेशो शुक्रः । नीरसेशो बुधः । फलेशोःशनिः । धनेशो भौमः । दुगेशो 
ते दया तका रर; । तत्र वाहंस्पत्य-मानेन- प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां १३ प्रमर्थनाम-सम्वत्सरः 
र ७24 क गतमासादिः ८।३।५८।६ भोग्यमासादिः २।२६।१।५.१ इन्द्रदैवतं युगम्‌ । वर्षं नामः भाद्रपद 
घ नाग पुष्कर: । रोहिणी निवासःसमुद्रो । समयनिवासो मालाकार ho ह ॥ 
भयो वाप्यन्न तृणानाम्‌: । सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी १ । अङ्गारकी चतुथी ३ । बुधाष्टमी २। भानुसप्तमी १ । रविः 
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विश्वा ११४ । वर्षा विश्वा १५ । घान्यम्‌ ७. तृणाम्‌ ५. शीतम्‌ तेजः ११ वायुः १३ । वृद्धिः १५ । क्षयः १५ । 
पहि ५६ । एनय ९०१ सव्यम्‌ ॥ धर्मम्‌ १॥ पापम्‌ १८ शनिद्ष्टरिपर्चिमे । ग्रहण २ चन्द्रमसः । 
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वर्षादौ मेषाऽ‡ ग्रहलाघवीयायनाशाः २४।२४।० केतकोमतेन वेधसिद्धसूक्ष्मायनांशाः २२।३८।५७ 


२०४३अ।इिविनशु.१५शुक्र 
खग्रासचंद्रम्रहणम्‌ 


रविवार को पश्चिम प्रदेशों में 
ग्रस्तास्त सूर्यग्रहण होगा । 


राशि मे| वृ | मि| क | सि| कं. नत मस्तक हो मात से भैरव पूछे बात । es 
लाभ ११ ५४ [RS २| ४ ८ साल तीन चालीस का हाल कहो मम मात ॥ 
खर्च | ५/१४/११ | री _राशि | तु | बृ | घ | म कु मी. 
साल भवानी उत्तर लाभ ' ५१११४ २ २|१४ 
ष तात तियालीस की साल का हाल सुनो दे कान । खर्च १४ ५|११| ८, ८,११ 
| 0 
हट टा 0007. सुरगुरु राजा होणा से संग्रह केरलो धात ॥ वर्षंशलग्नम्‌ ६।२० 
ii रै # eT उ दद ह & से | 
a 8 “॥ मेघ पति रविदेव हैं वर्षा मध्यम जान । ले ध्पं 
| i | रि रै साख में हान ।। 
Se हि | भये शनिशचर फलपति करं साख SN Ke | 
| a Nh रोहिणी वासो सिंधु में संवत्‌ विश्वा ्रक । | 
i Qe 2 ए 2१ संवत्सर उत्तम हुवे कहीं कहीं रहसी फक ।॥। 
दम ५ 5 स्तंभ तीन इस वर्ष में संवत्‌ मालाकार । 
| ईश्वर का भजन जगत मे सार ॥ 


( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌॥ अथास्मिन्‌वर्ष राजागुरुः फलम्‌ ॥ गुरो पे वेति जलं महीतले | 
कामढुधाश्च घेनवः । यजन्तत्रिप्राः बह्बोऽरिन होत्रिणोमद्दोत्सवंसबेजनेपुव्तते । मंत्री र वेः फज्ञम॥ सृप 
भयं गदतो पिहि तस्करा प्रचुर धान्य धनादिमहीतले । रसचयंहि समघतमं सदा रवि रमात्यपदंहि समा- | 
गतः ॥ सस्येशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ जलधरा जलराशि युचोश्शां सुख समृद्ठि युतं निरुपद्रबम्‌ | द्विजञगणः 
श्र तिपाठकरः सदाप्रथमसस्यपतौ सति बोधने ॥ धान्येश चंद्रः फलम्‌ ॥ चन्द्र धान्याधिपे जातेप्रजा 
बृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः सर्वेपाइचैव गोषुक्तीरतदा बहु ॥ मेघेशो रवि: फलम्‌ ॥ Sn तदा 
सरसि बैरमते जनता रसम्‌ । यंत्रचणेह्ञ {नीवारछु शालिभिः सुखचयं सुलभ भुबिबतते ॥ रसेशः शुकस्त- 
सफलम्‌ ॥ यजन याजनकोत्स वकोत्सुका जनपदा जलतोषित मानसाः । सुख छुभित्त छमा देती बरा धरणी 
पाहत पाप॥ण प्रियाः । नीरसेशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ चित्र बस्त्रादिकऽचेवशंख चंदन पूवेकम्‌ । अघब्रद्धिः 
प्रज्ञायेत नीरसेशोबुधोयदि ॥ फलेशः शतिः फलम्‌॥ यदि शति फलेपः फलद्द भवेज्जनितपुष्य गणस्य 
द्र मः सदा । दविमभयंत्रर तरर जन्तुभीर्जनपदोगदराशि समाकुलः ॥ धनेशो भॉमस्ततफलम्‌ ॥ असभमौत्य 
करो धरणीसुतः शरदितापकरस्तुष घान्यह्ृत ! सहसि मासि भवेद्विगुणंतदा नरपतिजेनशोकः विधायकः ॥ 
दुर्गेशः शनि: फलम्‌ ॥ रबिसुते गढ पालिनि विग्रहैः सकल देशगताइचलिताजना: ॥ विविध वेरि विशेषित 
नागराः कृषि धनंशलमैंसु षितं भुवि ॥ प्रमाथिनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ नमुः चन्ति पयोवाहाः कुत्रचित्कुत्रचि- 
ज्लमू | मध्यमा बृष्टिरघेश्चनूनमब्दे प्रमाथिनी | वर्षनाम भाद्रपद: फलम्‌ | अध महघतां यांति धनधान्यं 
समं भवेत्‌ । मघवात्रषेति स्वच्छं संपदो भाद्र वर्षके । मेघनामपुष्करः फलम्‌ । पुष्करे मंद ब्ृष्टि: स्यात्‌ । 
रोहिणीनिव्रासः समुद्रे फलम्‌ । समुद्रे तु मह्ददृष्टिः ॥ समय निवासो मालाकार गृहे फलम्‌। मालिनः 
प्रचुरा बृष्टि: । एवंसंचित्यदेवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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भौम दोषः 
शु. ३ गुरौ मघा, ल.श्रन्यगो, रे.5॥।५शु॥।ऽवौ॥।लग्नस्थ भौमः 
दोषः शुकयुतिश्च श्रावश्य के 
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झु. १० शनौ मघा. ल.गो. ११ रे ७।5॥।55। कु मे चं७एज्यः 
गणितेन क्रांतिसाम्याऽ भावः 

„ १२ चंद्र उफा.ल.गो.१०२.६5।।।।॥॥। मकरे रेखा प्यामित्र 
वैशाख मासः । 

कृष्णे ३ रवौ मूले ल. १२ रे.८।।।।५नृ।ऽ। भौ. १० प्‌. 


, ५.शनौ उफा. ल. ग्रन्यगो रे.८॥।5ऽरो॥। भौ.१ दोष 
„५ ६ रवौ हस्ते ल. ग्रन्यगो, रे,5।॥।।55॥ 3 


मागेशीषे मासः । 
कृष्णे २ भौमे मृगे ल. ३॥७ रे.९।।।।ऽम्र.॥॥। दुल ५६।३६३उप 


» ७ चंद्रे मघा ल.ग्रन्यगो.३े घ. ३८।४४या. रे.७।॥।5ऽरो।ऽ॥। 


: „ ४ चंद्र मूले ल. गो. रे, ६॥॥॥)।5।॥॥ 9 का जा न. ्रन्यगो. ३।७ रे.७॥॥।।ऽग्र.ऽ5 
~ „ ७ बुघे उषा. ल. श्रन्यगो. रे. ८55) शुकसे २ शुर उषा. ल. ३ र.१०।॥।॥!॥ चं. ७ (६. 
कै २ शनी रोहि „ ६ भौमें उभा, ल. गो. रे. ६5 

% शुक्ले २ शनौ रोहि. ल.१०।११ रे.७।।।।5ऽरो$॥। माघ मासः | 


» २ रवौ मृगे ल.१०।११ रे.८॥।ऽशू।।।5॥।शुक्रपृतिः 
,» ५ शनौ मधा. ल. ग्रन्यगो. सोग्रांगः रे८।॥॥।।ऽग्र.।5। 
, १० चद्रे उफा. ल. गो. सोग्रांगः रे.६।५।।5ऽनृ।ऽ।। 
„ १० चंद्रे हस्ते ल. १२ रे.८॥।।।ऽनृऽ॥। जं ७ पूज्य 
» ११ भौमे हस्ते ल. गो, सोग्रांगः रे.६।।।।।5॥। 
ज्येष्ठ मासः । 
कृष्णो १० चंद्र रेव.ल.प्रन्यगो, सोग्रांगः ११ रे.5।॥॥॥55॥। 


शुक्ले ८रवौ उफा.ल. भ्र.भौमे १दोषः रे.७।॥।५।55।5।5 दरवा 


_ आषाढ मासः। 


कृष्णे ७ शनी उभा. ल. श्रन्यगो. भौ. १दोषः रे,८॥॥॥।।5।5 | कृष्णे८शनौ्रतु.ल.श्रन्यगो.&घ ‡} या. रे.७॥॥।ऽरो४५.या.55। 
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„ ११ चंद्रो मूले ल.७ग्रश १५ उप. रे६।।।ऽच।।55।ऽपादवेधा 
ऽभाव. श्रावश्यके 
शु. & शनौ रोहि. ल. गो. रे.३।।॥।ऽचौऽ।५। गशितेन क्रांति 
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रोहिणी पवत में वसी समय बसे घटक्रार । 
कहँक परिब्रम देश मैं मांचे हाहाकार ॥। 
रजनी पति राजा भये ले दुग मेघ अधिकार । 
राज प्रजा सुख से रहें होसी सैया पार ॥ 
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गोमहिष्यजखरादिषुदुर्ध रसंतद्‌। । 
शन्तिः फलम्‌ ॥ रविः सुते रसपे सं 
जनपदेषु नरानरसेयुं ताः ॥ नीरसेशोगुरुः 


घिपो बणिज ब्रृत्तिपरा सुख भाजनाः। फ 


(5 


गोरस भोगिनो नरवरात्रर वर्णित विग्रह्मः ॥ 
धनधान्यं समं भवेत्‌ । 
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जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनि च॥ घान्येश 


मु'चति वैश्चराम्‌ सँधवे लाटदेशे च माधवोल्प॑ च वर्षानि ॥ चन्त 
फलबती धनधान्यबती घरा विविध भोगवती नरुभामिनी ॥ रसेशः 


सर्वेषां प्रीति स्तमाः फलेशोः रविः फलम्‌ | रु मबती बर . पु 
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ब्रसर्वदा | रोह्विणीनित्रासः पर्वेते फलम्‌ । पतेत्रिङुमात्रश्च | समय नि्रासो कु भकार गुहे फलम्‌ । 


अनाबृष्टिः प्रजापतौ । एवंसंचित्यदेवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


~ 
वशाल मांसः । 


कृष्णे ५ शनो मृले ल. १०।११ रे.६।।।।।5नृऽऽ।ऽ दग्धा 
„» ७ चंद्रे उषा.ल.्रन्यगो.8।११रे.६५।।।।ऽची.ऽ5॥ 
शुक्ले & गुरो मघा. ल. गो. ६ रे.७॥।॥ऽतृऽ।ऽ। गशितेन- 
क्रांति साम्याऽभावः 
,, ११ शनौ उफा. ल. १० रे.८॥।।5 गु.शु.।5। पादवेधा 
द्वेघाऽमावः 
„ १४ भौमें स्वा. ल. ११ रे, ७॥७॥55॥ 
ज्येष्ठ मास: । 
कृष्ण ? ग्रुरौ श्रतु. ल. गो. रे.६।।।5ऽशऽऽ|| 
११ शनौ रेव. ल. १०।११।१ रे ६।।ऽगु।ऽऽरो5॥। 


ty 
शुक्ले ६ बुधे मघा. ल. ग्रन्यगो. सोग्रांगः ११ रे.८।॥॥॥॥।55॥ 
कुम्भे चं. ७ ज्यः घटी ४७ या 
८ शुक्र उफा. ल. गो. १० रे.७॥।ऽगु।ऽप्र$॥।पादतो 
वेधाऽभावः 
९,१ चन्द्रो स्वा. ल. १ रे.९।॥॥।9॥॥। नं. ७ पू 
RE ३ बुधे श्रनु. ल. १८।११ रे.८।॥॥।७॥5॥ 


22 


Ji 


ह. ( सं० २००१ समारभ्य २१००पैन्तम्‌ ) 


त-युतं शतवाधिकं श्रीसरस्त्रती-पंयाङ्गमं 


चन्द्रः फलम्‌॥ चन्द्रे नृपे मंगलशोभनानि प्रभूत 
व्याधिजरा नराणाम्‌ । मंत्री भोमस्तत्फलम्‌ ॥ 
सुख संचयं न बहुगोषुपयो 

रोहिते सफल सोख्यकरः श्रुति पूवेकः | जलधरा 
शो बुधस्तत्कलम्‌ ॥ बुधे धान्याधिपे मेघाजलं 
मेवेशशचन्द्रस्तत्कलम्‌ ॥ शशिनितोप (ये यदि 


~ 


तयो नजलदा गददाइच पयोधराः । अजकवां गज बाजि खरोष्ट्र हा 
फलम्‌ ॥ वस्तूनि रीत घस्त्रादिकऽचयत्‌ । नीरसेशो यदाजीबो 


“पबती धरा प्रमुदिताफल भोगविशोषिता । 
घनेशोगुरुः फलम्‌ ॥ सुमनसांचगुरुद्र बिणा 


वत्सररतत्फलम्‌॥ विक्रमाब्दे घराधोशा विक्रमा 
वर्षनाम भाद्रपदस्तत्फलम्‌ । अर्घे महृघेता यांति 
। भाद्रवर्षके । मेघनामः द्रोणः फलम्‌ । द्रोणे वर्षे 


` आषाढ मासः । 
कृष्ष्णे 2. शु. रेव. ल. १०।११।१ रे.६5।॥॥।55न॥॥। 
शुक्ले ४ भौमे मघा. ल. ११।१ रे.८।॥॥॥।55॥ 
„ ७ शुक्र उफा. ल. श्रन्यगो रे.६।5॥।5रोऽ$ 
„ १० चंद्रो स्वा, ल. गो, रे.७।।।।5ऽप्रऽ।।। 
मागेशीषे मासः । 
श ५ बुधे उषा. ल. श्रन्यगो. रे,८॥।)||55॥। 
कफ माघ सास: 
» १० गुरौ रोहि. ल. गो. रे.८।॥॥।॥।55। गणितेन क्रांति- 
साम्याऽभावः 
फाल्गुन मास: | 
कृष्ण ४रबौहस्ते ल.गो. रे.६।॥।5श5४चौ5।।, पादतोवे बाउभावः 
चेत्र मासः ¦ 
कृष्ण २ शनो हस्ते ल. गो रे.६।5।॥।||।। 
»- ४चंद्रेस्वा.ल १०घ. उ. रे,७।।।।5।55। गशितेतक्रांति 


५ साम्याभावः 
» ५ भौमे स्वा. ल. गो. रे.६॥।।5ऽचौ.।55। गणितेनक्रांति 
ककः साम्याऽभावः 


» ६ बुध; प्रु. ल. १० घ, ५६।२२ या. रे.८ऽ5॥॥॥।॥ 
_„ ७ गुरौ श्रतु, ल. श्रन्यगो. रे.७55॥।ऽरो।|| 
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lhl 

अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्वर्षे राजाशुक्रः फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहुसध्यसंकुलासुतीत्रवेगाः 
सरितोम्बुराशिभिः । फलंति बृक्षा बहु गोप्रसूतिवेसुन्धरा पार्थिव सौख्य संयुताः ॥ मंत्री बुधस्तत्फलम्‌ | 
शशिसुते शुभ मंत्रि समागते खपतिता रमते मदनक्रियाम्‌ । बहु धनं बहुवरिसमन्वितं यवससूर चणान्न 
महर्घता ॥ सस्येशः शुक्रस्तस्फलम ॥ शुक्रोयदा धान्य पतिधेरायाँ मेघोजलं वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम 
शाली्ुधनंम्रियंगु बृक्तेषुपुष्णणि सुखप्रदानि ॥ धान्येशो गुरुः फलम्‌ ॥ गुरौ घान्यपतो याते यवगोधूम 
शालयः । पच्यते सवे देशेषु यज्चानो ब्राह्मणादयः ॥ मेघेशे भोमस्तत्फलम्‌ ॥ अवरनिजो जलदस्य पतो भुवि 
श्र ति विचार बिहीन धरा भवाः । क्वचिदपि प्रशधं बहुतापदम्‌ ॥ रसेशो रिः फलम्‌ | रस पतो तरणी 
घरणीतदा विरस भाग रताल्प पयोधरा । बसन तेल घृत प्रिय मानवा । सुख रसंन भुनक्ष महीपतिः | 
नीरसेशः शुक्रः फलम ॥ कपू रागह गन्वानां हेयमैत्रिक वाससां । अर्षवृद्धिः प्रजायेते नीरसेशो भ्रुगुयदि ॥ | 
फलेशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥ फलपतियेदि भूतनयोभवेन्न बहुपुष्पफलान्वित पादयाः गदभयान्वित देश 
जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रह करकाः ॥ धनेशः शुक्रस्तस्फलम्‌ ॥ द्रविणयो श्ृगुजा द्रविशेयु ताः समधनाः 
सकला अुवि मानवाः | समसुखं क्रमविक्रय जीविनो नृपतयोजन पालन तत्पराः ॥ दुर्गेशो भीमस्तत्फलम्‌ । 
अवनिजो गढ्नायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषुजनाः क्रयविक्रये भयविशेष त- 
यानफलं क्वचित || ब्ृषनाम संवत्लरः फलम्‌ ॥ बृषाब्दे निखिलाः चमेशा युध्यन्ति ब्रपभा इब । विद्या प्रसक्ता 
विप्रेंद्रा यजन्ये सततं सुरान। वर्षनाम आश्विन: फलम्‌ ॥ सुभिक्षंपूचं सस्यंऽऽप्ररत्रर रोगाकुलं जगत्‌ । 
आइिबने शोभना बृष्टि: नूप सौख्य करीसदा । मेघनाम आवर्तः फलम्‌ ॥ आवर्ते छिन्न बष्टः स्यात्‌ । 
रोहिणीनिवासः समुद्रे फलम्‌ । समुद्रे तुमद्वाब्ृष्टि: ॥ समय नित्रासो मालाकार गृहे फलम्‌ । मालिन प्रचुरा 
बृष्टिः। एवंसंचित्यदेवज्ञैः कथनीयं शभाशृभम्‌ ॥ 


सं० २०४५ मध्ये विवाहम्रुहृता! कार्तिक मास: । 
[र || $ १६ खो. रेव ल. गो. ४ र.६।।।।।५न॥॥ 


द्व. ज्येष्ठ मास: । कर 
| सागंशीषे मासः । 
शु. ८ बुधे हस्ते ल. १०।२ रे.८॥॥॥।।5।5 | 
११ १० शुक्र स्वा. ल. १ रे.६।।।।।।5) चं. ७ पज्य के. १ गुरी रोहि.ल४घ.३६।३८या. रे ७।॥।55रो।ऽ॥। | 
„ ११ रवौ श्रनु. ल. २ रे.६५५।5ऽय्/॥। न॑. 6 ए » २ शुक्र मृगे ल. गो.४घ.३८।४या.रे.८ऽ।।।।।5॥। | 
„१ १२ चन्द्र अनु, ल ्रन्यगो. सोग्रांगः १० रे.७55।।5।।|।। 9) & शुक्र उफा. ल. ग्रन्थगो . ४ रे.७5।॥।।।55॥ । 
आषाढ मासः। | शू. ३ नँद्रो उषा. ल भ्रन्यगो, रे. १०।।।।॥॥॥॥। 
कृ. £ गुरौ उषा. ल. १२।१ रे.७।।।५बु।ऽचौ॥।5। गणितेन- 


; भाघ मास: 
क्रांतिप्ताम्थाउभाव; पादतों बुधवेधाउभावश्च 


: - ४ गरा उफा. 8 
„ ६ भौमे उभा.ल.ग्रन्यगो. सोग्रांग: १०।१ रे.७5॥॥ऽञ्रऽ।। | ऐर री उफा- ल. गो. UN डर 
, & बुधे रेव. ल.श्रन्यगो.सोग्रांगः १०रे ८।॥।।।।5!5 ११ शक हस्ते ल, गो. रे.७॥।।।।ऽतृऽ5॥ 
» १२ रवौ रोहि.ल.१०।१२.६।५ऽशु॥।ऽची.5॥।६क्युतिः शू. & भौमे मृगे ल. १० घ. ५६।५.६ उ. रे.७।5)।ऽभ्र।ऽ 
मेषे रेखा ७ चौर पंचकाउभाव: | , १० -बुधे मृगे ल. गो. सोग्रांगः रे.८।5।॥।।।5॥ 
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श्रावण ले १४ बुधवार 
को श्रद्धः रात्रि पश्चात्‌ प्रात 
पश्चिमप्रदेशो में ग्रस्तास्त चंद्र- 
ग्रहण होगा । जहां रेल्वे६-५ १ 
के बाद चन्द्रास्त होगा वहां 
दीखेगा, भारत में नहीं होगा । 


वर्ष लग्नम्‌ ८।२४ 


०७ 
सरव प्रश्‍न 


८ a x 
मांथ नाय कर जोड़ के भैरव कर पुकार । 
साल छियानीस श्राइया कहदो फल विस्तार ॥ 
भवानी उत्तर 


छीयालीसो छत्रपति करसी रास विलास । 
मन मांग्या मेह वर्ष सी मोक्ता होसी घास ॥ 
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i क रत धन सुख संपति बढ़े इसका यह ही सार ॥ | i | 
> Pe | संवत्‌ वासो वैश्य घर रोहिणी संधि वास । [\ iD 06 
i खंडित वर्षा भादवे पवन चालसी खास ॥ | १३) 2 चं 
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अथाधिकारिणां फलम्‌॥ अथास्मिनवर्ष राजा गुरुस्तत्फलम्‌॥ गुरो नृपे वर्षति कामदं जलं मही- 
तले कामठु बाइचा घेनवः । यजंति विप्रा बहबोग्निहोत्रिणो मद्दोत्सव॑ं सबेजनेषु वतेते ॥ मंत्री गुरुः फलम्‌ ॥ 
| विविधधान्ययुताखलुमेदिनी प्रचुरतोयघनाझुदिता भवेत्‌ । नृपतयोजनपालन्तत्पराः सुरगुरौ नलुमंत्रि 
र समागते ॥ सस्येशो रबिः फलम्‌ ॥ सस्याधिनाथे तरणोहि पूरव घान्यंसमधे बहबोमिचोराः | युद्ध 
नृपाणां जलदा जलाल्याः स्वर्पं च सास्यं बहु भूतहाश्च ॥ धान्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌॥ अ्रगौपड्चिम धान्येशे 
पश्चाद्धान्यत्र पच्यते । सस्यं समधेतां याति स्त्रल्पंक्षीरं गवामपि ॥ मेघेशो बुधस्तत्फलम ॥ अमृतरड्मि- 
सुते यदिवारिपे बहुजलं तुष धान्यरसाद्कं । द्विजबरा थजनोत्सुक चेतसो विविध सोख्ययुताधरणीतदा। 
रसेशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥ यदिधरा तनयो रखयो भवेन्नरस रारियुता जनताशुभा। शुभा । नरपति बिंषमो 
जनतापदोनजसदोबहुबृष्टि करोभुबि ॥ नीरसेशो रविः फलम्‌ ॥ नीरसाधिपतो सुर्येतान्रचंदनयोरपि । 
रत्न माणिक्य मुक्कादेरथे बृद्धि: प्रजायते ॥ फलेशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ यदि बुधेफलपे फलञुत्तमम्‌ जलः 
घराजलराशि सुचस्तदा । बहुद॒णंकुसुमें: कमलेयु तं जनपदो जन सोख्यसुदान्बितः धनेशः शनिः फलम्‌ ॥ 
द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरता घरणीपतयः सदा । अधनतां बणिजां क्रषिजीविनो द्विजवराः परिपीडित 
मानसाः ॥ दुर्गेशो बुधस्तस्फलम्‌ ॥ विपयसाम्यसुखं शशिजे पुन्रीभबति राष्ट्रजनेषुबिशेषताम्‌। शशिषुते 
यदि कोटक पालके पथिषुद्रव्ययुतां न भयंक्कचित्‌ ॥ चित्रभानुनाम संवत्सरफलम्‌ ॥ चित्राधेबृष्टि: सस्याद्य: 
विचित्रा निखिलाधरा । निराखुलाखिला लोकाश्चित्रभानो३चबत्सरे ॥ वर्षेनाम कार्तिकस्तत्फलम्‌ | पापबुद्धि 
स्तालोका भवंतिकार्तिकेयदा । देवता नैवमन्यन्ते राज्यंच तस्करैरुतम्‌ । मेघनाम संबते: फन्म्‌ । 
संचरते जलपूरिता । रोहिणी निवासः संधौफलम्‌। खंडब्ृटिइ्चसंधिषु । समय निवासो बशिक गृहे शुभं 
नास्ति ॥ एवंसंचित्यदेवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 

i अ_ ४ न मम नमन 


मागेशीष मासः । 
कृ. ७ रवौ मघा. ल. ६ घ. ४९।९ उ. रे.८॥॥।5॥।8॥ 
८ चन्द्रो मधा. ल. म्रन्यगो. रे.७।।।55तृ।ऽ॥ 
११ गुरौ हस्ते ल. ग्रन्यगो. ५ रे.८॥।॥।55॥। 


वैशाख मासः । 


अ शनी रोहि: ल. १०९९९१२५ न श. ४ शनौ उषा. ल. ६ रे 8॥।ऽद॥।॥॥।शुक्रयुतिः 
„ २ रवौ मृगे ल. १०।१२ रे,६5॥॥॥॥॥। & गुरौ उभा. ल. गो. रे.६॥॥॥ 
» ६ रवौ उफा. ल. १ घ. ५६।२३ उ. रे.८।७9॥॥।5। हि १५ फौमें मृगे ल. ६।७ रे, ७।5॥५|।५॥ तुला लग्त- 
, ११ भौमे हस्ते ल. १०।१२ रे.८॥॥॥ ऽग्र) मौने ॑७पू. वटी ५१।१६ उपरांत 
„„ १५ शनौ श्रतु, ल. १०।१२ रे.६।॥।ऽऽचौऽऽ॥ साघ मासः 
ज्येष्ठ मासः । शु. ४ भौमे उभा. ल. ६ (चं. ७ पूज्यः) रे.८।॥॥॥58॥ 


५ बुधे रेव. ल. श्रन्यगो. ६ रे.55॥ऽरो॥॥ 
कन्यालग्ने च . ७ पूज्यः 
६ रवौ रोहि. ल. गो. ६ रे.=।|।॥।।।55 गरितेन क्रांति- 


कृ. ४ बुधे उषा ल. १०घ. ५४।५२या.रे.६।।।5।5।ऽल १२ | " 
आषाढ सासः । 


कृ. ८ चंद्रो उभ]. ल. श्रन्यगो, सोग्रांगः रे.७।॥।॥।ऽग्र।ऽ।ऽ साम्याऽभांवः 
भौम शुक्र ८ दोषः दग्धा. श्रावश्यके फाल्गुन सासः । 
» ८चंद्रो रेव. ल, १।२ रे,६५।।ऽश्रऽऽ॥ कृ, ४ भौमे हस्ते ल. गो. रे. ८।॥॥।।।७)$ 
» ६ भौमे रेव. ल. ग्रन्यगो, सोग्रांगः रे.७5॥॥॥।5५5।॥ „ ७ शनौ अनु. ल. $ घ. ३५।१७ उ. रे.ऽ८।॥॥।।ऽ॥। 
मं शु. ८ दोषः | » ८रवौ श्रतु. ल. म्रन्यगो, ६ २५१|||॥।$॥ 
' शु. ५ शनौ उफा. ल. १।२ रे.६।॥।।ऽतृ॥॥। „ १० भौमे मूले ल.अन्यगो.$ रे.८।॥॥।रोग३२ उ.) 
.|| „ ६ बधे स्वा. ल. गो. सोग्रांगः १ रे.८॥॥॥5रो७॥। शु. २ भौमे उभा ल. ६ (चं. ७ पू.) रे.७।५॥।।55॥। 
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48 श्रीगणेशाय नसः छ 
ऋद्धिः सिद्धिः 
लाभः शुभम्‌ 
Md: 
स जयति सिन्धुरबदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 


बासरमणिरिब तमसां राशिं नाशयति बिघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
ग्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्ट्रितो गताब्दाः १९५५८८५०६१ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२९६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५०६१ भोग्यकलिः ४२६६०६ 
प्रथास्मिन्सम्वत्सरे . श्रीमन्‍्नृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ २०४७ शाक:१६१२ । अ्रथा$स्मित्‌ वर्ष राजा भौमः । मंत्री 
शक्र: । सस्पैशो भौमः। धान्येशः शनिः । मेघेशः शुक्र: । रसेशो बुधः । नीरसेशश्चन्द्र: | फलेशो बधः । धनेशो रविः । दुर्गेशो 
गुरः । एते दशाधिकारिणाः । तत्र बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्थब्दानां मध्ये रह्मविशतिकायां १७ सुभानुनाम-सम्वत्सरः 
प्रवर्तते तस्य मेषार्कसमये गतमासादिः ५।२०।५१।५४ भोग्यमासादिः ३।६।५।६ अग्तिदै वतं युगम्‌ । वर्ष नामः मार्गशीष 
मेघनाम पुष्करः । रोहिणी निवासे:समुद्र। समयनिवासो मालाकार गृहे | समय विश्वा २० । समयवाहनं वृषभः । स्तभौ २ 
्रन्नतृणयोः । सोमवत्यमाः २। सोमवती पंचमी ३ । श्रङ्गारकी चतुर्थी १ । बुधाष्टरमी १ । भानुसप्तमी नैव। रवि- 
दशमी १ । समयमुहर्ताः २८५ । समयदिनाति ३५२ । तिथिक्षयः १८ । तिथिवृद्धिः १०। उत्पत्तिविशवा ६६। खपति 
बिश्वा १०८ । वर्षा विवा ११ । घान्यम्‌ ५. तृणम्‌ ११. शीतम्‌ ६. तेजः ११ वायुः १३ । वृद्धिः १५ । क्षयः १५ | 
विग्रहः ११ ।. ऐक्यम्‌ १०१ सव्यम्‌ || घर्मम्‌ १॥ पापम्‌ १८ शनिइष्टिउत्तरे । ग्रहणां १ चन्द्रमसः । 
en NS TT) NT) > ME Sn Se 2 A MM 


भैरव-भवानी सम्बाद 


सं.२०४७ श्रावण शु. १५चंद्र- ® लाभ-खन्ने कोष्ठक 
बासरे ग्रस्तोदित खंडग्रासं छा म र 
चन्द्र प्रहणम्‌ लाभ | २ ५१४ २) 
स्प. म. मो | | खर्च |१४| ८ ५| २१४ ५ 
ः घ. ९६ २३।२६। छ 
मध्यम. |पल|२६ ७।४।| | _ लाभ-खचं कोष्ठक 
रेल्वे [घं. | ६ ७| ६ | ५ कल राशि | तु | वृ [ध म कु मी. 
[इम म १३४२|१० SUR नद हम 
हाथ जोड़ विनती करके माता से श्रजि सुनाता है । लाम | । 5 
आसाम में यह ग्रहण चन्द्रोदय रस की 00 खच | ८१४ ५।१४।१४| ५. 
होने के बाद स्पर्श होगा सतालीसा का हाल कहो सुनने को जी ललचाताहै॥ | ट 
5 डौ ( भवानी उत्तर 
.ग्रस्तोदय नहीं होगा । प्रेम सहित माता कहती संवत्सर हाल सुनाती हूं । वर्षेशलग्नम्‌ १०।२ 
वर्ष लग्नम्‌ ८।१३ सब देख नभश्चर चार जगत में साधारणा फल पाती हूं॥ FE | 


हिरत ===, | इस वर्ष का राजाभूमितनय यह कूर स्वभाव दिखावेगा । 
| १०४५ ` 5 „| । कहीचोर रोग ग्रगती भय हो कहीं दद युद्ध करवावेगा ॥ 
| | पण मंत्री भूगुदेव भये जो सुख संपत्ति संचार करे । 
सस्येश सहारा पाकर के जल ग्ररु तृणा का भंडार भरे ॥। 
रोहिणी वासो जलनिषि मे संवत्सर विइवा है खासा । 
ग्रन्ततृण के दो स्तंभ बने इस में नहीं झूठ एक मासा ॥ 
नाम सुभ।चु संवत्सर ,जिसका फल मध्यम पाया है | 
ईइ्वरदत्त गुर ज्ञान दिया वह बाशीघर दरसाया है॥ 


७, 2 ® ६ 
ni TS 2८ | 
i p ०१ 5 | 
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# शु,मं,रा.श. ( स० २००१ समारभ्य २१००पयेन्तम्‌ ) 


अखिल-भारतवर्षापयोगि | 
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5 रातवार्पिक श्रीसरखती-पद्चाज्षम [६६३] युतं शतवापिकं श्रीसरस्रती-पन्चाङ्गम्‌ [ ६६३] | 


अथाधिकारिणां फलम्‌॥ अथास्मिनूवर्ष ‘राजा भौमस्तत्फलम | भोमे नृपे वह भयंजनत्तयं 
उ 5 छ १ क बि t Ci 7 
चौराकुलं पार्थिवविग्रदञच । दुःखं प्रजाव्याधिवियोगपीडा स्वल्पं पो मुञ्चति वारिवाहः। मंत्री शुक्रसत 
श र न ग 
सफलम्‌ ॥ श्रगुछतेननु मंत्रि समागते शलभमूषक रावत सापिषै: । भवति खान्य समर्घेतया भयं जनपदेषु 
~ जे न्यं F 
जलं सरितोधिकम्‌॥ सस्येशारचंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ सस्याधिपे शीतकरे 


pi प्रजासुखं मेघः पयो मु चति गोपगोधुक्‌ । 
देव द्विजा राधन तसरा नरा घराअवेद्धान्य घनौचपूर्णा॥ वा शानिः फलम्‌ ॥ दुभिक्षं जायते तत्र 


कलहं देशविअह । सौराष्ट्र देशा नष्टश्च यत्र घान्याधिपो शनिः॥ मेघेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ थृणुसुते 
आस जलयुता जलदादिविशोभनाः । धननिधानयुता द्विजपालका नृपतयो जनता सुखदायकाः ॥ 
रसेशो बुधर्तत्फलम्‌ । रसपतो द्विजराजसुतेमही सुलभधान्य घृतादियुताजनाः। प्रमुदिता बरनायक 
पालिता बहुजलाखिलदेशसुरच्षिता ॥ नीरसेशशचन्द्रस्तस्मलम्‌ ॥ शुक्ल वर्णांदिवस्तूनां मुक्तारजत वाससां । 
अर्ृद्धिः प्रजायते शशांके नीरसाधिपे ॥ फलेशो गुरुः फलम्‌॥ सुरगुरुः फलनायकतांगतो गणतभया 
बनराशि महाद्रुमाः । यजनयाजनकोत्सव मंदिराः श्रतिविचारपरा द्विजपूर्वकाः ॥ धनेशोरत्रिः फलम्‌ ॥ 
द्रविणपे यदिवारूरपेतदा वशिजतो बहुद्रव्यसमागमः गज तुरंगममेष खरोष्ट्रतो धनचयंलभते क्रथः 
विक्रयात्‌ ॥ दुर्गेशोगुरुः फलम्‌ सुरगुरौ गढपेनय शोभिता नरवरा नरपाः करपा लिताः । गिरिषुवैनगरेषुसमं 
सुखं सुखमति ड्विजशास्त्रबतां विशाम्‌। सुभानुनाम संवत्सर: फलम्‌ ॥ सुभानुवत्सरे भूमौ भूमिपानां च 
बिम्रहः । भातिभूभू रिसस्याल्या भयंकर भुजंगमा ॥ वेनाम सागेशीषेः फलम्‌॥ कार्यासादि महे स्यादौ 
ब्रूमातिला दिकम्‌ । मेघोवषैतिदेवोवा मागेशीपें विशेषतः ॥ मेघनाम पुष्कर; फलम्‌ । पुष्करे मंद बृष्टि 
स्यात्‌ । रोहिणी मिवासः समुद्रे फलम्‌ । समुद्रे तु मह्दा ब्रष्टिः। समयानंवासो मालाकारगृहे फलम्‌ । 
मालिनः प्रचुरा बृष्टिः । एवंसंचित्यदेवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


क रामा 


सं० २०४७ मध्ये बिवाहमुहूता; पौष मास: । 


१) 


श्र 


~ 


थ्व 


कु. ८ रवौ उफा. ल. अन्यगो. ५ रे.८॥॥॥॥5७। प्रन्यगो धूल्यां 
वैशाख मासः । भौम १ दोषः 


कृ. ५ रवौ मले ल. १२ रे.६।॥॥ग्र-555 दग्धा आवश्यके |” & चंद्रो हस्ते ल. भ्रन्वगो. ५ रे.८॥॥।ऽचौ।$॥। श्रन्यगो. 
शुक्ले ३ शुक्र रोहि. ल. १२ रे ८।॥॥।5न5॥॥ 


धूल्यां भौ, १ दोषः सिहे रेखा ७ दग्धादोपः 
११ झानौ उन. ला. ग्रन्यग. &। १ २ रे,६।॥॥॥॥।७॥।धनल 5 ११ बुधे स्वा. ल. ५।६ रे.७५शु॥॥।ऽरो।ऽ|। 


ग्रोगु. ७ पूज्तः मीने तं. ७ पूज्यः माघ मास : 
ज्येष्ठ मासः । शु. ५ चंद्रे उभा.ल , भअन्यगो.९२.६॥॥॥।७॥ कन्या. 
उ ° 
, १० रवौ उमा, ल. ग्रन्यगो. & रे.5॥॥॥।55॥ घन लग्ने | » ६ भौमे रेव. ल, अन्भगो , ६ रे.5॥॥।ऽरो।$। क. चं ऽपु. 
गुरु ७ पुज्यः फाल्गुन सास: । 
११ चंद्रो रेव. ल. ग्रन्यगो. ६ रे.६५।5 शु ॥5 चौ।॥। | कृ. + रवौ हस्ते ल. गो. रे.६७।॥5प्र.55॥ 
धनलग्ते गुरु ७ पृज्यः शुक्रपुति: |) 5 गुरौ रनु ल. अन्ग्रगो, रे.८॥॥।5चो।3|| 
११ बंद्रो स्वा ल. & रे.७5॥।5ऽप्र।॥। गु. ७ पू. चेत मासः। 
१३ बधे गनु. ल. ११ रे.६॥। तुऽ5।॥पादतोवेधाऽभावः | कु, ५ भौमे स्वा. ल. गो. रे.८।॥।॥॥७४गरितेन क्राति- . 
आषाढ सासः । सम्याऽभावः 
शुक्र हस्ते ल. २ रे.८॥॥॥।।5|5 , ७ गुरु अनु. ल. ग्रन्धगो, रे. “उन 
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र i शुभफल में हो न्यूनता इसका यह ही सार ॥ | Fy १2 
` मर राजा मंत्री सूर्यं है फलपति शनि को जान । | ate // NU 
| भूमिपुत्र सस्पेश है करें जगत में हान ॥ | 
| चाल ग्रहों की देखदा बहुत बढे व्यापार । 2 2४] 
|. €}. पकी पकाई साख में मंगल करे बिगाड़ ॥ | 
है न नित उठ प्रात:काल में याद करो प्रभू नाम । 


| धान्याधिप शशि होरा से सिद्ध होय सब काम । 


हु rome 
वर्षादौ मेषाऽके ग्रहलाघवीयायनाशाः २४।२६।० केतकीमतेन ताशा १४।२९।५ केतरीअतेत बेधसिदसुक्माव्तागा) २२।४२।८ 0 २२।४२।८ 
. ( ख० २००१ समारभ्य २१००१ययम्तम्‌ ) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌॥ अथास्मिनवर्पे राजा रविः फलम्‌ ॥ सर्थ नृपे स्वल्प फल्लाश्च मेघा 
स्वल्पं पयो गोषु जनेषु पीड़ा । स्वल्पं सुधान्यं फलमल्पृक्षाः चौरागिन बाधा नि धनंनृपाणाम्‌ ॥ मंत्री रबि 
फलम्‌ ॥ नृपभयं गदतोपिहितस्करात्‌ प्रचुर। धान्यधनादिमहीतले । रसचयंहि समर्धतमं तदा रत्रिरमात्यपदं 
हि समागते: ॥ सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥ प्रथम धान्यपतो धरणीसुते गजतुरंगखरोष्ट्रगवामपि । प्रभवदा 
बहुरोगघनोजलं न समसौख्यकरं तुषधान्यह्ृत्‌ ॥ धान्येशरचंद्रस्तरफलम्‌ ॥ चन्द्रे धान्याधिपे जाते प्रजा बृद्धिः 
प्रजायते । गोधूमासपेपाश्चेब गोषु क्षीरं तथा बहु ॥ मेघेशः शानिः फलम्‌ ॥ रब्रिसुतेजलदस्यपतौ भवेद्विरत 
ष्टिबती वसुधातदा | मनसितापकरो नृपतिः सदा विविधरोगरता जनतापदा ॥ रसेशो गुरु: फलम्‌॥ यदि 
गुरौ रसपे जनसोख्यदो कमलवम्ति सरांसितृणानिच । जनपदा द्विजपूजनतत्परा गजसुवाजिरथोष्ट्रयुतानरा: । 
नीरसेशोभौमस्तंत्फलम्‌ ॥ नीरसेशोयदा भौम प्रवालरक्त वाससां । रक्तचंदन ताम्राणामर्थ बृद्धर्दिनेदिने ॥ 
फलेशः शनिः फलम्‌ ॥ यदि शनि फलपः फलह। भवेज्जनितपुष्पगणास्य.द्र मःसदा । हिम भयं वरतस्करजन्तु 
भीज॑नपदोगद्राशि महाकुलः ॥ धनेशो भौमस्तत्फलम्‌॥ असम मौल्य करो घरणीसुतः शरदितापकरस्तुष = 
घान्यह्ृत्‌ | सहसिमासि भवेद्विगुणं तदा नरपतिजेनशोक विधायकः ॥ दुर्गशः शनिः फलम्‌ ॥ रवि सुते गढ़- 
पालिनि विग्नहे: सकलदेशगतइचलितां जनाः । बिबिधवैरि बिशेषित नागराः कृषिधनं शलभैसु पितं भुवि ॥ 
तारणनाम संवत्सर: फलम्‌ ॥ !कथंचिन्निखिल। लोकाः तरंति प्रतिषन्नताम्‌। नृपाहव क्षताद्रोगाङ्भे षञ्येता- 
रणाब्द्के ॥ बरषेनाम पोषः फलम्‌ ॥ ज्वर रोग ज्नुधार्ताइच जनाजनपदाः सदा । महे तु त्रयोमासाः पोषे स्त्रा- 
स्थ्यंततः परम्‌ ॥ रोहिणी निवासः पेते फलम्‌ ॥ पवेते विन्दुमात्रशच। मेघनाम द्रोणः फलम्‌ । द्रोणे वेति 
सवेदा ॥ समयनिवासे कु मकारगृहे फलम्‌ । अनाबृष्टि प्रजापतो। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


सं० २०४८ मध्ये विवाहप्रुहृतो! शु, ६ गुरौ हस्ते ल. श्रन्यगो. सोग्रांग: (भौ.गु.शु.८ दोषः) 

oo रे, ८।5\॥।5॥। आवश्यके 
य वशाख सः न: र 

» १० शुक्रे स्वा ल. १ रे. ८॥॥।चौऽ॥॥ 

. १ बुधे रोहि. ल. श्रन्यगो. रे. १०।॥॥||॥। 


020] 


„ १२ जंद्रे अनु. ल.१२।२ रे. ८55॥॥॥|| वृषे चं. ७ पूज्य: 


» ९ बुधे उफा ल.प्रन्यगो.१२।१रे ८।$॥॥॥।॥॥ मीने चं.ऽपू. 
आषाढ मास; । 
» १० गुरौ हस्ते, ल. गो. रे. ७5।॥।ऽरो.5॥। 
थे कृ. १ शुक्र उषा, ल. १९२।१।२ रे. ६&॥॥॥$॥।॥ 
ज्यछ मास; | - 
., ७गुरौ उभ. ₹. ग्रन्यगो. सोग्रांगः १ रे. ६&॥॥॥॥७॥ 
कृ. ८ गुरौ उभा. ल. ग्रन्यगो. ११।१ रे. ६&॥॥॥७॥ कु भे मेषे रेखा ८ दग्धा दोष: 


शनि १२ पूज्यः 


„ ११ चंद्र रोहि.ल.१२।१(घ.४५।२१उ.) रे. ७।५।।।ऽनृ।ऽ|। 
शु. ८ बुधे हस्ते ल. १२।२ रे.७।॥॥।ऽतूऽ॥। मीन लग्न 


घटी ४८ उपरांत कातिकादि मासेषु सिहस्थ गुरु दोषः । 


( संश २००१ समारभ्य २१००पयैन्तम्‌ ). 
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टश्य-गणितत-युतं शतवार्पिकं श्रीसरस्वती-पंचाङ्गग [ ७०५] 
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ऋद्धिः 


लाभ: 


स जयति सिन्धुरवदनो देवो यप्पादपङ्कजस्मरणम । 

. वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥ 
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मेघनाम संवर्तः । रोहिणीनिवासः पर्वते । समयनिवासः कुम्भक्रार गृहे | समय विशवा १८.। समयवाहनं सिचाणाः। स्तंभः १ 
जलस्य । सोमवत्यमाः २ । सोमवती पंचमी २ । श्रङ्गारकी चतुर्थी १ । बुधाष्टमी १ । भानुसप्मी १ । रवि- 


दशमी १ । समयमुहर्ताः ४०५ । समंयदिनानि ३5१ । तिथिक्षयः १८ । तिथिवृद्धिः ६ । उत्पत्तिविशवा १०५ । खपति- 
विश्वा ६६ । वर्षा विश्वा १५। धान्यम्‌ ११ तृणाम्‌ ११ शीतम्‌ ६. तेजः ११. वायुः १३ । वृद्धिः १५ । क्षयः १५ । 
विग्रहः ११ । ऐक्यम्‌ १११ सत्यम्‌ || धर्मम्‌ १॥॥ पापम्‌, १८ शनिष्टिस्तरे । ग्रहणां १ चंद्रमसः । 


सं. २०५० ज्येष्ठ शुक्ले १५ 
शुक्रवासरे खग्रास ग्रस्तोद्य 


र कोष्ठक 


भैरव-भवानी सम्वाद 


राशि भे | बृ | मि|क | सिक 
चन्द्रम्रहणम्‌ लाभ | ०१४ २ त 

खच | ५।११|११| ८. २११ 
क se शाभा 
मध्यमः पल ४१.१५१४१३ ४७ जे राशि तु बृ [ध | [कु मी. 
।रेल्वे [घं.| ४ ५ ६ ७ ८ को RE लाभ १४ ४ ८११११। ८ 
टाइम E ४३४५।३३/९०.२२ है जगदंबे; कालिका मत राले तू पील । खच ११| ५|११| ५४| ५११ 


संवत्सर पचास का कहो हाल सब खोल ॥ 
भवानी उत्तर 

सांवलिया भैरव सुणो कहू' हाल सब खोल.। 

संवत्सर पचास में बजे जुझाऊ ढ़ौल॥ 


यह ग्रहण भारत में सर्वत्र 
ग्रस्तोदय दीखेगा । 


वर्षेशलग्नम्‌ ७८ 


वर्ष लग्नम्‌ २।२० 


छि बस्छ | || 5 ९१ बुल वपा | ची छा जोर । 
२2 ७ be / मंत्री मंगल क्रूर. है करे और की “और ॥ 
ea 408 संवत्सर व्यय नाम का खर्चा ग्रधिक कराय | 
0] i 
SASS रोहिणी पव॑त में बसी वर्षा श्रल्प (दिखाय ॥ 
मेघपति अरु फलपति गढ़पति शशि को जान | 
। उत्तम फल दरसायके सबकी राखें स्यान ॥ 

i 2 | € ° पं ७ EN 
म १० | ` अद्ध शताब्दी वर्षे में स्तंभ लगा है एक। 


शौचे काँ कग हि र राले टक 000 म ९ लल 
घवीयायताशा: २४।२१।० केतकी मतेन वेघसिद्धसूक्ष्मायतांशा। २२।४४।४६ ` 


वर्षादौ मेषाऽके ग्रहला 


(सं० २००१ समारभ्य २१००पयैन्तम्‌ ) 


ह्न 


ही तले गृहे 
गृ तूर्य तरिवाहसंगलम्‌ । प्रकुवेतेदानदयां जनोपि स्वस्थं सुभित्तं धन धान्य संकुलम्‌ । मंत्री भोमस्तत्फलषम्‌ | 
अवनिजञाननु मंत्रिकरतांगतो भवति दस्युगदादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख सच न/ह गोषु पयो द्विजि 
कमै च ॥ सस्येशः शक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रो यदा धान्यपतिधेरायां मेधो जलं बर्षेति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम 
शालीलु घनं प्रियंगु बृक्तेयु पुष्पारिण सुख प्रदानि ॥ धान्येशो बुधस्तत्फलम्‌॥ बुधे धान्याधिपे मेघा जलः 
चन्ति वेश्वशम्‌ । सँघवे लाट देशे च माधत्रोऽल्पं च बर्षेति ॥। मेघेराशचंद्रस्तरफलम्‌ ॥ शशिनि तोयदपे 
यदि गोमहिष्य जखरादिषु दुग्धरसं तदा। फलवती छन धान्यत्रती घरा वित्रिध भोगबती ननु भामिनी ॥ 
रसेशो पविः फलम्‌ ॥ रसपंतौ तरणौ धरणी तदा विरस भागरताल्प पयोधरा:। बसन तैल घूप प्रिय 
मानवा: सुखरसन्नभुनक्ति महीपतिः ॥ नीरसेशः शुकरस्तत्फलम्‌॥ कपू रागा गन्धानां हेस मौक्तिक बाससा । 
अधेबृद्धि भ्रजायते नीरसेशो भ्रगुयेदि ॥ फलेशश्चंद्रस्तसफलम्‌॥ यदि विघुः फलयोद्र म राशयः फलयुता 
बलिभिः कुसु#यु ताः । द्विवमुखाबर भोग समन्विता नृपतयो नण्नाटन तत्पराः ॥ धनेशो गुरुः फलम्‌ || सु- 

` मनसां च गुरुद्र विणाधिपो वणिज वृत्तिपरा सुख थाजनाः । फलितपुष्पित भूमिरुताः सदरा विविध द्रञ्येयुता 
सुत्रि मानवाः ॥ दुर्गेशश्चंद्र फलम्‌ ॥ गढ़पति शशलाञ्छनको यदा नृपसुराज्य विलासित पौरजाः। ब 
घनेमु जगोरस भोगिनो नरवरा वर वर्णित विग्रद्मा:॥ व्ययनाम संत्रत्सरः फलम्‌ || व्ययाब्दे निखिल्ञा 
लोका बहुञ्यय परा भ्रशम्‌ । बीरमत्त भ तुरगे रथेभू पति सबंदा ॥ वर्षनाम फाल्गुनः फलम्‌ ॥ सुभिततं प्रचुरा 
बृष्टिरुत्तरेयाम्य पश्चिमे । पूव्यां रोरवं घोरम्‌ फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ॥ मेघनाम सवर्तः फलम्‌ ॥ संवर्ते 
जलपूरिता । रोहिणी निवास: पवते फलम्‌। पर्वते बिदुमात्ररच ॥ समय निरासः कु भकारगृहे फलम्‌ । 
अनावृष्टिः श्रजापतों । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


अखिल भ.रतवर्षोपयोगि सूक्षम-दृश्य-गशित-युतं शातबापिकं श्रीसरस्तती-पंचाङ्गम्‌ 
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सं० २०५० मध्ये विवाहपुहृतोः 
वैशाख मासः । 
कृ. ७ भौमे उषा, ल. १२ रे. ७॥॥।७55॥ गु. ७ पूज्य, 
» 5 बुधे उषा. ल, ग्रन्यगो, रे.७॥॥॥5।55॥ 
शु. ४ चंद्रे मृगे ल. श्रन्यगो. रे. ७॥॥।5।55।॥ 
“99 ४ शुक्र मघा. ल; गो रे, ६5।।5'55। गरणितेनक्रांति 
साम्याऽभावः श्रावश्यके 
» ११ रवौ उफा, ल. १२ रे. ६।।।||5॥ गु. चं, ७ पूज्यौ 
ज्येष्ठ मासः । 
कृ. ३ शनी मूले ल. १२(घ.५५।४० उ., रे,८।॥॥5चौ।७॥ श्र 
„ ४ रवौ मूले. ल. गो. रे. ६॥॥॥॥॥७॥ 
„ 4 चंद्र उषा ल. १२ रे.७।5॥।5रो॥ऽ दग्वा.गु.७एज्य: 
„ & भौमे उषा, ल. अन्यगो. रे.७।॥॥।।555 दग्धा. आवद्यके 
१, १० रवी उभा, ल, १२े.६॥।ऽब्‌।ऽभ्र55॥ ` पादतो बेधाऽभावः 
„» ११ बदरे. रेव. ल. श्रन्यगो.सोग्रांगः १ रे. ६ ।।ऽशु।ऽऽञ्र ।5॥। 
शुक्रयुतिः मेषे रेखा७ श्रग्निपंचकाऽभावः 
शु, ६ गुरी मघा. ल, १ रे, ७।|।।5+55। 
» ६ रवौ हस्ते ल. २रे.७।।५ब।।ऽचौ।$॥ गुरु नंद्री७ प्ज्यौ 


१२ भौमे स्वा. ल. श्रन्यगो.सोग्रांगः रे.७5।||55रो॥॥। 
आषाढ़ सासः । 
कु. १ चनी मूले ल.गो.सोग्रांगः १२।१२.९।५॥॥।॥मीनेगृ-७प. 
११ २ चंद्रे उषा. ल. गो. सोग्रांगः १२ रे. ७॥॥॥॥55प्मीन 
लग्न,व. ५०।५५ या.गणितेन क्रांतिसाम्याऽभाव: 


Et = ee थे र््ञ्ध 
( स० २००१ समारभ्य २१०० प्न्तम्‌ ) | 


कृ. ६ रवौ रेव. ल. १ रे. ७।॥।5ऽग्र ।5॥। 
शु. ६ चंद्रं स्वा. ल. १ रे. ८।॥॥5तृ।ऽ॥। च॑. ७ एज्यः 

कार्तिक मासः । 

१५ चंद्रे रोहि, ल. ४।६ रे. ७।॥।5ऽनृ।ऽ॥। 
१७ € 

सागंशीषे सासः । 

कृ. १ भौमे मृगे ल. ४।६।७ रे. ८।॥।।5।5॥। तुलायां रेखा ७ 
| चो रपंचकः 

८ भौमे उफा. ल. ४।७ रे. ८।॥॥।55॥ तुला लगने रेखा 
७ नृपपंचकः 
॥ 


शु. 


7) 


57 


१२ शुक्र स्वात्यां ल. ४ रे, ७।।ऽवृ॥।ऽचो।ऽ 


माघ सासः । 
यु. ४ चंद्र रेव. ल. & रे. ६।५॥।।ऽश्रऽ5) 


„ ८ रवौ मृगे ल. भ्रन्यगो. ७।६ रे ६॥॥।(रो. ३४३.) 
5१॥ तुलालग्न घ. २८३२ उप. धतु लग्ने गं. ७ पृ. 
१४ शुक्र मघा, ल, ७।९ रे, ७।।।।5ऽनृ।ऽ॥ 


फाल्गुन मासः | 

क २ रवौ उफा. ल. गो. ७ रे, €।॥।५।(चो.३१ उ.) ॥| 

हिते; गोधूल्यां भौम ७ दोषः 
८ शनौ मूले ल. १० रे. & ।|||||।5॥। 

१० चंद्रे उषा, ल. ग्रन्यगो. € रे, ७5।॥।ऽनृ. ३ १या.!ऽ॥ 

अन्य. गोधूल्यां भौ, ७ दोषः 

शु, १ रवौ रेव ल. 8१. (घ.५०।२०उ ) रे.८।।॥ '5श्र5॥ 
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मंत्री- बुध: । सस्येशः शनिः । धान्येशोगरुः । मेघेशोब॒ध: । रसेशर्चंद्रः । नीरसेशः शनिः । फलेशोभौमः । बनेश: शुक्र: दुरगे- 
शोभौमः । एतेदशाधिकारिणाः ।. तत्रबाहस्पत्यमानेन प्रभवादिपष्ट्यन्दानांमध्ये विष्णविशतिकायां सर्वजिन्नाम संवत्सरः प्रव 
तत तस्य मेषाकसमयेगतमासादिः 8।७।४५।४०॥। भोग्यमासादिः २।२२। १४।२०॥। त्वष्द्‌-दैवतंयुगम्‌ । वर्षनाम चैत्रः। मेघनाम 
पुष्करः । रोहिणी निवासः समुद्रे । समयनिवासोमालाकारगृहे । समयविश्वा ५ समय वाहनं मग: । स्तम्भा ३ जलान्नवायूनाम्‌ । 
सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी २ । ग्रंगारकी चतुर्थी २। बुधाष्टमी १। भानुसप्तमी १ । रविदशमी २। समय मुहूर्ता ३६० । 
समयदिनानि ३५५ । तिथिक्षयः १५। तिथिवृद्धिः १०। उत्पत्ति विश्वा ६३ । खपति विश्वा ८४ वर्षाविश्वा ७ घान्यं १७ तृणम्‌ 


१. शीतं ९. तेज११, वायुः १३, वृद्धि: १५, क्षयः १५ निग्रह : ११ ऐक्यं १०९ सत्यं ॥ धर्म १॥ पाप १८ शनिदृष्टिुत्तरे 
ग्रहणाऽभावः । 


भरव भवानी सम्वाद 


न खर्च कोष्ठक 


सक्ाजाबामाकालाक2 जा | | गा लाभ खर्च कोष्ठक 

लाच तन नच ह 606, A राशि तब बम कमी 
१70 SNA है. ऽ | | 

लन त ५ डे © Sl खर्च [११ २११ ५| ५११ 


भैरव प्रश्न 
जय जयदंबे मातचंडिके भैरव पूछे बात यही । 
i वषलग्नम्‌ ११।१० इक्कावन संवत्सरका सब हाल सुनादो सही सही छ. 
वर्षश लग्नम्‌ १०।१२ 
भवानी उत्तर 


माता कहती है ध्यान लगा सुण भैरव फल संवत्सरके 
हैं राष्ट्रपती श्रीनिशानाथ शुभ फल सूचक हैं घरघरके । 
मंत्री का पद य॒वराज लिया ग्ररुवसी रोहिणी सागरमें 
धान्येश जहां हों देव पूज्य रहता आनंद चराचर में 
फलफति अरु दुर्गेश भौम नहि वे चूकेंगे लाखोंमे 
कहि युद्ध रचावें धरणीपर ग्ररु विध्न मचावें साखोंमें 
अनजल वायू के स्तंभतीन ये रक्षक हैं संवत्सरक 
सवविध्नविपत्ती दूर होंय जव ध्यानघरें विश्‍वंभरका ॥ 


वर्षादौ मेषाकें ग्रहलाववीयायनांशाः २४।३२।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।४५।४० 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ।।अ्रथास्मिनुबर्षेराजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-चन्द्रे नृपे मंगलशोभनानि प्रभतवष्टि चरं 
घान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ । मंत्रीवुधस्तत्फलम्‌-शशिसुतें नन्‌ मंत्रिपद स 
पतिनारमते मदनक्रियाम्‌ । बहुधनं बहुवाजिसमन्वितं यवमसूरचणान्न-महर्घता ॥ सश्येश: शनिस्तत्फलमः- रविसुतेयदि 
घान्यपतौजना नृपतिभिः परिपीडित विग्रहाः । गदभयं तुषधान्यहरंसदादुरितकादविवादयृतानरा धान्योशोगुरुस्तत्फलम: पारौ 
घान्याधिपेयाते यवगोधूमशालय: । पच्यंते सर्व देशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।। मेघेशोबुधस्तत्फलम्‌-श्रमृतरस्मिसुतेयदि वारिपे 
बहुजलं तुषधान्यरसादिकम्‌ द्विजवरायजनोत्सुकचेतसो विविध सौख्ययुता धरणी तदा।। रसेशइचन्द्रस्तत्फलं-यदि बि 
घौरसपेभुविमानवा नवनवां बुभुजे युवती प्रियाम्‌ । जलधराबहवारिविधायका रसवती धनधान्यवती मही ॥। भौम 
स्तत्फलम्‌-फलपतिरयंदि भूतनयोभवेन्नबहुपुष्पफलान्वित पादपाः । गद्भयान्वितः देशजनास्तदानृपतयोबहुविग्रहकारका; । । नीरः 
सेशः शनिस्तत्फलं-्यः पिंडादिलोहानां कृष्णवस्त्रादिवस्तुनां । ग्रर्धवृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।। धनेश शुक्रस्तत्फलस- 
यदिफलस्यपतौ भृगुजेधरा मुदुकुमारमहीरुहराशय: । बहुफला नरनाथसुभोगदा द्विजवराइश्ुति-पाठ-परायरा दुर्गशोभौम 
स्तत्फलं-ग्रवनिजे गढनायकतांगते विविध, दु:ख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भयविशेषतयान फलं क्वचित्‌ ।। 
सर्वेजिज्ञामसंवतूसरस्तत्फलम्‌-सर्वजिद्वत्सरे सर्वे जनास्त्रिदश सन्निभाः॥। राजानो विलयं यांतिभीमसंग्राम 
वषनाम चत्रस्तत्फलम्‌-सस्यानिघुकार्पास तैलादिसुख संचयः । चेत्रवर्ष भवेद्वद्धिः नृपसौख्यफलप्रदाः । मेघनाम पुष्करस्तत्फलम- 
पुष्करे मंद वृष्टिरच । रोहिणी निवास: समुद्रेत्तत्फलम्‌-समुद्रेतु महावृष्टिः॥ समयनिवासो मालाकारगहे फलम्‌-मालिनः प्रचरा 
वृष्टिः । एवं संचिन्त्य दैवज्ञै : कथनीयं शुभाशुभय्‌ ॥। 


T/C Pl RS NS 
। सं. २०५१ मध्ये विवाह मुहूर्ताः कष्णा७ गुरौ उभा. ल. ऽन्यगो. रे. 5।।।।।।।७।७ दग्धादोष 
” = शुक्ते रेव. ल. ऽन्यगोरे. ७।।।।। ऽ चौ 55 


चेत्रमासः 
शुक्ला ३ गुरौ रो.ल. १० (घ.४९।३४या ) रे& 5।।।।।॥॥। 
” ५ शनौ मृगे ल. ऽन्यगो & रे. ६ ।।।।।55।5 धन 
लग्ने चंद्रः ७ मः पूज्य | 
१० गुरौ मघा. ल. गो. रे ७।५।।।।।55। गणितेन | 


क्रांतिसाम्याऽभाव 
१२ शनौ उफा. ल. ऽन्यगो. १० रे. & 5।।।।।।।।। 


| मागशीषसासः 


शुक्ला ४ भौमे उषा. ल. 5.न्य गो. रे. ६।।।।।5 अ्र।।।। 
” ऽ शनौ उमा. ल. ४-६ रे 8॥।।।ऽ चौ ।।॥कर्कल 
घ ३६।२७उ 
कन्याल. चं. ७ पुज्य 
१० चन्द्रे रेव. ल. ४-६ रे. ६ ।5।।।ऽरोऽऽ।। कन्यालग्नं 
घटी ४५।३६ यावत्‌ चं. ७ पूज्य. 


22 


22 
2) 


६ वशाखमाम: 
फष्णा २ बुध अनु. ल. गो. रे. ६ ।5।।55 न 5।।। 
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साघसालः 


कृष्णा शनौ उफा. ल. गो. ८-8 रे ८5॥।।।।।5॥। 
४ शुक्र मूले ल. गो. १० रे. ८।।।।।5 चौ ।5।। | 4 रत हस्त ल.गो. २ ७ 56 $5 
१8 शुक उमा. ल, १० रे. ७ ।5॥॥। 5 नृ.।॥ गुक्ला४ शुक्रे उभा. ल. ८। रे. ७।।।। 5 अ्र ऽऽ|। 
७बुध, मघा. ल.ऽ्यगो रे. ६ ।।।।।।।5॥। | °” ५ शनौ रेव. ल. ऽन्य गो. ८।६ रे १० ॥।।।!।।। 
१० शुक्र उफा. ल. गो. रे ५।5॥।।।5॥। | 2? =बुधेरोहिल.८ (घ. ४५।२० उ) रे ५॥॥॥॥॥। 
ज्येष्ठमासः 5\5। गणितेन त्रांतिसाभ्याऽभावः 
२ गुरो मूले. ल. गो. रे. ८।5।।5।।।। & गुरौ. रोहि. ल. गो. ६रे. ७॥॥॥ 5 रो 59 


22 


शुक्ला 


कृष्णा 
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€ गुरौ उभा. ल. ऽन्यगो. रे & ॥॥॥॥॥॥|७॥ 
शुक्ला ५.भौमे मघा. ल. 5 न्यगो. रे ८।5।॥।ऽअ्र।।।। 
८ शुक्रं हस्ते ल. २ रे ७ ।5।।।5 ग्र 5॥॥ 
३ भौमे अनु. ल. ऽय. गो. २ रे ७।।।।५5 चौ ऽ | 
॥।। वृषे (चंद्रः ७ मे पुज्यः) । 
ग्रावाढमासः | 
कृष्णा १ शुक्रे उषा ल. २ (घ. ५७।०उ.) रे १०।।।।।।।॥T | 


22 


गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 


फाल्गुनमास 
कृष्णार शुक्र उफा. ल. ८ रे ५।।।।। ऽनप 5।।। 
३ आनौ हस्ते ल. गो. ८ रे ८।।।।।।।5।5 दग्घादोषः 
शुक्ला १ गुरौ उभा. ल. 5 रे ७ ।5।।।5 रो 5! 
२ शुक्रे. उभा. ल. ६ रे.८।5।।।।5॥॥। चं. ७ मः पूज्य: 
७ बुधे रोहि. ल. ऽ न्य गो. ६ रे 5॥॥॥॥॥55॥ 
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[ ७३६] 


अथाधिकारिणां फलम्‌-ग्रथास्मिनूव्षे राजा शनिस्तत्फलभ्‌-शनैश्चरे भूमिपतौसकृज्जलं ्रमूतरोगैः परि पीडचते जनः युद्ध 
नृपाणां गदतस्कराद्यैः भ्रमंति लोकाः क्षुधिताइच देशान्‌ मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌-भृगुसुते ननु मंत्रिपदं गतेशलभमूषकरावथमाहिषैः ॥ 
भवति धान्य समर्घतया भयं जनपदेषु जलं सरितोऽधिकम्‌ ।। सस्येशोरविस्तफलम्‌-सस्याधिनाथे तरणौहि पूर्व धान्यं समधें वहवोपि 
| चौराः । युद्धं नूपाणां जलदा जलाढचांः स्वल्पंच सस्यं बहु भूरुहारच।। धान्येशः शनिस्तत्फलम्‌-निर्धेनाः क्षितिभुजो रणादराः । सस्य 
| मल्पमति रोगिणो नराः । तैव वर्षतिजलं सुरेश्वर: स्याद्यदान्त्त्यकणपः शनैश्वर: । मेघेशो गुरुस्तत्फलम्‌ गुरुरपि प्रिय वृष्टिकरः; 
| सदाऽखिल विलासवती धरणी तदा । श्रुतिविचारपरा नरपालका रस समृद्धि युताऽखिल मानवाः । रसेशो भौमस्तत्फलम्‌--यदि 
| धरातनयो रसपो भवेन्नरसराशियुता जनता शुभाः। नरपतिविषमोजनतापदो नजलदोबहुवृष्टि करो भवेत्‌ ।। नीरसेशो रवि- 
|| स्ततृफलम्‌-नीरसाधिपतौ सूर्ये त्रपुचंदनयोरपि रत्नमाणिश्य मुक्तादेरर्षंवृद्धिः प्रजायते । फलेशो गुरुस्तत्फलम्‌-सुरगुरुः फल 
| नायकत्तांगतो गतभया वनराशि महाद्रुमाः। यजनयाजनकोत््सव मंदिरा श्रुतिविचारपराद्विजपूर्वंकाः ।। धनेशो रविस्तत्त्फलम 
| र विणपे यदि वासरपे त्तदा वणिजतो बहुद्रव्यसमागमः । गजतुरंगम मेषखरोष्ट्रतो धन-वयं लभतेक्रय विक्रयात्‌ ।। दुर्गेशोगुरुस्त्तत्फ- 
| लम्‌-सुरगुरौ गढपे नयशोभिता नरवराः नरपा नरपालिताः। गिरीषु वै नगरेषु समं सुखं सुमति द्विज शास्त्रवतां विशाम्‌ ॥। 
| सर्वधारी नासंवत्सरस्तत्फलम्‌ सर्वधार्यव्दपे भूपाः प्रजापालन तत्पराः । प्रशान्त वैरा सर्वत्रं बहु सस्यार्घवृष्टयः ।। वर्ष नाम 
| ज्येष्ठस्तत्फलम्‌-तस्करैः पाप रोगैर्वा पीड्यंते पीडयाजना म्रमंत्ति स्वेच्छया भूम्यां निद्रेव्यै ज्यैष्ठ संज्ञके। मेघ नाम द्रोणः 
|| फलम्‌--द्रोणे वर्षति संदा | रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खंड वृष्टिश्च संधिषु । समय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌-वणिग्गृहे शुभं 


| नास्ति । एवं संचिन्त्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाऽशुभम्‌ ।। 
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_ ७ शुक्र उषा ल. गो ८१२ रे. ५।॥।॥॥।55॥। १० शुक्रं उभा. ल. गो. रे. ६।।।।।ऽचौ 55।5 दग्धा. 
शुक्ले २ चद्रे रोहि ल. १२ रे. ५।।।॥।5 रो 5॥॥ । आवश्यके 
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ही रि _ तन क्रांतिसाम्याऽभायः माघमास: । | 
१० बुध उफा. ल. गो. सोग्रांगः ६ BD ६5।।।5|55। कृष्णे १० भौमे अनु. ल. ७।६ रे. ६ ।ऽ।।। ऽ अर 55॥ | 
2 ११ गरी हस्ते गणितेन ऽभावः फाल्गुन मासः । ॥ 
१गु ॥ नि ल. ऽन्यगो. Ll पर रे. ६ 55॥5रो कृष्णे ४ गुरौ हस्ते ल. ८।8 रे. ७ ।।।ऽश5।।5।। पादवे- 
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Re ज्येष्ठमासः । ५ शुक्रे हस्ते ल. गो. रे. ६ ॥॥ 5 शु ऽऽरो।ऽ॥। पादतो 
ष्णे १ चंदर श्रनु. ल.& रे. ७ ।।।।5।55॥। वेधाऽभावः | 
३ बुधे मूले ल. गो. रे ” ६ शनौ रे । । 
ve - ७।॥॥॥।ऽश्र.ऽ।।5 „ ९ शनो स्वा. ल. 5 रे. ८ 55।।।।।।॥। | 
गुरौ उषा. ल. १२ रे. ७।।।।।।555। गणितेन क्रांति- „  चद्र अनु. ल. ९ रे. ८।।।। ऽ अ्र.।ऽ॥। 
साम्याऽभावः ९ भौमे ग्रनु. ल. ्रन्यगो. रे. & ।।।।।।।5॥। | 
eh ot ल. & ६॥॥।।॥5)। शुक्ले २ भौमे उभा. ल. ६।१० रे. ७ 55॥।।।5॥।। | 
शु बुधे उफा. ल. गो. रे. न 
रे. ६ $॥॥।ऽऽनृऽ।।। अ ~ चेतमास 
्राषाढमासः । कण १ बुध हस्ते ल. ९।१० (घ. ४६४१ उ.) 
ह ॐ || कृष्णे ७ चंद्रै उमा. ल. २ रे. ६॥ रे. ८।5।।।ऽन्‌ ॥॥ +; 
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' | „, 5 भोगे रेव. ल. २ रे. ८ ऽ।।।।।५॥। गुरु ७ पूज्यः छी क्रांतिसाम्याभाव: पादतो वेधाभावश्च ५ 
| बधे रेव. ल. ग्रन्यगो. रे. ७ 5॥॥5 चो ।5॥ [El MR 
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ज फलम्‌ ॥ ग्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा वुधस्तत्फलम्‌ ॥ बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे 
विवाह मंगलम्‌ । प्रकुर्वते दानदयां जनोपि स्वस्थं मुभिक्षं धन धान्य संकुलम्‌ ।। मंत्री शनिः फलम्‌ । I यदि मंत्रिशि 
पार्थिवा विनय संरहिता बहुदुःखदा: न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं कवचित्‌ ॥ सस्येशो भौमस्तत्‌फलम्‌ ।॥ 
प्रथमधान्यपतौ धरणी सुते गज-तुरंग-खरौप्ट्र-गवामपि । प्रभवदो बहु-रोग-घनो जलं न सम सोख्यकरं तुपधान्य हन्‌ ॥ 
धान्येशो रविः फलम्‌ ।। पहचाद्धान्याधिपे सूर्ये पर्चाड्ाच्यं तदा नहि । विग्रह भूभृतां वान्यं महर्घ ज्वरपीडनम्‌ ।। मेघेश: शुक्र: 
फलम्‌ ।। भृगुसुतो जलदस्य पतिर्यंदा जलमुचोजलदा दिवि शोभनाः । धन-निधान-यृता-द्विज-पालका नृपतयो जनता-सुख 


दायकाः ।। रसेशो बुधस्त-फलम्‌ | रसपतौ द्विजराजमुते महीं सुलभधान्यघृतादि युता जनाः । प्रमुदिता वर नायकपालिताः 


बहु जलाखिल देश सुरक्षिता ।। नीरसेशरचंद्रस्ततत्फलम्‌ ॥। शुक्लवर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत काससां । श्र्थवृद्धिः पुजायेत शशां 


के नीरसाधिपे ॥। फलेशः शुत्रस्तत्फलम्‌ ॥ यदि फलस्य पतौ भृगुजे धरा मृदु-कुमार-मही-र्ह-राशयः । बहुफला नरनाथ 


सभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ॥ धनेशर्चंद्र स्तन्फलम्‌ ।। धनपति मृगलांछनको यदा रसचयं क्रयवित्रयतो धनम्‌ | 


वसनञञालिमुगन्धरसं बहु द्रविणतैलघृतंनृपसौख्यदं ॥ दुर्गेशः शुक्रः फलम्‌ । नगरदेशविशेषपतियंदा भृगु सुतो बहु सौख्य 


करोमतः । विनय वाणिज गेहं समः सुखो नगवने निकटेपि चदूरतः ।। विरोधी नाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ विरोधी वत्सरे भपाः 


परस्पर विरोधिनः । भूरि भूति युता भूमी भूरिवारि-समायुता ।। वर्षनाम ग्रपाढः फलम्‌ ।। अर्ध महर्घतां यांति धनं धान्यं 
समं भवेत्‌ । अपाढे स्वल्पबृष्टिएच तुषधान्यमहर्घंता ॥ मेघनाम ग्रावर्तः फलम्‌ ॥ ग्रार्वेत छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः 
समुद्रे फलम्‌ ।। समुद्रे तुमहावृष्टिः ।। समयनिवासो माली गृहे । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं मंचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शभा 


शुभम्‌ ॥ 
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[७६४] नारि 


E जयति सिंदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणाम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राझिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।।१॥ हे ह 
अथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दा: १९५५८८५०६८ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२ 22 ॥/ ै (० मो 
१२६६००० द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२००० ल RR ५ है र गथा 
४२६९०२ श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीर विक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०५ ः ही ब ई, न 
वर्षे राजा भौमः! मंत्री रविः । सस्येशो बुधः। धान्येशश्चंद्र : । मेधेशः शनिः । रसेशः शुक्रः । नीरसेर र RR 
शनिः । धनेशोभौमः । दुर्गेश: शनिः । एते दशाधिकारिणः । तत्र वाहस्पत्यमानेन अलात मध्य र र्‌. 
तिकायां ४ विकृति नाम संवत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽर्कसमये गत मासादिः ९।२०।२५।५६ भोग्यमासादिः २।६।४।१ त्वष्टृ 
दैवतं युगम्‌ । वर्षनाम श्रावणः । मेघनाम संवतः रोहिणी निवासः संधौ । समयनिवासो वाणिक गहे । का न 
समय वाहनम्‌ वृषभः । स्तंभा ३ श्रज्ञवायुतृणानां सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी १ श्र गारकी Cb २ रे जग 
सप्तमी १ रवदशमी १ समय मुहुर्ताः ३६० समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १५ तिथिवृद्धि: ८ उत्पत्ति ह PS 
विइवा १०८ वर्षाविश्वा ११ धान्यम्‌ & तृणम्‌ १७ शीतम्‌ ९ तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १९ विग्रहः ११ ऐक्यम्‌ 
१११ सत्यम्‌ ।। धमं १॥ पापं १८ शनिः दृष्टिरुत्तरे ग्रहण १ चन्द्रमसः 


संवत्‌ २०५४ भाद्रपद क लामो ० नक 
१५ भौमवासरे 23, 
5 “ सि. क. 
खग्रास चंद्र-ग्रहणम्‌ कि छि जि 


OE ४४४५४८ 


< 


जाना 
३४| ४४ | ५४ ५२ 
११ १२१२ 
५३| २१४९ 


भैरव प्रश्न 
थी जगदंबे कालिका पूछे भैरवलाल । 
संवत्‌ चोवन श्राइया शीघ्‌ कहो सब हाल ॥ 
भवानी उत्तर 
सुन हो भैरव चेतकर हाल कहुं समझाय । 
' राजा कुज मंत्री रवि यह सब जग ड रपाय ।। 
मेघपति श्रर फलपति गढ पति शनि महाराज । 
यह सुख से नहीं रहन दें बिगड़े सारे काज ।। 
समय निवासो वैश्य घर रोहिणी संघि निवास । 
खंड वृष्टि का योग है कहीं कहीं वर्षा खास ।। 
सौम्यदेव सस्ये है स्तम्भ लगे है तीन। 
बिगड़े काज सुधार दें इसमें मेषन मीन ।। 
श्राषाढां हल जोत हो श्रावण जय जय कार । 
|. परमेश्वर के भजन से होसी बेड़ा पार ॥ 
वर्षादौ ~ भा ्रहलावीयायनांसाः २४।२५।० केतकी मतेन वेंधसिद्ध सुक्ष्मायतांशा: २३।४८।२० | ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।३५।० केतकी मतेन वेधसिद्ध क्ष्मायनांशाः २३।४८।२० 
% चं. शु. श. सू. । ( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) तशा ~सु शु 
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. घं. २ 
टा. मि.| ४१ 


ख. | ८|१४| ५ | १४| १४५ 


| 


CR RPT IE 


संसत्‌ २०५४ अध्ये विवाह मुहूर्ता 


५ 


वैशांख मासः । 


०. 


शु. ३ शुक्रे मृगे ल. श्रत्यगो. रे. १०।।।।।।।।।। 


„ 5 बुधे मघा, ल. १ रे. ८ । । । ।$ । ऽ। । व्यये शनिः 
» ११ रब्रौ हस्ते ल. गो. रे. ९।।।।।।5।।। 


„ १३ भौमे स्वा. ल. अन्यगो १ रे. ७ । 5 ।। ऽ।5॥।। 
मेषे चं.७ पुज्यशचोर पंचकश्च 


ज्येष्ठ मासः । 


कृ. २ शनौ मूले ल. गो. रे. & ।॥॥। ॥ 5॥। 


„ ४ चंद्रे उषा.ल.गो. रे.६ ॥। ऽ शु । ऽ श्र ।55। गणितेन 
क्रांति साम्याऽभावः शुक्रस्य पादतो वेधाऽभावः आवश्यक 


„ & शुक्रे उभा. ल. १ रे. ७ ॥।।। ऽऽ चो ।ऽ॥। 
श. ६ बधे मधा. ल. श्रन्य गो. रे. ७ ।5।।55 रो ॥ । 


» १३ बुधे अनु. ल. ग्रन्यगो, २ रे. & ॥।॥।।।॥। वृषे च- 
७ पुज्यः 


का | श्री्वंकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ 


_( बिक्रम सं २००१ समारभ्य २१०० पर्य्सस्‌ ) 
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थाविकारिणांफलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा भौमः फलम्‌ ॥ भौमे नृपे बन्हिभयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव 
विग्रह च । दुःखं प्रजाव्याधिवियोगपीड़ा स्वल्पं पयो मुञ्चति वारिवाहः ॥ 
तस्करात्प्रचुरधान्यधनादि महीतले । रसचयं हि समर्घतमं सदा रविरमात्यपदं हि समागते ॥ सस्येशोबुधस्तत्फलम्‌ ।। 
जलधरा जलराशिमुचो भृशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ ।. द्विजगण श्रुतिपाठकरः 


मंत्री रविः फलम्‌ ॥ नृपभयंगदतोपिहि 


सदा प्रथमसस्यपतौ सति बोधते ।। 


धान्यशश्चंद्रः फलम्‌ ॥ चंद्रे धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजापतेः । गोधूमा-सर्षपाइचैव गोषुक्षीरंतदा बहु ॥ मेघेश: 
शनिः फलम्‌ ॥ रविसुते जलदस्यपतौ भवेद्विरल वृष्टिवतीवसुधातदा । मनसितापकरो नृपति सदा विविधरोगरता जनता 
मता ॥ रसेशःशुत्रस्तत्फलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषितमानसाः। सुखसुभिक्षसुमोदवतीधराधरणि- 
पाहतपापगणप्रियाः । नीरसेशोबुधस्तत्फलम्‌ ।। चित्रवस्त्रादिकऽ्चैव शंखचंदनपूर्वकम्‌ । श्रघंवृद्धिः प्रजायेतनीरसेशोबुधोयदि ॥। 
फलेरःशनिःफलम्‌ ॥। यदि शनिःफलयःफलहाभवेज्जनित पुष्यगणस्य द्रुमःसदा । हिमभयंवरतस्करजन्तुभी जनपदो 
गदराशि समाकुलः।। धनेशोभौमःफलम्‌ ।। असममौल्यकरोधरणीसुतः शरदि तापकरस्तुषधान्यहन्त्‌ । सहसि मासि भवेद्वि- 
गुणं तदा नरपतिजेनशोकविधायकः ॥ दुर्गेशःशनिःफलम्‌ ।। रविसुते गढ़पालिनिविग्रहै 
विविधवैरिविशेषितनागराः, कृषिधनंशलभैम्‌ षितंभुवि ॥ विकृतिनाम संवत्सरःफलम्‌ । प्रकृतिविकृतिं याति विकृतिःप्रकृतितथा । 
तथापिसुखिनोलोका भृशं विक्ृतिवत्सरे ॥। वर्षनामश्चावणःफलम्‌ ।। मनोल्हादं प्रकुर्वन्तिंजनाः सौख्यसमायुताः । श्रावणे 
वृष्टिरत्युग्रागोमहिष्यादिकं सुखं ॥ मेघनामसंवर्तःफलम्‌ ।। संवर्तेजलपूरिता ।। रोहिणी निवासः संघौफलम्‌ || खंड- 
वृष्टिश्च संधिषु ।। समयनिवासोवणिक्‌गुहेफलम्‌ ।। वणिक्‌गहेशुभंनास्ति । एवं संचित्यदैवज्ञैः कथनीयंशुभाशुभम्‌ ॥ 


सकलदेशगताइचलिताजनाः । 


आषाढ मासः । 


कृ. २ रवौ उषा. ल. गो. २ रे. ८ ॥।ऽबुऽ।।।।। बुधस्य 
पादवेधा द्वेघाऽभावः 
» ६ गुरो उभा. ल. २ रे. ७ ।।।।5ऽञ्र ।$॥। 


„ ७ शुक्रे उभा. ल. ग्रन्यगो. रे. ७ ।।।।5।।5।ऽदगध. 
मार्गशीष मासः । 


कृ. ७ शुक्रे मघा.ल.७ रे. ८।।।5। पादवेधाद्गुरोबेबाभावः 
» १० चंद्रे हस्ते ल. ७ ।।।।।ऽरोऽऽ। 

„ ११ भौमे हस्ते ल. अन्यगो. (मं. शु. ८ दोषः) रे. ८ 

।।!।ऽऽ॥ तुला लग्न ध. ५४।१७ या. 

शु. & चंद्रे उ भा. ल. गो. रे.६।।।।।5न्‌ ॥।। मं. बु.८दोषः 


माघ मासः । 
कु. १० शुक्रे प्रनु. ल. ७।६ रे. ८ 5।।।।।5॥। 
श्‌. ४ शनौ उभा. ल. ८।६ रे. ७ 5।।।।।55।। 


„ ९ शुक्रे रोहि. ल. ८ रे. ॥।॥।55।चं. ७पू. गरिएतेन- 


eed 


चे । ५२ र व ७१४४३४०२० 
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श्ररि परतवषोंपयोगिः रि = श्रीवंकटेइवर प्री SS शताब्दिः ङ्गम्‌ 


~ 


श्रीगणेशाय नमः 


dd 
ऋद्धिः शुभस्‌ 
र लाभ: ————— 


स॒ जयति सिधूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणाम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विधनानाम्‌ ।।१।। 
ग्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५०९९ तत्र कृतथुगप्रमाणम्‌ १७२ ER 4 Roe Ur 

१३९६००० द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्यं गत-कलिः 6 ५ हक 4 
४२६९०१ ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीर विक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २० $... शाकः १६२ | थास्मित्‌ 
वर्षे राजा रविः । मंत्री चंद्र: । सस्येशो गुरु: । धान्येशोभौमः। मेघेशर्चंद्र: । रसेश : शनिः । नीरसेशो गरुः । फलेशो 
रविः । धनेशोबुधः । दुर्गेशो रविः । एते दशाधिकारिणः । तत्र वाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ठयब्दानां मध्ये- विष्णुविश- 
तिकायां ५ खर नाम संवत्सरः प्रवर्तते तस्यमेषाऽर्कसमये गत मासादिः ६।२४।३६। २६ भोग्यमासादिः २।५।२०।३४ त्वष्ट 
दवत युगम्‌ । वषनाम भाद्रपदः । मंघनाम पुष्करः रोहिणी निवासः संधौ । समयनिवासो रजक गृहे । समय विश्वा १८ 
समय वाहनम्‌ अश्व: । स्तंभा ३ श्र्नजलतृणानां । सोमवत्यमाः १ सोमवती पंचमी १ श्र गारकी चतर्थी १ बधाष्टमी १ भान 
सप्तमी १ रविदशमी १ समय मुहुर्ता: ३७५ समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १७ तिथिवृद्धिः १० उत्पत्ति विश्वा खपति 
बिस्वा ९३ वर्षाविशवा १७ धान्यम्‌ & तृणम्‌ १७ शीतम्‌ € तेजः ११ वायः १३ वद्धिः १५ क्षयः १५ विग्र ११ एक्यम्‌ 
११७ सत्यम्‌ ।। धम १।। पापं १८ शनिदृष्टिरुत्तरे ग्रहण १ सूर्यस्य पर्वप्रदेशे । 


भरव भवानी सम्वाद 


लाभ खर्च कोष्ठक 


- 


ना. | २१११४ | ८ ११ | १४ 


सूयंग्रहण । 


५ 
| कृष्णा ३० शनिवासरे 
पूर्वभारते स्वल्पग्रासं सूर्यग्रह- 
णम्‌ । तद्टार्षिक पंचांगे भरव प्रश्न 


:|११।२| ५।|८| ८ १ 


/ 
दृष्टव्यम्‌ । जय जननी जगदीशवरी . तू जग की प्रतिपाल । | ५१४ ५ | १४। १४ | 
सबत पचपन देखकर कहो शुभाऽशुभ हाल । | 
भवानी उत्तर 
सुन हो भैरव लाडला मँ समझाऊं तोय । 
वषं लग्नम्‌ १।० ग्रह चारों को देखतां संवत्‌ ्रच्छा होय ॥ वर्षश लग्नम्‌ १०।३५ 


राजा रवि मंत्री शशी संस्थाधिप गरु राज। 
मत्रीयोग के कारणो सारें जग का काज ।। 
वेषनाम है भाद्रपद रोहिणी तट निर्धार । 
समयनिवासो रजकघर वषें मूसलधार ॥ 
श्रद्ठारह विश्वा समय चंद्र भये मेघे । 


ग्रतजल तृणा क स्तंभ हैं संवत होय विशेष ।। 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
“बंशीधर” भगवान का भजन जगत में सार ।। 


वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।३६।० केतकी उफापत ६ मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशा: २३।४६।१० | वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।४६।१० 


% चं. मं. बु. सू. । ( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) | 
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ग्रखिल-भारतवर्षोपयोगि-- ख्यत शरीवेकटेकवर-शताब्दि-पब्चाज़्म॒ [७७६] 
प्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा रवि, फलम्‌ ।। सूर्ये नृपे स्वल्पः 
स्वल्प सुधान्यं फलमल्पवृक्षाश्चौ राग्तिबाधा निधन नृपाणाम्‌ ।। मंत्री चंद्रस्त त्फलम्‌ ।। 
रमते सुखमंडिता । वियति वारिधरा बहुवषिणो जनपदाः सुखराशिसुशोभिता 


ल्पफलाइच मेघा :स्वल्पं पयो गोषुजनेषु पीड़ा । 
शनि मंत्रिगतेबहुसस्यवत्यपि धरा 
: | सस्येशोगुरुः फलम्‌ ।। कणपतौ सुर 


राजपुरोहिते सकलसौस्यकरः श्रुतिपूर्वंकः। जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनि वै॥ धान्येशो भौम स्तत्फलम्‌।। 


भूमिजे ग्रीष्मधान्येशे ग्रीष्मधान्यमह 
यदपे यदि गोमहिष्यजवरादिषु दुग्ध रसं 


हर्घकम्‌ । शालीक्षुधृततैलानि महर्घाणि भवंति च॥। मेथेशब्चंद्र: फलम्‌ ।। शशिनितो- 
रसं तदा । फलवती धनधान्यवती धरा विविध भोगवती ननु भामिनी ।। रसेशः शनिः 


फलम्‌ ॥ रविसुते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददाइच पयोधरा: । अजंगवां गजवाजि- ख रोष्ट्रहा जनपदेषुनरान्न रसै- 
युं ता ॥ नीरसेशोगुरुः फलम्‌ ॥ हरिद्रा पीतवस्तूनि पीतवस्त्रादिकJ्चयत्‌ । नीरसेशो यदाजीवो सर्वेषां प्रीतिरुत्तमा ।। 
फलेशो रविः फलम्‌ ।। द्रुमवती फलपुष्पवती ध रा प्रमुदिता फलभोगविरोध तः । बहुजलं जलदो भुवि मुंचति क्वचिदपि 
प्रमितं फलपो रविः।। धनेशो बूवस्तत्कलम्‌।। द्रविणपो हिमरश्मिसुतो यदा विविध संग्रहवस्तुफला तदा । द्विजवरा जप 
यज्ञसुसंयृताः । कृषिविशेष विशेषित मानवाः ।। दुगे शोरविः फलम्‌ ।। नयविशेष क रस्तरणिस्तदा गतभया नरराज पुरो- 


गमा । समधिकेन तदा नृपतोन्यतः पथिषु संत्रजतां न भयं क्वचि 


त्‌ ॥ खरनाम संवत्सरफलम्‌ ॥ खराब्देनिखिलालोकाः 


अन्योऽन्यं समरोत्सुकाः । मध्यमा बृष्टिरत्युग्रैः रोगैर्या ति लयं नृपाः ॥ वर्षनाम भाद्रपदः फलम्‌ ॥। य्रर्घ महर्धतां यांति 
धनधाच्यं समं भवेत्‌ । मघवा वर्षंति स्वच्छं संपदौ भाद्र वर्षके ॥ मेघनाम पुण्करः फलम्‌ ।। पुण्करे मंद वृष्टिः स्यात्‌ ॥ 


रोहि णीनिवासस्तटे फलम्‌ ।। तटे वृष्टिः सुशोभना ॥। 
दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 


संसत्‌ २०५५ मध्ये विवाह मुहृर्ताः 


वैशाखज्येष्ठयोविवाहेषु गोधूल्यां भौम ७ दोषः । 
'वंशाख मासः । 
क्र. ५ शुक्र मले ल. गो. १० रे. ६ 5।।।।।55।5 दग्धा. श्राव- 
Eos क? श्यके 
„ ७ रवौ उषा. ल. अ्रन्यगो. ६।१२ रे. 5 ।॥।।।।55॥। 
शु.२ भौमे रोहि ल. १०।१२ रे. ८ 5॥॥।5।॥। 
„ र बुधे मृगे ल.१२ रे. ९॥।।।ऽचो ।।।। घ. ५५।३२उ. 
„ ९ चंद्रे मघा. ल. गो. रे. ७ ॥।।।।ऽप्रऽ।ऽ। गणितेन- 
क्रांतिसाम्याऽभाव: आवश्यके 
„११ गुरौ उफा. ल. श्रन्यगो. रे. ७ ।।।ऽबुऽ।5॥।। पादतो- 
बेधाऽभावः 
„ » हस्ते ल. ६।१० रे. ६५5।ऽसु5।।॥॥।पादतो 
ट वेधा भाव:आवश्यके 
» १२ शुक्रे हस्ते ल. ऽत्यगो. रे ६ 55।ऽशुऽ।।॥। पादतो 
२% बेधाऽभावः श्राव. 
ज्येष्ठ मास: । 
कृ. १ भौमे अनु. ल. & रे. ७ ।।।।5।55॥। 
५ शनौ उषा. ल. १२ (घ .५३।३८३.) रे. ६ ।।।।।5 
अ555। गणितनत्रांति साम्याऽभावः आवश्यक 
८ १० गुरौ उ भा. ल. अन्यगो. ६।१० रे.७।।।।।ऽचोऽऽ।। 
„ ११ शुक्रे रेवत्यां ल. अन्यगो. ९।१०रे. ८।।ऽशु।।।।5।। 
शुक्रयृतिः 
शु. ८ भौमे उफा. ल. १२ रे. ५।।।।5।5।। चं. पूज्य: 
» ९ बधे उफा. ल. गो. रे. 5 ।॥॥॥७।७॥॥ 


„ १३ च द्वे अनु. ल. ९।१० रे. ८ ॥।।ऽशु।।ऽ।।। शुक्रस्य- 
पादवेधाऽभावः 
„ १५ बधे मलें ल. १०।१२ रे. ७।।।।5।55। 


| 


समयनिवासो रजकगृहे । रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्य 


RR RS 


आपाढ मास: । 
कर, € गुरौ रेवत्यां ल. श्रन्यगो. १०२. ७ 5।॥॥॥।।55॥॥| 
शु. ६ भौमे उफा. ल. १०।१२।२ रे. ७।5।।।।७५॥ मीने 
चन्द्र ७ पू. 


पौषमास: । 
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श्रीयणोशाय नमः 


स जयति सिंदू रवदनो देवो TDs र 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाइ धनानाम्‌ ।। १ 0 2 | 

अथास्मिन वर्ष सष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१००. तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२ a द ei 
१२६६००० द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुग-प्रमाणम्‌ | २००० त हु 0200 र्हा क” 
४२६९०० अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नुपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २० ५६ शाकः /“ है र न 
वर्षे राजा गुरु: । मंत्री बुध: । सस्येशो शुक्र: । धान्येशो गुरु: । मेघेशोभौम: । रसंशा रविः । < RS 
भौमः । घनेशो शुक्र: । दुर्गेशो भौमः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ठ्यब् प्‌ | i i श 
तिकायां ६ नंदननाम संवत्सरः प्रवर्तते तस्यमेषारऽर्कसमये गतमासादिः ९।२८।५२।५२ RTT २।१।७। pe 
दैवतं युगम्‌ । वर्षनाम भाद्रपदः | मेघनाम द्रोणः रोहिणी निवास: तटे | समयनिवासो क त सम ना 
समयवाहनम्‌ चातकः । स्तंभौ २ वायुतृणयोः । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी २ आ गारकी सि RT 
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& ` भरव भवानी सम्वाद 


१ 


७ र खर्च कोष्ठक 
लाभ खर्च कोष्ठक 


य| ि रा. |तु- ब्‌. ध. | म. कु. मी. 
किन उन दा ला.| ५ १११४ २ २ १४ 


क. |९ १४११ ११५ ११ 


भेरव प्रश्न 
कर जोड़े भैरव खडा माता थारे द्वार । 
छप्पन संवत्‌ का कहो श्रीमुख से शुभसार॥ 
भवानी उत्तर ॥ 
\| भैरव छप्पन साल का भेद सुनाऊं तोय । 
नभचर चार विचार से श्रेष्ट जमाना होय ॥ bg 
अधिक लिया इस साल में सौम्य ग्रहां ग्रधिकार । वषश लग्नम्‌ २।१३ 


घर २ बजे बधावणां घर २ मंगलाचार ।। 
गुरु राजा इस वर्ष में यह सब जग हर्षाय । 
मंत्री पद बुध को मिला करें न्याय की न्याय ।। 
फलपति पद को पायकर भौम भये मेघे । , 
राज प्रजा में ग्रशुभफल करता रहे विषेश ।। 
रोहिणी वासो सिंधुतट वर्षा विठवा ग्रंक । 
सब ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ।। 
समय निवासो रजक घर स्तंभ लगे हे दोय । 
श्रन जल की कमती रहे तेजी सब कुछ होय ॥ 


बर्षादौ मेषाक ग्रहलाघबीयायनांशाः २४।३७।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांदाः २३।५०।०, 
चं, बृ. बु. सू. । ( बिक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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ग्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। ग्रथास्मिन वष राजा गुरु,फलम्‌ ॥। गुरो नृपे वर्षति कामदं जलं महीतले कामदुघाश्च 
धनवः । यजन्ति विप्राः बहवोरिनिहोत्रिणो महोत्सवं सर्वजनेष वतते । मंत्री बुधःफलम्‌ ॥ शशिसते शभमंत्रिसमागते 
स्वपतिना रमते मदनक्रियी ।। बहु धरिबहवारिसमन्वितं यवमसूरचणान्न महर्धता ।। सस्येदा 
ान्यपतिर्धेरायां मेघो जलम्‌ वर्षति शोभनप्रियम ।। गोधूमशालीक्षधनप्रि 
फलम्‌॥ गुरी धान्यपतौ याति यवगोधमशालय 
जलदस्य पतौ भुवि श्रुतिविचारविहीनमहीधरा 


शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रो यदा 
यंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुख प्रदानि ।। धान्येशोगुरु 
पच्यन्त सवदशपु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।। मेघेशो भौमः फलम्‌ ।। श्रवनिजे 

क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रचुरं बहुतापदम्‌ ।। रसेशो रवि 
फलम्‌ ॥ रसपतीतरणौ धरणीतदा व्रिरसभोगरताल्पपयोधराः । क्सनतैलघतप्रियमानवा सुखरसं च भुनक्ति 
महीपतिः ।। नीरसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ करागुहगन्थानां हेम मौक्तिकवाससां । अ्घंवृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भुगुयद्रि ॥ 


फलशा भामस्तत्फम्‌ ॥ फलपति यदि भूतनयो भवेत्सुबहुपुष्पफलान्वितमेदिन्‌ । गतभयानृतदेशजनास्तदा नपतयो 


बहुविग्रहकारकाः । धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥।-.द्रविणपो भगजो द्रविणौर्यृताः समधनाः सकंला भवि मानवा 


। समसुखाः क्रय- 
विक्रयजीविनो 


नृपतयो जनपालनतत्पराः । दुर्गंशोभौमस्तत्फलम्‌ ।। अवनिजो. गढ़नायकतांगतो विविध द्‌:खवियोग 
समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ।। नन्दननाम संवत्सरःफलम्‌ ।। नंदनाब्दे सदा प॒थ्वी 


बहुसस्याकंवृष्टिभिः।आनंददाखिलानां तु जन्तूनां समहीभुजाम्‌ ।। वर्षनाम भाद्रपदः फलम्‌ ।। अर्घ महर्घतां याति धनवात्यं 
सम भवत्‌ । मघवा वपंति स्वच्छं सर्वेदा भाद्रवर्षके ॥ मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ॥। द्रोणो वर्ष॑ति सर्वदा । रोहिणी निवास 
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लाभ खचे कोष्ठक | सतावन की साल का कहो हाल समभाय ॥ - खरच कोष्ठक 
| सश्ञा्ञावाभिका्ञाक भवानी उत्तर संशाव बाबाम क्रामी 


- ठ । तवर्षोपयोगि सूक्ष्मः रं श्रीवं [ 
भारतवर्षोपयोगि त श्रीवकटेदबर-शताब्दि-पठ्चाइगस__ (८०७) शोर्वेकटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (००७) 


श्रीगरोशाय नमः ३ 


स॒ सा देवो यत्पादपंकजस्मरणाम्‌ । 

परमरिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम 

| ग्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दा: १६५५८८ ११०१ तत्र कतय ह ८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० शाम ८६४००० कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०० नन्दी गत-कलिः ५१०१ भोग्यकंलि थे 
595 ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तूपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०५७ शाकः १९२२ ग्रथास्मिन्‌ 
वर्ष राजा बुधः। मंत्री गुरु: । सस्येशो रवि:। धान्येशो शुक्र: । मेघेशो बुधः । रसेशङ्चंद्र : ।* नीरसेशः शान: । फलेशो 
बुध: । धनेशः शतिः । दुर्गेशो बुध: । एते दशाविकारिणः । तत्र वाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ठद्यव्दानां . मध्ये विष्णुविश 
तिकायां ७ विजयनाम संवत्सर:प्रवर्तते तस्यमेषाउकंसमये गतमासादिः १०।३।६। १८ भोग्यमासादि: १।२६।५३ ।४२अहिबुध्न्या 
देवतं युगम्‌ । वर्षनाम आश्विन: । मेघनाम श्रावः । रोहिणीनिवासस्तटे । समयनिवासो रजकग॒हे । समय विश्वा १० 
समयवाहनम्‌ सिचायु: । स्तंभौ २ वायुजलयो: । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी ३ ग्रगारकी चतुर्थी २ बघाष्टमी ३ भान्‌ 
सप्तमी २ रविदशमी २ समयमुहुर्ताः ३७५ समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १७ तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति विश्वा १०५ खपति 
विश्वा ९६ वर्षाविश्वा १५ धान्यम्‌ १५ तृणम्‌ १७ शीतम्‌ & तेजः ११ वायु: १३ वृद्धि: १५ क्षयः १५ विग्रहः ११ ऐक्यम्‌ 
१२१ सत्यम्‌ ।। धम १॥। पापं १८ शनिदृष्टिः पूर्व ग्रहण २ चंद्रमसः । ` ॥ 


संवत्‌ २०५७ ग्राषाढ शुक्ले भरव भवानी[सम्वाद 
१५ रवौ 

ग्रस्तोदय खग्रास _चंद्रग्र हणम्‌ 
हास. म. |उ. मो. 
२७३० ३२३४ ३७ 
३४ १८ २८३८| २२ 


संवत्‌ २०५७ पौष शुक्ले 
१५ भौमवासरे 

खग्रास चंद्रग्रहणम्‌ 
पस्ने सं. मध्य उ. मो. 
उज्ज घं] ४४ ४६ ४८ ४९५२ 
८ ५८ १५२३२२२ 
१२: ६९४९५ ०५३ 
६ १४ ४५१६२४ 


पूछे भैरव भाव से जग जननी पे श्राय । 


| TESS भैरव से माता कहें प्रेम भाव दरशाय । NDR पपस्नम< 
लाभ | ५१४ २१११४ २ हर लाभ १४ ५ ८११११ ८ 


° | | | बालक गो tok बछडा रोषे गाय ~ ॥| | 
खर्च | ५११११ ० २/११ माता बालक पोषसी बछड़ा पोषे गाय ॥ खर्च ११ ५११ ५ ५/११ 
राजा बुध मंत्री गुरु यह सब जग हर्षाय । SS 
वर्षं लग्नम्‌ ७।२६ विजय नाम वत्सर बना होवें च्याय की न्याय ॥। वर्षेश लग्नम्‌ ५।३ 


संवत्‌ होसी सांतरो दरखत .वेलां छूम । 
कोई दिशा के मांय ने टीडी करसी धूम ॥ 
वर्षा विश्वा पंचदश रोहिणी तट निर्धार । 
वर्षा उत्तम होयसी इसका यह ही सार ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
परमेश्वर के भजन से होसी बेड़ा पार । 


वर्षादौ मेषाके ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।३८।० केतकी मतेन वेंधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।५०।५० 
% चं. शु. सू. । ( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) # मं, बृ. सु. 
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नक फलम्‌ ॥। अरथास्मित्‌ वर्ष राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे ूर्येविवाह 
मंगलम्‌ ॥ प्रकुर्वते दानदयां जनोपि स्वास्थं सुभिक्षं धनधान्यसंकुलम्‌ ।। मंत्री गुरुः फलम्‌ ॥ विविध धान्ययुता खल 
मेदिनी प्रचुरतोयधना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयोजनपालन तत्पराःसुरगुरौ ननु मंत्रि समागते । सस्येशो रविःफलम्‌।। सस्याथ्वि- 
नाथे तरणौ हि पूर्वं धान्यं समर्घं बहवोषि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाङ्याः स्वल्पं च सस्यं बहुभूरुहाइच ।। धान्येज्ञः 
शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। भृगौ पश्चिम धान्येशो पश्चाद्धान्यं न पच्येत । सस्याः समधघंतां यान्ति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेघेशो 
बुधस्तत्फलम्‌ ।। ग्रमृतरश्मिसुते यदि वारिपे बहुजलं तुषधान्यरसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुकचेतसो विविधसौख्ययता 
घरणी तदा ।। रसेशइचंद्र: फलम्‌ ।। यदि विधौ रसपे भुवि मानवां नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारि 
बिघायका रसवती धनधान्यवती मही ।। नीरसेशः शनिः फलम्‌ ॥। त्रपुपिडादि लोहानां कृष्णवस्त्रादि वस्तूनां । ्रघंवृद्धिः | 
प्रजायेत मंदे नीरसनायके । फलेशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। यदि बुधे फलपे फलमुत्तमं जलधरा जलराशिमुचस्तदा । बहुतृणं | | 
कुसुमं कमलैयुँतै जनपदा जनसौख्यसमन्विताः ॥। धनेशः शनिः फलम्‌ ॥ द्रविणजे रविजे विरलं धनम्‌ गदरता धरणी | 
पतयः सदा । श्रधनिका वणिजः कृषिजीविनो द्विजवराः परिपीडितमानसा: ।। दुर्गेशोबुधस्तत्फलम्‌ ॥। विषयसाम्यसुखं 
शशिजे प्रभौ भवति राशिगते तु विशेषतः । शशिसुते यदि कोटकपालके पथिषु द्रव्यवतान्न भयं क्वचित्‌ ।। विजयनाम 
संवत्सरः फलम्‌ ।। विजयाब्दे तु राजानः जयसंघोषतत्पराः । सुनंदंति प्रजाः सर्वा बहुसस्या्घंवृष्टिभिः । वर्षनाम ग्रास्विनः 
फलम्‌ ॥। सुभिक्षं पू्॑सस्यं स्याज्ज्वररोगाकुलं जगत्‌ । आहिवने शोभना वृष्टिः नृपसौख्यकरी तदा ॥ मेघनाम ग्राव: 
फलम्‌ ॥। ्रावतें छिन्तवृष्टि स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ । तटे वृष्टिः सुशोभना । समय निवासो रजकगृहे फलम्‌ ।। 
रजके वष्टिरुत्तमा । एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। ५ 


\ 


~ त त र) | 
संवत्‌ २०५७ मध्ये विवाह मुहर्ताः माघ मासः । 
हि कृ. ५ रवौ उफा. ल. गो. रे. ९ ।॥।॥।।।।5।। 
चैत्र मासः । 
हि 2० ००५० ९ बृधे स्वा. ल. अन्यगो. रे. ७ 5।।।।।55 
शु.१० गुरौ मघा.ल. ११ रे.७।5।।।।।55।गणितेन ्रांति- Sn 
साम्याऽभावःचंद्रोऽत्र सप्तमे पूज्यः ०१० शुक्र अनु. ल. अन्यगो, रे. ६।५।।555॥। 
» १२ शनौ उफा.ल ९।११२. ६ 5।।ऽशु।ऽग्र।।ऽ।धनु- शु. ५ चत्र उभा. ल. ्रन्यगो. रे. ७।।।।।ऽचो 55 


लग्न ४५।९उप.गरितेनक्रांतिसाम्याऽभावःशुक्र- » ६ भौमे रेवत्यां ल. अन्यगो. रे. १०॥।॥॥॥॥ 


स्य पादतो वेधाभावरच हुँ | 
„१० शनो रोहि. ल. गो. रे. ७।।॥।ऽअ्।55। गणितेन- | 


» १३ रवो हस्ते ल. 8।१२ रे.७।।।५ब5।5।।।पादवेधा- क्रान्तिसाम्याऽभावः 
द्बुधस्य वेधाभाबः मीने चं.७ पूज्यः 
फाल्गुन मासः। । 
» १४ चंद्रे हस्ते ल. ग्रन्यगो. (भौ.७ दोषः) रे. ६।।5 क | 
बुऽऽ5।।।पादतो बुधस्य वेधाऽभावःअ्रावश्यके क.१० शनौ मूले ल. १० रे. ७ $5।।।।।5॥ 


११ १५ भौमे स्वा.ल. ११ रे. ७ ।।।।5।55। शु. २ रवौ उभा. ल. १० रे. ७ ।५।।ऽन5॥॥। 


वैशाख मास: । cS SS 2 
„ रै चंद्रे रेवत्यां ल. १० रे. ८ ।।ऽशु।।।।॥।ऽदग्धा- 


कृ. १ बुध स्वा. ल. € रे. ६।।।।5ऽचोऽऽ।। शुक्रयुतिइच 
» ५ रवी भले ल. गो. रे. ८ ।॥।।।।।55।भौम ७ दोषः 0 | 
शीर्ष चेत्र मास: । | 

मागंशीष मासः । | 

कृ. ७ शनौ मघा. ल. अन्य गो. रे. ६ 5।।।।ऽअ्55।। कृ. १ शनौ हस्ते ल. १० रे. ८ ।ऽ।।।ऽरो।।।। । 

१० चंद्रे उफा. ल. श्रन्यगो. रे. ७ ।।।।।5न।5।ध. 
११ IINNSTISIN.२७ » २ रवौ हस्ते ल. गो. रे. &।5।।।।।।।। 
। धया. ग्राव. 


ee सं० ( २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
धर 
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र लि चैन शुक्लपक्षः सं. २०५७ शाकः १९२२ दिः उ. भाः मु इ चन्द; [सततेरिस्तरे्गगः२३२२सन्‌२०००. El RS २०9 शाकः १९२२ दि. उ. अ.भा. मु. इं. | चन्द्र : | वसंतर्तूरविरुत्तरेऽहर्गणः२६२२सन्‌२००० 
१|बु|३९| १| रे १९४४ चे 


५१,२८ ल्‍ ११।१३| ५५७ | ५| मे. {$ | संवत्सरारंभःनवरात्रा 
२ गु RF अ |१६|३१|वि २८|१०४६ | ६ सा भरणी. रगरु:३ १।१७चंद्रदशनम्‌ सि 
शशा २०१३ भ १२४६ थी ४१४४५। ७ बुक | भ. ५५।१५उ. गणगौरी. मत्स्यज. + 
४श [२२१5५ क | 5४३आ १७०१८ ४४ ८ वषे ।१८या 
पार्‌ १६२३ रो त ॥ २३|३२ ४४ ३| ९| सि. ३३ | मीने बुध:१२।४ 
६|चं |१०/४४/स्र ५६ २३|शा |४४|३६४३| (१० मिथने _[+मोहोरम १सन्‌ १४२ १हि. 
७|मं | १२० पु ४४ =|अ (२०३०४२| ११ कउँ७ | भ.५।२०उ३.३२।४५या.उभा.वुबः१२।५३ 
| ८|बु| ०१० पु ५११८ सु १०|३४।४१| ।१२| कर्क | रामनवमी 
| ९ ब्रु ५५,२२ ० ०| ० of ० ० :०| ० | [=+ ३७ पातस्पर्शंः ६५ पातमोक्षः १५।३२ 
१० सु ५१ १२छै ४९ ३शू 


२२|३८४० ।१३|सि.४९।३| भ्रश्वि. मेपेऽक :२६।३४(सौरः२९।४३) 
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संवत्‌ २०५८ ग्राषाढ शुक्ले लाभ खर्चे कोष्ठक 
१५ गुरो राशि मे वृमि कसि क 
Ri be 0 हैः Hn | लाभ १४ ८११ ५ ८११ 
ग्रस्तो दयचंद्रग्र हणम्‌ ८0५ & 203 RNS न ला 
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सध्य पा. | सुख कर दुख हर अंबिका सुणो ग्रजे चित लाय। oo 
रजन, नः || 57 0 अठूठावनकी साल को साँचो भेद बताय ॥ 
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सुण भैरव तू ध्यान से कर चिता को दूर । - 

ग्रठूठावन की साल में बधे प्रजा को नूर ॥ 

शशिराजा मंत्री भृगु यह है सौम्य सुयोग । 
वर्ष लग्नम्‌ ११।१६ राज प्रजा ग्रानंद से भोगे उत्तम भोग। वर्षेश लग्नम्‌ ७।२४ 
र सौम्य ग्रहों के कबज में मिले आठ अधिकार! 
घर २ गऊ व्यावसी घर २ मंगलाचार ॥ 
धान्याधिप शनिदेव है श्रावण में शनि पांच। 
सब वस्तु तेजी करे यह ही समको सांच ॥ 
समय निवासो रजक घर संवत्‌ विश्वा बीस । 
भैरव चिता दूर कर रक्षक हे जगदीश ॥ 
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शलभमूषकरावथमाहिषैः । भवति धान्यसमर्घतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्येशङ्चंद्र स्तत्फलम्‌ ।। सस्याधिपे 
शीतकरे प्रजासुखं मेघाः पयो मु चति गोपगोधुर्क । देवद्विजाराधनतत्परा नृपा धरा भवद्धान्यधनौधपूर्णा ।। धान्येशः शनि 
फलम्‌ ।। दुभिक्षं जायते तत्र कलहं देशविग्रहं । सोराष्ट्रदेशनष्टश्च यत्र धान्याधिपः .शनिः । मेधेशो गुरुःफलम्‌ ।। 
गुरुरपिप्रिपवृष्टिकरः सदाखिलविलासवती धरणी तदा । श्रुतिविचारपरा नरपालका रससमृढियृताखिलमानवाः | 
रसेशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। रसपतौ द्विजराजसुते मही सुलभधान्यघृतादियुता जनाः । प्रमुदिता वरनायकपालिता बहु. ` 
जलाखिलदेशसुरक्षिताः । नीरसेशश्चंद्रःफलम्‌ ।। शुक्लवर्णादिवस्तूनां मुक्तारजतवाससाम्‌ । अधवृद्धि: प्रजायेत शञ्ञांके 
नीरसाधिपे । फलेशोगुरुः फलम्‌ ॥ सुरगुरुः फलनायकतां गतो गतभया वनराशिमहाद्रुमाः । यजनयाजनकोत्सवमं दिरा: 
श्रुतिविचारपरा द्विजपूर्वकाः ।। धनेशोरविःफलम्‌ ।| द्रविणपे यदि वासरपे तदा वरिजतोबहुद्रव्यसमागमः । गजतुरंगममेप- 
खरोष्ट्रतो धनचयं लभते क्रयविक्रयात्‌ ॥। दुर्गेशो गुरुः फलम्‌ ॥ सुरगुरौ गढपे नयशोभिता नरवराः नरपाः करपालिताः । 
गिरिषु वे नगरेषु समंसुखं सुखमति द्विजशस्त्रवताविशाम्‌ । जयनाम संवत्सरः फलम्‌।| जयमंगलघोपोेः संकुला धरणी तदा । 
जयाब्दे ,धरिनाथाः संग्रामे जयकांक्षिणः ॥। वर्षनाम कार्तिकः फलम्‌ ॥। पापबुद्धिः रतालोका भवंति कात्तिके सदा | 
देवता नैव मन्यंते राज्यं च तस्करैह्‌ तम्‌ ।। मेघनाम संवतंःफलम्‌ । संवते जलपूरिता । रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ॥ तंटे 
वृष्टिःसुशो भना । समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌ । रजके वृष्टिरुत्तमा । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 
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श्रीगणाशाय नमः 


Ee जयति सिंदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥। १।। & [: 
ग्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दा: १६५५८८५१०३ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५१०३ भोग्यकलि 
४२६८९७ ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०५९६ शाकः १६२४ अ्रथास्मिन 
वर्षे राजा शनिः । मंत्री शनिः । सस्येशोभौमः। धान्यशो रविः। मेधेशः शनिः। रसेशोगुरुः । नीरसेशो भौमः । फलेश 
शुक्रः । धनेशचंद्रः । दुर्गेशः शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये विष्णविज्ञ 
तिकायां & मन्मथनाम संवत्सरःप्रवर्तते तस्य मेषाऽर्कसमये गतमासादिः १०।११।३३।११ भोग्यमासादिः १।१८।२६।४९ ग्रः 
बुध्त्यदवतं युगम्‌ । वषनाम मागशीषः ।. मेघनाम पुष्करः । रोहिणीनिवासःसंधौः । समयनिवासो वणिक्‌गृहे । समय विश्वा ८ 
समयवाहनम्‌ महिषः । स्तंभौ २ अन्नवारवोः । सोमवत्यमाः ३ सोमवती पंचमी नैव अ गारकी चतुर्थी २ ब॒धाष्टमी १ भान 
सप्तमी १ रविदशमी नैव समयमुहुर्ताः ३१५ समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १८ तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति विश्वा ९३ खपति 


विश्वा ९३ वर्षाविशवा १३ धान्यम्‌ ७ तृणम्‌ ९ शीतम्‌ १५ तेजः ११ वायः १३ वद्धिः १५ क्षयः १५ विग्र ११ सत्यम्‌ ॥ 
धम १॥ पापं १८ एक्यम्‌ १०९ शनिदष्टिः पुर्व ग्रहणाभावः । 


भरव भवानी सम्वाद 


लाभ खर्च कोष्ठक लाभ खर्च कोष्ठक 


भैरव प्रश्न 
अ्रंबा देवी मात से .पूछत भैरव जाय । 
गुणसठ संवत्‌ का कहो हालचाल समभझाय ।। 
भवानी उत्तर 
न ९ गुणसट्पो गुण ग्रागलो संचय करो सब कोय। 
तेजी कारक वर्ष है दूणा 'दमड़ा होय ॥ 
रवि सुत राजा वर्ष का मंत्री पद को पाय । 
रोग युद्ध दुभिक्ष भय मचे जगत के मांय ॥ 
“शनि देव मेघेश है इनकी बाण कुबाण । 
रोहिणी वासो संधि में हो वर्षा की हाण ॥ 
तावर म ग्राग चले रविरथ से कुजराय । 
कहॉक वर्षा खच हो कहीं २ प्रलय दिखाय ।। 
समय निवासो वैश्य घर इसका फल शुभनांय । 
ईश कृपा से फल कहा संवत्‌ गुणासठ मांय । | 


वर्ष लग्नम्‌ ८।१२ 


वर्षेश लग्नम्‌ ११।८ 


केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।५२।३० “४ 
त रामं ( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) तबु चं शु 
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अखिल | तवष क्ष्म 
खिलः ड 
अ्थाधिकारिणां फलम त 
नि कप द त ॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा शनि:फलम ॥ शनेस्चरे भूमिपतौ सक्ृज्जलं प्रभतरोगै: परि- 
दाना, तस्कराद्य: भ्रमंति लोका क्षुधिताइचदेशान । मंत्री शनिः फलम्‌ ।। रविसुते यदि मंत्रिणि 
TN हु दुःखदाः । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित ।। सस्येशोभौमस्तत्फ 
न्यः त्‌॥ 
ह pa धरणीपतौ १ तुरग खरोष्ट्‌ गवामपि । प्रभवदा बहर गे घनो जलं न समसौख्यकरं तषधान्यहत।। 
र ।! पश्चाद्धान्याधिपे सूर्ये पश्चाद्धान्यं 
न्य तदा नहि । विग्रहं भभतां 
धान्य महर्घ ज्वरपीडनम | मघश 
शनिः फलम्‌ । रविसुते जलदस्य पतौ भवेद्विरलवृष्टिवर्त मनसि तापकरो अ सदा (नि 


गी वसुधा तदा । 

जनता यदा ।। रसेशो ग 

4204 dd ॥ यदि गृरौ रसपे जनसौख्यदे कमलवंति सरांसि तृणानि च । जनपदा द्विजपूजन 
पा. | नीरसेशो यदा भौमः प्रवालरक्तवाससां । रक्त 


नीरसेशो भौमस्तत्फलम ।। 
च॑दनतामूाणामघंवृद्धि दिनेदिने ।। फलेश शुकरस्तत्फलम्‌ ।। यदि फलस्य पती भगजे धरा मद मारमहीरुहराशयः । 
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क्रयविक्रयतो घनम्‌ । वसनशालियुगं धनजं बहु द्रविणतैलघत नृपसौख्यदम्‌ ।। दुर्गेश: शुक्रः फलम्‌ ।। नरवरेषु दि 
पतियंदा भृगुसुतो बहु सौख्यकरो मन: । रवरेषु विशेष 


विनयवाणिजगेहसम 

सुखो गतवने निक्रटेपि च दूरतः ।। मन्मथ नाम 
संवत्सरः न्मथाब्देखि 
त फलम्‌ ॥। मन्मथाब्देखिला लोकाः तस्करा इव लोलुपाः । शालाक्षुयवगोधूमनेयनाभिनवाधरा ।। वर्षनाम मार्ग- 


शीर्ष: फलम्‌ ॥। कार्पादि महर्घं स्याद्गोधमासतिलादिकम । मेघो वषति देवो वा मार्गशीर्षे विशेषतः ।। मेघनाम पुष्कर 


फलम्‌ ॥ पुष्करे मंदवृष्टिःस्यात्‌ ॥॥ रोहिणीनिवासः संधौ फलम ॥ खंडवृ्टिशच संधिषु ।। समयनिवासो वणिक्‌ गहे । 
णिक्‌ गृहे शुभंनास्ति ॥ एवं संचित्य दैवैज्ञै: कथनीयं शभाशभम्‌ ।। 
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नदियां बहे उतावली जनता भोगे भोग ॥ 
द्रोण नाम है मेघ का रोहिणी सागर बास । 
स्तंभ तीन हूँ वर्ष में पुरण हो सब ग्रास ॥ 
घान्याविप कुज धान्य में घटाबढी की चाल । 
केइ एक माल कमायसी कइ एक हो. पैमाल-।। 
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हिः | जनपदाःसुख 
जलराशिमुचो भृशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । िजगणाःस्तुतिपाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सति बोधने ॥ वान्येशो 
भौमः फलम्‌ ॥ भूमिजे ग्रीष्मधान्येशे, ्रीष्मधान्यमहर्घकम्‌ ।। शालीक्षुधृतततैलादिमहर्घारि भवंति चा मेघेशो रविः फलम्‌।। 
जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि बै रमते जनता रसम्‌। यवचनेक्षुनिवारसृञ्चालिभिः सुखचयं सुलभं भुवि वतेते ॥ रसेः 


शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका 
पापगणाः प्रियाः । नी रसेशो बुधः फलम्‌ ।। चित्र 
फलेशो रविः फलम्‌।। 


क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः घनेशो बुधः फलम्‌॥ द्रविणपो 
| फला तदा ॥ ह्विजवरा जपयज्ञसूसंयुताः कृषिविशेषविशेषितमानसाः ॥ 
कर स्तरणिस्तदा 


गतभया नरराजपुरोगमा: । 


समधिकेन तदा नृपतोऽन्यंतः 


जनपदा जलतोषितमानसाः। सुखमुभिक्षसमोदवती धरा धरणिपा हत 
वस्त्रा दिकञ्चैव शंखचंदनपू 
दुमवती फलपुष्पबती धरा प्रमदिता फल 


वंकम्‌ । अर्धवृद्धि: प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि ॥ 
भोगविरोधतः । बहुजलं जलदो भुवि मुंचति 
हेमरर्मिसुतो यदा विविघसंग्रहवस्तु 
दुगेशो रविःफलम्‌ ।। नयविशेष 
पथिषु संव्रजता न भयं क्वचित्‌ ॥ 


दुर्मुखनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ दुर्मुखाब्दे मध्यवृष्टि रीतिचौराकुला धरा । महावँ 
वर्षनाम पौषः फलम्‌ ॥ ज्वररोगक्षुधार्ताश्च नाना जनपदाः 
मेघनाम द्रोणाः फलम्‌ ॥ द्रोणे वर्षति सर्वदा । रोहि. 
गृहे फलम्‌ । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य 


बरा महीनाथा वीरवारणवाजिभिः॥ 
सदा । महर्घ तु त्रयोमासाः पौषे स्वास्थ्यं ततः परं॥ 
वासः समुद्रे फलम्‌ । समुद्रे तु महावृष्टिः । समयनिवासो माली 
दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 


TM 5 नल ५ 


सवत्‌ २०६० मध्ये विवाहम्‌ हर्ताः 


smn 


„ ११ वृषे स्वा. ल. ग्रन्यगो. सोग्रांगः १ रे. ८।।।।।ऽरो 


चेत्र मासः । 5।॥ मेषे चंद्र ७ पूज्य: 


शु. १२ चंद्रे उफा. ल. १२ रे. ८5।।।5|।।|। „ १५ शनौ मूले ल. १२।१ रे. ६ ।।।।55 अ. 55॥ 


बेशाख मासः । आषाढ मासः । 


कृ गै स्वा.ल. ११ रे. 5 र 
क. १ गुरा स्वा. ल. ११ रे. ७।।।।5।55॥। कृ. ७ शनौ उभा. ल. अन्यगो, रे. ६ 5॥॥॥55।5दग्धादोष: 


आवश्यक 
» 5 रवौ रेवत्यां ल. अन्यगोः १ रे. ६५।।।।ऽचो. 55|मषे 
चौरपंचका 5 भावः. रेखा७ 


„ ४ रवौ मूले ल. ११।१२ रे. ६।।।।५ऽचोऽऽ।। 


शु. ११ चंद्रे हस्ते ल. १२ रे.८5।।।।।5।। चंदरोऽत्रसप्तमे पूज्यः 


ज्येष्ठ मासः । 


शु. ४ गुरौ मघा. ल. १ रे. ७।।।।।ऽरो. 55। 


कृ. ३ रवौ मूळे ल.१२ रे. ७।।।।5।5।।ऽदग्धा, ' 


अग्ने मागेशीर्षादिमासेषु सिंहस्थ गुरुदोषः। 


» १.१ चंद्रे रेवत्यां ल.अ्रन्यगो. सोग्रांगः११।१ रे. ७।।।।। 
ऽअ्ऽऽ।।मेषे भौम १० पूज्यः 


सिहर्थगूरौ वज्यंकर्माणि- 


शु.. ६ शुक्रे. मघा. ल. ग्रन्यगो. सोग्रांगः १ रे.७।।।।5।५5॥॥ उद्यानचूडा प्रतबंधदीक्षा विवाहयात्रादि वधूप्रवेशम्‌ं 


८ खौ जका लग सय त तडागकूपत्रिदशप्रतिष्ठा बृहस्पतौ सिंहगते न कुर्यात्‌॥ 
2) ५० ७१, “le र ॥ 


मीने चं.७ पू. 
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प्रजा मे रोग पीडा हो 


& ००० 
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श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि- 
प र शताब्दि-पज्चाजुझ `  _ 2 सकषम -दृश्य-गरिित-युतं श्रीबेकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चा द्भ ` 


श्रीगणेशाय नमः 


ऋद्धिः 


लाभ: 


बा गत कि दैवो यत्पादपंकजस्मरणाम्‌ । 
ग्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गतान्दा श त राशिन्नाशयति विध्तानामू ॥१॥ 
| १२६६००० द्वापरयगप्रमाणम ८६४००० लानि 004 कक] 3 कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८५००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
| ४२६८९४ ग्रथास्मिन्‌ सं न्न ००० तन्मध्ये गतकलिः ५१०६ भोग्यकलि 
वर्षे राजा शनि:। मंत्री स तवचा 2 तप TT NT कस र्‌ ९२७ ग्रथास्मिन 
भौमः । घनेश शुक्र: । दुगैशोभौम: । एते दा वान्यंशो गुर: । मंघेशो । भौमः । रसेशएचंद्र: । नीरसेशःशनिः । फलेशो- 
तिकायाँ १२ बिलम्बीनाम संवत्सर:प्रवर्तते गधिकारिण : । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिपष्टयब्दानां मध्ये विष्णविश 
मितुदैवत युशम्‌ । वर्षनाम ता म तस्य मंषाऽकसमये गतमासादिः १०।२४।११।३१ भोग्यमासादिः १।५।४८।२६ 
५समयवाहनम्‌ महिषः स्तंभाः ३ अन्न संवतः । रोहिणीनिवासस्तटे । समयनिवासो रजकगृहे । समयविर्वा 
बुधाष्टमी २ भानुसप्तमी १ सवती है सम । सोमनत्यमाः २ सोमवती, पमा गा, 
उत्पत्ति बिश्वा ६३ खपति रि १ समयमुहुर्ताः ३७५ समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १७तिथिवृद्धि: ११ 
पात विश्वा ६३ वर्षाविश्वा १७ धान्यम्‌ १३ तृणम्‌ ९ शीतम्‌ १५ तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ 


क्षयः १५ विग्रह ऐ 
११ एक्यम्‌११६ सत्यम्‌ ॥। धर्म १॥ पापं १८ शनिदृष्टि: पूर्वे ग्रहण ३ (चंद्रस्य १ सूर्यस्य २) 
सं.२०६२श्रा.कृ.३०चं. सूर्यग्रहणम्‌| ` 
| पला क RT CR भरव भवानी सम्वाद सवत्‌ २०६२ चेत्र कु.२० 
| स्प को 0000 बुधे सूयंग्रहणम्‌ 
उज्ज, घ. | २४ २६ | २७ १ ु उ १ २५ चारिराखार २८ 
| मध्य प. | ५३ | 0 | हो म? पक | २० | ५७ 
| पुग्दा घ. ^` ४ | जिया रेलवे घं. | ४| ५| ६ 
| { जे ४ 
ठो, मि  ॥ २४३ J टा. मि. | २८ i | २ 
आश्विन शु.१५चंद्रे पूर्वप्रदेशे द 
ग्रस्तोदयचंद्र ग्रहणम्‌ । - ८ छ लाभखर्च कोष्ठक 
न ८ भैरव प्रश्न RNB या 
| स्पर मध्य मो. 
जाँच अ 02 0 रा.|मे. वृ. मि 
उज्ज घ] २४ तल य अंबे जगदीश्वरी तू हैं रक्षक माय । | त 
LRN ला.|१४ ८ ११ ५ ८ १ 
मध्य प.| ३ ५७ ४५१ बिक्रम बासठ सालका सच्चा भेंद बताय । [१४ ८ ५ ५ १ 
र छ, ४ MS ध ॑ 
र | २55 जती लए रा. |तु. वू. घः मः कु. मी. 
त नसा ताकम भैरव सुन तू ध्यान से फल कहुं सब सम्चाय। [ली [5४ २ ५४ २ 
ट्ञ्यह्‌ जहां ५।११ से BER Re ख 
र महग अहा रहते ५१, स | राजा मंत्री देखतां मध्यम फल दरशाय॥ MA ८७०२ ९S 


पूव चंद्रोदय होगा वहीं दृश्य होगा 
नवळगढ में नहीं दीखेगा । 


वर्ष लग्नम्‌ ८।२७ 


पापग्रहोंके कबज में मिले श्रधिक अधिकार । 
शभ फलकी हो न्यूनता इसका यह ही सार ॥ 
वर्षा विश्वा सप्तदश भौम भय मंघश। 
कहींक वर्षा अल्प हो कहींक होय विशेष ॥ 
आषाढां वर्षा लगे श्रावण मध्यम जात । 
भाद्रव खैंचाताण हो यही मेघ परमाण॥ 
५०] N AA पै समय निवासो रजकघर रोहिणी तट निर्धार । 
PAN 7S स्तंभ तीन हैं वर्ष के यह है उत्तम सार ॥ 
` वर्षादौ मेषाकं प्रहलाघवीयायताँशाः रह ता” मेषाकं ग्रहलाघ वीयायनांशा: २४।४३।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।५५।० 
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[ ८८० ] 


जह २०६२ मध्ये विवाहम्‌ हूर्ताः 


वेशाख मासः । 


कृ. .७ शनौ उषा. ल. ग्रन्यगो. रे. ७55।।5।।।।। 
शु. ३ बुधे मृगे ल. अन्यगो. रे. ९ ।।।॥।5॥॥ 


» १२ शनौ स्वा. ल. १ (चं.७पू.) रे.ऽ।ऽ॥।।5।। 
ज्येष्ठ मासः । 


कृ. ४ शुक्रे उषा. ल.१ (घ.५६।६या.) रे.६ ।।।ऽझुऽ।।55। 
गणितेनत्रांतिसाम्याऽभावःशुक्रस्यपाद वेधाभावश्च 


शु. ५ रवौ मघा. ल. श्रन्यगो. रे. ९।५।।।।।।॥। 
» ११शनौ स्वा. ल. गो. रे. & ।।।।॥5।।। 
„ १२ रवौ अनु, ल. २ रे.८।।।।।ऽनृऽ॥॥। 


११ १३ चदे ग्रनु. ल. श्रन्यगो. रे.९ ।।।।।।5।।। 


आषाढ मास: । 
| के. २ गुरौ उषा. ल. १।२ रे.८ ।।।।5ऽरो ।।|। 


» ७भौमे उभा. ल. १।२ रे. ६।। ।ऽवृ ।ऽतृ।ऽ।ऽदरधा. 
पादवेदाद्गुरोवेधाऽभावः आवश्यके 


जलदस्यपतौ भूवि श्रृतिविचारविहीनधरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रशमं बहुतापदम्‌ ॥ रसेशइसं: 
फलम्‌ ।। यदि विधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियां । जलधरा बहुवारिविधायका रसवती धनधान्यवती मही॥ 
नीरसेश: शनिःफलम्‌ ।। अयःपिण्डादिलोहानां कृष्णवस्त्रादिवस्तूनाम्‌ । ग्रधवृद्धि:प्रजायेत सद्‌ नीरसनायके ।। फ 
भौमस्तत्फलम्‌ ॥ ्रसममौल्यकरो धरणीसुतः शरदितापकरस्तुषधान्यहृत्‌ । सहसि मासि भवेद्विगुणं तदा नरपतिज॑नशोक 
विधायक: ।। घनेशःशुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ द्रविणपो भृगुजो द्रविणैयुँता: समधनाः सकला ननु मानवाः। समसुखा: कय विक्रयजीविन्न 
नृपतयो जनपालनतत्पराः ॥ दुर्गेशो भौमस्तत्फलम्‌ ।। अवनिजोगढनायकतां गतो विविधदु:खवियोगसमन्वित: ह 

जना क्रयविक्रये भयविशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥ विलंम्बीनाम संवत्सरःफलम्‌ ॥। विलंबीवत्सरे भूपाः परस्परविरोधिनः । 
प्रजापीडा त्वनर्थत्वं तथापि सुखिनो जनाः ॥। वर्षनाम फाल्गृनःकलम्‌ ।। सुभिक्ष प्रचुरा वृष्टिरुत्तरे याम्यपश्चिमे । स्या 
रौरवं धोरं फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ॥ मेघनाम संवतं:फलम्‌ ॥ संवते जलपूरिता ।। _ रोहिणी निवासस्तटेफलम्‌ ॥ तरे 
वृष्टिः सुशोभना । समयतिवासो रजकगृहे फलम्‌ ।। रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्य दैवज्ञ 


» & भौमे उभा. ल.१रे.८।।।ऽव्‌॥।।ऽ॥।गुरो:पादवेधाभावः 


ग्रखिल-भारतवषषौपयो गि-सुक्ष्म-दृश्य-गरित-युतं श्ौवेकटेस्वर-सातान्दि-पञ्चाद्भस्‌ 
अथाघिकारिणांफलम्‌।। अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शनिःफलम्‌। | शनैश्चरे यूमिपती व प्रभूतरोगे: पा 
यद्धनपाणां गदतस्कराद्येः भ्रमंति लोकाः क्षुधिताशच देशान्‌ ॥ मंत्री बुधस्तत्फलम्‌ ।। शशिसुते र शुभमंत्रिसमागते जा 
रमते मदनक्रियां । बहुधनंबहुवहिसमन्वितं यवमसूरचणान्तमहषंता ॥ सस्येशः शतिःफलम्‌ ॥। रविसुते यदि 
पतौ जना नृपतिभिः परिपीडितविग्रहाः । गदभयंतुषधान्यहरं सदा दुरितवादविवादयृता नराः धान्येशोगुरःफलम ः 
गुरौ धान्यपतौ याते यवंगोधूमशालयः । पच्यन्ते सवंदेशेषु यज्वानोब्राह्मणादयः ।। मेघेशो भौमस्तत्फलम | 


रपीड्यते जन 


र ।। अवनिजे 


: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


शु. ३ शनौ मघा. ल. १।२ रे.१० ॥॥ 
„ ६ वुधे हस्ते ल. अन्यगी. रे. ७ । ।ऽवु ।।।55।। 


„ ८ शुक स्वा. ल. गो. १ रे. ७5।।।।5अ5।।।मेषे चं७ 
पु. मासांतः 


मार्गशीष मासः । 


~ ~ 


कृ. २ शुक्र मृग ल. गो. रे. ६।।।।।5अ.।।।। 


७ ८ 


» ७ बुधे मघा. ल. अन्यगो. रे. ६।॥॥॥।॥॥॥७॥॥ 


माघ मासः। 
कृ. ७ रवौ स्वा. ल. अन्यगो. ९ रे. ६५।।।।ऽरोऽऽ॥। 
शु. ५ गुरी रेवत्यां ल. & रे.८।।।।5ऽअ्र ।।॥। 
„ दै शुके रेवत्यां ल. श्रन्यगो. सोग्रांगः रे.८।।।।55अ॥॥ 


के) 
» १० भौमे रोहि. ल. गो.सोग्रांग: रे. ७ ।॥5चो58- 
गरितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 


फाल्गुनमासः । 
कृ. ५ शनौ स्वा. ल. ९ रे. ६५5।।।ऽचो॥|ऽ।गणितेत कांतिः 
साम्याऽभाव; श्रावश्यके 
१ 


» ५ भौमे अनु. छ. अन्यगो. रे.६।।।।55रोऽऽ॥। 


शु. ३ गुरौ रेवत्यां ल. & रे. ८ ।।।।५।।।।5 दग्घादोष; | | 


( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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ताराताल)?” -- 2 ने १ 


fe चे. शु क € ४३।९अ 5. गोन पहा न गत क नर मा 2 शमी बु. इ. ४३। २८] 


००४५ 
| . ८।४५ संवत्सरारंभ: नवरात्रारंभ 
१० मेषे | अख्वि.मेषे शक्र:५४।४८ चंद्रदशंनम-: 
११व्‌.३४।५८| रविलावल उगणगौरी मत्स्यजयंती 
पे | भ.१४।३३उ.४५।२ या. [+सिधारा 
अर्वि.मेषेऽ्क:४३।३० (सौर:४७।२०)४ 
मार्गी बुघ:१२।५३ 
[?घनि,भौम:३५।४४ 
भ.०।दउ.३३।१४५या. 
रामनवमी स्मा. 
रामनवमी वै. 
भ.५०।४उ. 
भ.२२।१४या.कामदा १ १ व्र 
भरण्यां शुक्र:४१।१२भा. वैशाखारंभः= 
कुंभे भौम:५८।२५ [=प्रदोषः 
२३|तु.३६।७ भ२५।९उ.५३।५६ 
२४ तुलायां | हन्‌ मज्जयंती 


[चैत्र शुक्ले ५बब्े गोचर ग्रहाः रप. चेश १३ 
रमंबख।ग।शश।रा र a २ \&$ नि र्गद्व + 


० ९/११| ५, ०।'२/११/११ ञ्ञ १ 
०२३. ८१८ ३२६ २८२९...” “जल 


०२०९२ ४७२५९ ५७ 


RE १० | 


१८ ४० | ux 


BRR od. ३५८ 
४५२।व.|व ।३२।१९ ११४५ 


११| ५ ०) २ 
१७ २०/२७ 
४८४१, 

| ७४४३० ०/३१,३९५१ 


३ |१७ ७४. ३ 


२। व.।३२/३७। 


\ १०“ मषश्क:प्रविष्टः वा.३ २०५२१२ रामे 
न ४ कुमायवस्था ३२> शश स 


Me 


De 3) ८ | शुक्रास्त: पूर्वस्याम्‌ 
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४२६८९३ ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे द पति कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५१०७ भोग्यकलिः 
वर्षे राजा गुरु:। मंत्री गरु: । सस्येशोरःः वीरविक्रमादित्यराज्यतो _गताब्दा: संवत्‌ २०६३ शाकः १६२५ ग्रथास्मिन्‌ 
बुधः । धर्नेशःशनिः रन हे ३ । पक शुक्र: । मेघेशो गुरु: । रसेशोभौमः । नीरसेशोरवि: । फलेशो- 
तिकायाँ १३ विकारिनाम बसर ५2 गा विकारिण: । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्व्दानां मध्ये विष्णुविश- 
पितदैवत “यगा | Fa तस्य मंघाऽकसमये गतमासादिः १०।२७।२४।५५ भोग्यमासादिः १।२।३५। २ 
हस मय न । मघनाम पुष्कर: । रोहिणीनिवास: पर्वते। समयनिवास : कुभकारगृहे । समयविद्वा 
बुधाष्डमी लि 2१ : २ जलतृणयो: । सोमवत्यमा: २ सोमवती पंचमी १ ग्रंगारकी चतुर्थी १ 
Sau 2007 तमी २ रविदशमी ३ समयमुहूर्ता: ३६० समयदिनानि ३५१ तिथिक्षयः १४तिथिवद्धि: ५ 
उत्पत्ति विश्वा ८७ खपति विश्वा ११४ वर्षाविइवा & धान्यम ५ तृणम्‌ १५ शीतम्‌ १५ तेजः ११ वायु: १३ वृद्धः १५ 
क्षयः १५ विग्रहः ११ ऐक्यम्‌ १०६ सत्यम्‌ ।। धर्मः १॥ पापं १८ शनिदृष्टि: दक्षिणो ग्रहणानि ३ (चंद्रस्य २ सूर्यस्य १) 


ES 9५ छी ooo शा जे ८) > - 
| सं.२०६३भा शु.१५ गुरौ भैरव भवानी सम्वाद संवत्‌ २०६३ चैत्र कृ.३० चंद्रे 
| खण्डग्रास चंद्रग्रहणम्‌ सूर्यग्रहणम्‌ 
nr आ = र प्रि मे 
| स्प. | सः तमाः A , ट | स्प. | भ. | मो. 
घ. | ४३ । 2, [022 छ पख खालि 
प. ५२ | ५७, | 0 प. | १६| १७ | २२ 
घः |, २२ | ९२ [ 8 घं. | ६| ६ | ७ 
मि. 9 | ३९ मि. ९ | ५८ | ४८ 
फाल्गुन शु. १५ शुक्रे खग्रास | ' भैरव प्रशन सार ठि क सिक लाभखर्च कोष्ठक 
चंद्रग्रहणम्‌ । माता से कर जोडके पूछे भैरव लाल। रा. |मे. वृ. मि. क. सि. क. 
| ससी क मध्या ड क्लि तिरसठ संवत्‌ का मुझे शीघू कहो सब हाल॥ न | हत के कु न SS 
घं. ५१ | ५४ । प्‌ ५७| ० भवानी उत्तर ता का 
प.| १९ | २४| ARBRE | ३० ३४ भैरव से माता कहे हाल सुनो धर ध्यान। | त त | लल 6६ 
स. २ र ५ eR राजा मंत्री गुरु हुये बढे मान संमान॥ ४ न >> 


र | XS है. || 9 
मि.| ५९| १३ ५० २७ ४१ घान्याधिप भृगुजी भये मेघ्रपति गुरुराज। जि RR RR 


प्रचुर धान्य ग्ररु मेघ से सारे जग का काज॥ 


| ८ गन त रोहिणी पर्वत में वसी समय बसे घट कार। EUS SSNS 
| टि. SS खंडवृष्टि का योग है ना सारे इक सार॥ | 
| id 2 00 ३ जौ गेहूँ संचय करो लाभ सवाया होय। 

जज £ | रस कसमें तेजी रहे संशय करो न कोय।। 
| [ ९ 2 नो बिश्वा वर्षाबनी स्तंभ लगे है दोय। 

DTN होणी हो सो होयसी फल यह माळूम होय। जके) 


२४।४४।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।५५।५० 
( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० -ै४+ल>>>55द् त र सार रप रो 
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550 अखिल मा तप कप तप जज 
अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ ग्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा गुरुः फलम्‌ ॥ गुरौ नृपे वर्षति pl महीतले सँ 2 
यजन्ति विग्राः बहवोग्निहोत्रिणो महोत्सवं स्वेजनेषु वतंते ॥। मंत्री गुरुः फलम्‌ ।। विविधधान्ययुता खळू मेदिनी प्रचुर होइ 
धनामुदिताभवेत्‌ । नृपतयो जनपालनतत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्रिसमागते । सस्येशोरविःफलम्‌ ।। + ाधिनाथेत्तरणोहिए 
धान्यं समर्घ बहवोपि चौराः । युद्ध नृपाणां जलदा जलाढयाः स्वत्प॑चसस्य बहुभूतहाश्च El वान्येश: शु कस्तरफलम 
भगो परिचेमधान्येशे परचाद्धान्यंन पच्यते । सस्यं समर्घंतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ॥ मेघेशोगुरुः फलम्‌ ॥ र 
प्रियवृष्टिकरः सदाखिलविलासवती धरणी तदा । श्रुतिविचारपरा: नरपालकाः रससमृद्धियुताखिलमानवा: | से 
भौमः फलम्‌ ।। यदि धरातनयो रसपो भवेन्नरसराशियुता जनता शुभा । नरपतिविषमो जनतानदो जलदो बहुवृष्टिकरो 
भुवि ॥ नीरसेशोरविः फलम्‌ ॥। नीरसाधिपतौ सूर्ये नाम्न चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्यमुक्ता दे रर्घवृद्धि: प्रजायते ।। फलेशो 
बुधस्तत्फलम्‌ ॥ यदि बुधे फलपेफलमुत्तमं जलधरा जलराशिमुचस्तदा । बहुतृणं कुसुमैः कमलैर्युत॑ जनपदोजनसौख्यमदा 
न्चितः ॥। धनेशः शनिःफलम्‌ । द्रविणपे रविजेविरलं धनम्‌ गदरता धरणीपतयः सदा । अधनता बाग 
कृषिजीविनो द्विजवरा परिपीडितमानसाः ।। दुर्गेशोबुधस्तत्फलम्‌ ॥ विषमसाम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्जनेष 
विशेषताम्‌ । शशिसुते यदि कोटकपालके पथिषु द्रव्ययुतां न भयं क्वचित्‌ ।। विकारिनाम संवत्सरःफलम्‌ ।। विकार्य॑ब्देखिला 
लोका:सरोगा वृष्टिपीडिताः । पूर्वसस्यफलं स्वल्पं बहुलं चापरंफलम्‌ ॥ वर्षनाम वशाखःफलम्‌ ॥ ग्र विविध 
भावेन जायते द्रविणप्रदम्‌ । नीरुजा:निर्भया लोका वैशाखे जनपूजिता: ॥। मेघनामपुष्कर: फलम्‌ । पुष्करे मंद वृष्टिश्व 
रोहिणीनिवासः पर्वते फलम्‌`॥ पर्वते विन्दुमात्रशच ।। समयनिवास: कुंभकारगृहे फलम्‌ । अनावृष्टि: प्रजापतौ ॥ 


एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


= २०६३ मध्यं विवाहमुहर्ताः 


वेशाख मासः । 


कृ. ७ गुरौ उषा. ल. गो. रे ६ 5।।।।ऽचोऽऽ।। 

४ चंद्रे मृगे. ल. ्नन्यगो. रे. €।।।।।ऽरो॥॥।। 

» ९ शनौ मधा. ल. गो. रे. ८ ।॥।।।5।5। गणितेन 
क्रांतिसाम्याऽभावः 


ज्वेष्ठ मास: । 


शु. १ रवौ भृगे ल. १ रे. ८॥।ऽब्‌।।ऽनृ।।।।गुरु७पूज्यः 

» ६ शुक्रे मघा.ल. अन्यगो. १ रे.६ ।।।।5रोऽ5।।मेषे गृ. 
७ पू. रोगपंचकाऽभावश्च 

„११ बुधे स्वा. ल १ (नद्रगुरु७पूज्यौ ) रे.ऽ5।ऽवृ।।।।।।। 

» १२ गुरौ स्वा.ल. अन्यगो, रे.७5।ऽबृ।।।ऽ।।। 


आषाढ मास:। 


क. १ चंद्रे मूले ल. गो. रे. ६ ।।।५बु5।55।।पादवेधा स्य 
देधाऽभावः आवश्यके 
| शु. ४ गुरौ मघा ल. १।२ रे. ८।।।।।।55॥।मेषे गु. ७पू. 


पौष मासः । 


mf" ‘nab Ia 
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— ज—् CC जारी धापा सणणक्‍सोययधेतयय3-न++5:- २ 


माघ मासः । 


शु. ५ भौमे उभा. ल. अन्यगो.सोग्रांगः८ रे.६ ।।।।।।5। ॥ 
„ १० रवौ रोहि. ल. गो. सौगांगः रे. ८ ॥॥७। 
गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 


„ ११ चंद्रे मृगे ल. अन्यगो. सोग्रांगः 
रे. ६॥।।।5ऽचो 5।।ऽदग्धाः 


फाल्गुन मासः। 


कृ. ३ चंद्रे उफा. ल. गो. सोग्रांगः ७।८ रे. ७।।।।5ऽत्‌।ऽ॥ 

„ ४ भौमे हस्ते ल. गो. सोग्रांग: ७।८ रे. & ॥॥॥॥॥७॥ 

„ ७ शुक्रे स्वा. ल.भ्रन्यगो. सोग्रांगः रे. ६ 55।5बु ।ऽरो॥॥ 
पादतो बुधवेधाऽभावः आवश्यके 

» ११ भौम मूले ल. ७।८ रे. ८ ।5।।।।।5। 


शु. २ चंद्रे उभा. ल. ५।९ रे. ६।ऽशु।।ऽ5।। शुक्रयुतिदोषः 


चैत्र मासः 
कृ. २ भौमे हस्ते ल. गो. सोग्रांग: रे 8।5।।।।।।। 
„ ४ गुरौ स्वा. ल. गो. सोग्रांग: ८ ( र ४५।१३या.) 
रे. ८ ।।।।।।।55। गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 
) ९ शनौ अनु. ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ८ 55।।।।।॥।॥! 
// ऽ चंद्रे मूले ल. ग्रन्यगो. ८ रे. & ।।।।।!।5।। 
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Eis 
लाभः 


शुक्रः । धनेशश्चंद्रः 
बिशतिकायां १४ 


चतर्थी १ बवाष्टमी 


IIR 


वासरमणिरिव तमसां 

ग्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दा 
१२९६००० ट्रापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० 
४२६८९२ श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दा संवत्‌ २०६४ शाक 
वर्षे राजा चन्द्रः । मंत्री शनिः । सस्येशश्चन्द्रः। वान्येशो रविः । मेधेशः शुक्र रसेशोबध: । नीरसेया्चन्द्रं: । फेश 
। दुर्गेश:शुक्र: । एते दशाधिकारिण 

शावरीनाम संवत्सरःप्रवर्तते तस्य मेषार्कसमय 
०।२७।२१।३६ पितृदैवतं युगम्‌ । 
गृहे । समय विश्वा २०समयवाहनम्‌ बृषभः स्तंभ 


श्रीगणेशाय नम: 


स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । 


राशिन्नाशयतिविष्नानाम । 
१९५५८८५१०८ तत्र कृतयगप्रमाणम 


कलियुरप्रमाणम्‌ ४३२००० 


तन्मध्य 


गतमासादि 


साधशुक्ला १४ 
बुधवारको अरद्धेरात्रि पश्चात्‌ 
पश्चिम प्रदेशोंमें ग्रस्ताऽस्त एवं 
चंद्रग्रहण होगा। 


होगा वहां यह ग्रहण दृश्य होगा । 


| जयपुर राजस्थान में नही होगा । 
| जहां नही दीखे वहां स्नान 


दानादि की आवश्यकता नही 
हे। स्पर्श रेल्वे ७।१४ मोक्ष 
१०।४२ 
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। तत्र वाहुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयन्दानां मध्ये विष्ण- 
११।२।३८।२४ भोग्यमासादि 
वषनाम ज्यष्ठः । मघनाम द्रोण: । रोहिणीनिवासः संम॒द्रे । समयनिवासो मालाकार 
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ङ्गम्‌ [६०७] 


सिद्धिः 


शुभम्‌ 


१९६२९ अथास्मिन्‌ 


भेरव भवानी सम्बाद 


भैरव प्रश्न 
सुणो मात जगदीश्वरी कह भैरव शिर नाय । 
चोसठ संवत्‌ का मुझे सांचा भेद बताय ॥। 


भवानी उत्तर 


सुनले भैरव ध्यानसे फल कहुं तोय समझाय । 
जल तृण की हो अधिकता संवत्‌ चोंसठ मांय ॥ 
राजा शशि मंत्री शनि इनकी खोटी बान। 
आपसमें कर द्वेषता करें जगत्‌ में हान ॥ 
सौम्यग्रहों ने वर्ष में लिये सात अधिकार । 
रोहिणीवास समुद्र में उत्तर इनका सार ॥ 
स्तंभ एक जलका हुआ समय जो विश्वा बीस 


धर्म कर्म करते रहो रक्षक है जगदीश ॥। | 


लाभ खं कोष्ठक 
राशि मे वमि कसि के 
जि 00 SA 
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लाभ | ०१४ २ ५% ५ २ 
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वर्षेश लग्नम्‌ २।२९ 
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| अथाधिकारिणांफसम्‌ ।। ग्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा चंद्रस्तत्फलम्‌ ॥। चंद्रे नृपे मंगलशोभनानि प्रभूतवृष्टि प्रचुर च वान्यम्‌ 
सौख्यं जनानामदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानृपाणाम्‌ ॥ मंत्रीशनिःफलम्‌ ।। रविसुते यदि मंत्रिणि पाथिवा विनय 
संरहिता बहु!दुःखदाः। न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌।। सस्येशर्चंद्रस्तत्फलम्‌।। सस्याधिपेशीतकरे 
प्रजासखं मेघःपयोम्‌ञ्चति गोपगोधुक । देवद्विजाराधनतत्परा नृपा धरा भवेद्धान्यघनोधपूर्णा ।। धान्येशोरविःफलम ।। 
पझ्चाद्धान्याधिपे सूर्ये पञ्चाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभतां धान्यं महरघ॑ञ्वरपीडनम्‌ । मेघेशःशुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ भ॒गसतो 
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| सजयति सिंदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
। वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्तानाम्‌ ।। १।। 

अथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१०९, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रैतायुगप्रमाणम 
८९४०००, द्व परयुग-प्रमाणम्‌ 5६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१०६, भोग्यकलि: ४२६८९१. 
अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नुपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दा: संवत्‌ २०६५, शाकः १६३०, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
रवि: । मंत्री रवि: । सस्येशो बुधः । धान्येशइचंद्र: । मेघेश: शनिः। रसेशो गुरु: नीरसेशो भौमः। फलेश: शनि: । धनेशो- 
भौम: । दुर्गेश: शनि: । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहेस्पत्यमानेन प्रभवादिष्टथब्दानां मध्ये विष्णुविंशतिकायां १५ ल्पवनाम 
संवत्सरः प्रवतेते तस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः ११।६।५१।५० भोग्यमासादि: ०।२३।८।१० पितृदैवतं युगम्‌ । वर्षनाम 
आषाढः । मेघनाम आवतं: । रोहिणो निवासः संघौ । समयनिवासो वणिक्‌गृहे । समय 'विश्वा १२ समयवाहुनम्‌ मृगः स्तंभः? 
अन्नस्य । सोमवत्यमाः ३ सोमवती पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी २ बुधाष्टॅमी २ भानुसप्तमी २, रविदशमी नैव समयमुहुर्ताः 
३७५ समयदिनानी ३५२ तिथिक्षयः १७, तिथिवृद्धिः & उत्पत्ति बिइवा ९३, खपति विशवा ८४, वर्षाविश्वा ७, धान्यम्‌ १ १ 
तृणम्‌ १५, शीतम्‌ १५ तेजः ११, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ ११३, शनिदृष्टिः दशिणे सत्यं । । घर्म 
१॥ पापं १८ ग्रहण सूर्यस्य १ चंद्रमसः १। 


rm 


भरव भवानी संदाद सं.२०६१श्वा.शु. १५ शनिवासः 
चंद्रग्रहणम्‌ 


संवत्‌ २०६४ श्राव.कृ.३० शुक्र 


१ सूः मणि ॥ पा 
घ. ४७ ५१ | १४ 
प. ८2500 5 | ५४ 
PEER: XR | ४ 


मि. | २१ | ५३ | २५ 


लाभखचं कोष्ठक 
खकवा क. सिक. TED मे 
—— भैरव प्रश्‍न। म 

र मि व मि. क, सि. के वन नाम सुन 
ला.| २११ १४ ८ १११४ अंबा देवी मातसे पूछत भैरव जाय। सतु वघ मङ्कु मी. 

४५ २ २ ११. विक्रम पैंसठ रा. [तुः व्‌. | घ. [म. कु. मी. 

र र २? २ मम पेंसठ सालका मुझको गुण बतलाय॥। न SR 
भवानी उत्तर 

माता कहे पुकारके सुन भैरव सब हाल। 
दूध दही बिन देशका भूखां मरसी बाल।। 
दिवानाघ राजा भये मंत्री पदको पाय। 
समय निवासो वैश्यघर तेजी अधिक दिखाय।। 
बिन पाणी बादल झुके इंद्र धनुष ले संग। 
कहीं वष कहीं,यूं रहे प्रजा होयसी तंग।। 
पापग्रहा इस वर्ष में लिया अधिक अधिकार्‌। 
रोग उपद्रव चौरभय जग में बढ़ै ्रपार।। 
रोहिणी वासो संधि में स्तंभ लगा है एक। 
धम कम जप तप किये ईश्वर राखे टेक।। 
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दृध वषय गणित युत थोवकटेदवर वाताम्दियञ्चाञञर  ॥ 20 शरखिल--भारतचर्षोपयोगि-सृक्ष्म-दृश्य-गणित-युत श्रीर्वेकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाञ्गम्‌ (8२३) 
भ्रथाधिकारिणांफल म्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजारविस्तत्फलम्‌ ॥ सूर्यनृपेस्वल्पफलाइच मेघाःस्वल्पं पयो गोष्जनेषपीडा । 
स्वल्पंसुधान्यंफलमल्पवृक्षाइचौराग्निबाधानिधनंनूपारणाम्‌ ॥ मंत्रीरविःफलम ।। नृपभयंगदतोपिहिनस्करा त्मचरधान्यधनादि- 
महितले । रसचयंहिसमर्घतमंतदारवि रमात्यपदंहिसमागत: ।। सस्येशोबधस्तत्फलम ।। जल्घराजलराशिमचों भशंसखसम- 
द्वियुतंनिरुपद्रवम्‌। द्विजगणःश्रुतिपाठकरःसदाप्रथमसस्यपतौसतिबो वने । घान्येशङ्चंद्र:फलम्‌ ।। चंद्रेघान्याधिपेजातेप्रजाबृद्धि- 
प्रजायते । गोधुमा:सर्षपाइ्चैवगोषुक्षी रंतदावहु ॥ मेघेश:शनिःफलप्‌ ।। रविसुतेजलदस्यपतोभवेद्विस्तवृष्टिवतीवसुधातदा । 
मनसितापकरो नृपतिःसदाविविध रोगरताजनतामता । रसेशोगरु:फलम | यदिगरोरसपेजनसोख्यदेकसल वस्ति 
सरांसितृणानिच । जनपदा द्विजपूजनतत्परा गजसवाजिरथोष्टयुतानुपा: ॥ सीर्ठीली कीना ॥ नीरसेशोयदाभौमः 
प्रवालारक्तवांससां । रक्तचंदनता ज्राणामधेबृद्धिदिनेदिने ।। फलेशःशनिःफलं ॥ यदिशनिःफलपः फलहाभवेज्जनितपुत्य - 
गणास्यद्रुमःसदा । हिमत्रयंवरतस्करजन्तृत्रीर्जनपदागदराशि महाकुलः ॥। धनेशःभौमस्तफलम्‌ ।। श्रसममौल्यकरोधरणीसुतः 
शरदितापकरस्तुबधान्यहृत्‌ । सहसिमासिभवेद्वीगुणंतदा नरपतिर्जनशोकविधायक: ।। दर्गेशःशनिःफलम ॥ रविसुतेगढ 
पालिनिवि्रहैँ:सकलदेशगताइचालिताजना: । विविधवैरिविशेषितनागरा:कृषि धनेनलभेभ्दुविकश्चन ।। प्लवनामसंवत्सर: 
कलम्‌ ।। ल्पवाब्देनीखिलाधात्रीबृष्टिभि:प्लवसन्तिभा । रोगकालेत्वीतिभीतिःसम्मर्णेबत्सरेफलम्‌ ॥ वर्षनाम आषाढ: 
फलम्‌ ॥ प्लवाब्देतुराजानःसवंदाकलहोत्सुकाः । क्वाचिदीतिःक्चि:्धी ति:क्वचिवृद्धिजेलंब्कचित्‌ ॥। मेघनामश्रावतं:फलम्‌ ॥ 
आवर्तेछिन्नबृष्टिःस्यात्‌ । रोहिणीनिवासःसंधौफलम्‌ ॥ खंडबृष्टिश्चसंघिषु जा समयनिवासोवणिकगृहेफलम्‌वणिक्‌ 
गृहेशुभंनास्ति ॥ एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ _ 5. 
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ऋद्धिः 
लाभः 


स जयति सिंदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । | 
वासरमणिरिव तमसां राझिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 
अथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५११०, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, तेंतायुगप्रमाणम्‌ 

१२६६०००,द्रापरयगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियृगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः' ५१०१, भोग्यकलि 
४२६८६९०, ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६६, शाकः १६३१, अथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा शुक्रः । मंत्री चन्द्रः । सस्येशोगुरुः। धान्येशो भौमः । मेधेशः रविः। रसेशशनि। नीरसेशोगुरुः । फलेशः 
रविः । घनेशोबुधः । दुर्गेशःरविः। एते दशाधिकारिणः । तत्र वाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये विष्णु- 
विशतिकायां १६ शुभक्नन्नाम संवत्सरःप्रवर्तते तस्य मेषार्कसमय गतमासादिः ११।११।५।१७ भोग्यमासादिः 
०।१८।५४।४३ विश्वेदेव दैवतं युगम्‌ । वर्षनाम श्रावणः । मेघनाम संवर्त:। रोहिणीनिवासः समुद्रे । समयनिवासो मालाकार 
गृहे। समय विश्वा १८ समयवाहनम्‌ दुईरः स्तंभः २ जलतृणयो । सोमवत्यमाः ३ सोमवती पंचमी २ श्रंगारकी 
चतूर्थी ३ ब॒धाष्टमी २ भानसप्तमी ३ रविदशमी २ समयमहेर्ताः ३१५ समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १६ 
तिथिवृद्धिः १० उत्पत्ति विश्वा ६९ खपति विश्वा १२६, वर्षाविश्वा १३, धान्यम्‌ ११, तृणम्‌ १५, शीतम्‌ १४, तेजः ११, 
वायुः १३, वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्युम्‌ ११६“ सत्यम्‌ ॥ धर्म' १।।, पापं १८ शनिदृष्टिःदक्षिणो ग्रहणं ३ सूर्यस्य 
२ चंद्रमसः १ 
¦ स.२०६६श्रा.१८३१माघ कृ.३० 
| शुक्रे सूर्य ग्रहणम्‌ । 
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ग्रहणम्‌ “ग्रस्तोदितम्‌ 
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स्पर्श मध्य मौ सा. 00] 
घ ५७ ५8 २ है १३ CE 
Ue, Nt, श्८ २५ Le MMC SR छू | ७४ 
हि क । ७ PEI REN) 
मि.| ४१ 2४० ९, 

पौष शु. १५ गुरौ चंद्र ग्रहणम्‌ लाभ खर्च कोष्ठक 
हिसा मा भिरव प्रश्‍न" ` राशि मे [व मिक सिं[क 
जयजननी जगदीशरी तूं जग की: प्रतिपाल। | राभ | २१११४ 5१११४ 


घ. | ४४ | ४५ | ४७ 
प चे | ८/१४/११/११| ५११ 


RSI ५१ | २५ छयासठ संयतकाकहो श्रीमृख ते; सब हाल ।। ०१४११११ ५११ 
घं. । १२ हर ९ भवानी उत्तर राशि| लु | वृ | ध | म | कु मी 
मिः| १० | ४७ | २१ सुनले भैरव प्रेम से मैं समझावुं तोय। | लाभ |११| २ ५०० ५ 

वर्षलग्नम्‌ ६।१९ राजामंत्रीदेखतां श्रेष्ट जमानुं होये ॥ | खच १४ SR थ॥ ०९४ 


छायाकरसी छयासठो प्रजा करे उछाह। 
राजा की रोजी बढे सोरा होसी साह ॥ 
सस्ता ग्रन्नविकायसी वहता होसी राह । 
महा माई का वाक्य हैं वाह जमाना वाह ॥ 
रोहिणी वासो जलधि में संवतमालाकार। 
जलवष हष प्रजा मंगल गावें नार ॥ 
फलसवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
इश्वरदत्त रमंश का भजन जगत में सार ।। 


वर्षेश लग्नम्‌ ८।१० 


| 
मि. ३३ २६ | २५ 
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| कृष्णा ८ शुक्रे उषा ल. 5 न्यगो. ८॥६ रे. ८।॥॥॥॥॥। 


| कृष्ण १ चेन्द्रे मूले ल. गो! २रे.७।॥।।७। (चो. ब. ३६३) 


श्रखिल-भारतव्षोपयोगि-सूक्ष्म-दृइय~गणित-यतं पुतं शेकरेशबर-शताम्बिनपञ्चाञ्ग्‌ (९३७) (६३७) 
्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ ग्रथास्मिनूवर्षेराजाशक्रस्तत्फलम ।। शुक्रस्यराज्यबहु सस्य संकुला सुतीब्रवेगासरितोंबुराशिभिः । 
फलंतिवृक्षा बहुगोप्रसूति वेसुन्धरा पाथिवसौख्यसंयता ।। मंतरीचंद्रस्तत्फलम्‌ ॥। शशिनिमंत्रीगतेबह सस्यवत्यपिधरारमरते 
सुखमंडिता । वियतिवारिवराबहुवषिणोजनपदा:सुखराशिसुशोभिताः ।। सस्थेञ्ञोगरु फलम्‌ ।। कणपतौसुरराज पुरोहिते 
सकलसौख्यकरः शुतिपूर्वकाः । जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसिबहुनि वस॒ निव ।। धान्यशोभोमस्तत्कलम्‌ ॥ भूमिजे- 
्रीष्मवान्यशग्रीष्मधान्यमहषकम्‌ । शालीक्षुषृत तैलादिमहर्घारिभवंतिच ॥ मेवेशोरवि:फलम ॥ जलदपेयदिवासरयेतदा- 
सरसिरवेरमतेजनता रसम्‌ । पनचणक्षुनीवार सुशालिभिसुखचयंसलंभं विवर्तते ।। रसेशःशनिःफलम्‌। 


रविसूते रसपेरस- 
| संक्षयोनाजलदा गददात्‌च पयोधराः । ्रजगवांगजवाजिखरोष्ट्रहा जनपदेषुनरान्न रसै्यता ।। नीरसेशोगरुःफलय ।। हरिद्वा- 
| पीतवस्तूनिपीतवत्रादिकंचयत्‌ । नीरसेशोयदाजीवःसर्वेषाप्रीतिरुतमा ॥। 
| प्रभदिताफलभोगविरोधत 


फलेशःरविःफलम्‌ ॥ द्रुमवती फल पुण्यवतीधरा 
। बहुजळंजलदा भुविमुंचतिकृचिदयिप्रमितंफलयोरविः । धनेशोबधस्तत्फलम ।। द्रविणयोहिम- 


| रङ्मिसुतोयदिविविधसंग्रहवस्तुफलातदा । द्विजवरा जययज्ञसुसंयुताः कृषिविश्ञेषविशेषितमानसाः ॥ दुगशरविःफलम्‌ ॥ 
| नयविशेषक रस्तरणिस्तदागतभयानरराजपुरोगमाः । समधिकेनतदानृपतोन्यतः पाथिषसंब्रजतांनभयंव्कचित ।। शुभक्ृन्नाम- 
संवन्सरःफलम्‌ ॥ गशुभकृद्वन्सरेपृथ्वीसम्पूर्णाःविविघोत्सैवः आतंक चौरा भयदा राजान समरोत्सुकाः ।। वर्षनाम 
श्रावणःफलम्‌ ॥ मनोलहादंप्रकुर्वन्तिजनाःसौख्यसमायुताः । श्रांवणे बृष्टि: । रत्युग्रज्ञो महिष्या दिकं सखम्‌ ।। मेघनाम संवर्त 


फलम्‌ ॥। संवतंजल पूरीता । रोहिणी निवासः समुद्रेफलम्‌ ।। समुद्रेतुमहाब ष्टि: । समप निवासो मालिगृहेफलम्‌ ।। मालिन 
प्रचरा बृष्टिः ॥। एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं श भाशभम्‌ ।। 


sem enrrre rms 


संवत्‌ २०६६ सध्ये बिवाहमूहुर्ताः 


» ध्बुधे रेव ला. 5 न्गो. रे.८।।।।।5 अरिनि।ऽ॥। 
वैशाख मासः । 2 23 
शुल्का४शुक्रे मघा. ल. 5 न्यगो २ रे६।।।।5ऽअ55।। 


(नृ.५०घ.उ.) ऽ5।। „ ७रवौ उफा.ल.१२।२ रे६।५।।।ऽनूऽऽ।।मीने चन्द्रेऽ 
च्यंः बृष घटी ५६।११या. 
शुल्का ४भौमे मृगे ल. &(च॑. पू.) रे. १०॥॥।!!।॥। 
» ११ भौमे उफर ल. 5 न्यगो रे. €।।।।।।5।।। „ ५चन्दरे हस्ते ल. ऽ न्यगो रे ७।।।।।ऽ नृ ।ऽ।ऽ दग्धा 
४ १९गुरो स्वात्य 8 » १०बुघ स्वात्यां ल. गो. रे८।।।ऽचौ ४ २घ.या.७॥। 
pos मार्गशीष मासः । 
कृष्णा ३ भौमे मूले ल. गो. रे.६।।।।।।5।।। , & 
> ड शुल्का १५बृधे. रोहि. ल.५ (घ.४३।३७या ) रे.७।।।।5।55।। 
„ १० भौमे उभा ल. १ रे.।।॥।।। (नृपघ.१ब्य) ऽ5॥। 


, ११ बधे उभा. ल.ऽव्य.गो.&रे.5।॥॥।।।55॥। पोष मासः । 


शल्का ७ शनौ मघा. ल. 5 न्यगो, रे.६॥।।।5ऽचौऽऽ॥। कृष्णा गुरो हस्ते ल. ऽन्यगो. ५ सिंहे लातदोषा 5 मावः 


„ श्चन्द्रे उफा. ल. गो. & रे८।।।।।ऽरोऽ।।। रे. ६5।।॥।5(चौ.घ.५ शया )।ऽ।ऽ 


ढे मास:। | हु 
2 » ११शनौ स्वात्यां ल. ५ रे ।॥।।।।ऽ(रो.४७या )।ऽ।। | 


55॥।मीने. चौ. पं चकः रे.६ अत्र व्कचित्स मृतिदृष्टि दोषश्चे तक्षं तव्यं 
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१२१३|शू २२. ७ग |२१| ४४३।१५४५।१११५। २| कन्यायां | भ-४७।३२उ.मीने शुक्रः ३७।२० 
८| ३|गं १३५२ि १४ १४८१४४६१२ १६ ३|तु२६।२५ भ.१४।१या चतुर्थी ब्र उभ | 
४।४८| बू | ७१०बा। ८३९५२/१४४६|१३ १७ ४ तुलायां पृभा. रविः ३६।४८ (सौरः ४२।०) 
३,१८ श्च ५2 2 लि २२ ६५६ १३४७१४ १८| ५ ०0 उभा. शक्र 
४१९६।२९।१२ ४ वदि भ.४।१९उ.३४। 
४ ४| ह ५६४४ चच *१६| ५।१२४८|१५ १६ र 20 रि वात तह, 
घ. ३३ | शीतला पूजनम्‌ 
घनषि | भ.४५।५८उ. पूभा. बुध :१८।५० 
४१।३४| भ.१८।४९या 
| | | २४ भौम:५।२४पापमोचनी १ ९ब्र. 
३१५२ बब ११६बा २५ ५२१ ८५२।१०२४/११| सकर | मार्गी हि” 
५८।प| ३४४ तै ३१४७२६। ७५२ २१/२५/१२ मकर [(सौरः४२।२१) मीने: बुध २४।१७ 
२८शि, ६ २|ग| ४५७,३० ६५४२२/२६/१३१.१३।४३| भ.३८।७उ. प्रदोषः 
वि११ ३७ ५५५२३२७१४ कुंभे | भ. ११।४ या. मीनेडक: ३७।४१% 


| वा.३न.३ वंध्यायस्था 
~! (ऊभी)मु.१५ धान्या- 


न तन ली हि दिल 


जल लिटिल नट) लीक हि लाला । 


पर ट _ ।१५| ३॥१११०११| ७ «११ 
२४ ७१८१७ ० ८२९२९ ९ १ हे २ 5 | 
२२ AFR RDA ~ hs 2 iE २।३२।१३.३२।११ 


eo — 
Se i लाली 
>i 


१ ३,१०|१०.१०,५५। ८१० 
१७ ७ ६ १६२८ ९२४१७ 
५७१९० ४०२ ०२६०० 


li — 


॥ 
|= ३ (६० tS ०९, ह 0 १३७४ ४०। ३, 
१० २/5 |१३७४ ६० (2 ५२.५ ३|१३।०९/२३| २१०| / \ 7७ । 
२१ २१ व १ |३८२६व ११२० ८ नेर ०4५८4३८३८ बन” ३०२६ । ११.२० - _ेश& ,५८.व।$।३८२६/ वे ११ ३५ श्‌ कु | ४१ सम $) 
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[ 
( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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[84०] 


स॒ जयति सिंघुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयतिविध्नानाम्‌ । 


अथास्मिन वर्ष सष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१११, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, ्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०० ०,द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१११, भोग्यकलि: 
४२६८५8, ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नूपतिवीरवित्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६७, शाकः १६३२, अथास्मिन्‌ 
वर्ष राजा भौमः । मंत्री बुधः । सस्येशः शुक्रः। धान्येशो गुरु: । मेघेशो भौमःः। रसेशा रविः। नीरसेशःशुक्रः । फलेश 
इचंद्रः । धनेशो गुरुः । दुर्गेशरचद्रः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्ये विष्णु- 
विशतिकायां १ ७ शोभकृन्नाम संवत्सरःप्रवर्तते तस्य मेषार्कसमये गतमासादि: ११।१५।१८।४३ भोग्यमासादिः 
०।१४।४१।१७ विट्वेदेवदैवत युगम्‌ । वर्षनाम भाद्रपदः । मेघनाम पुष्करः । रोहिणी निवासःपवते । समयनिवासः कुंभकार 
गृहे। समय विश्वा १८ समयवाहनम्‌ वृषभः स्तंभाः नैव सोमवत्यमानव। सोमवती पंचमी १ ग्रंगारकी चतुर्थी १ बुधाष्टसी २ 
भानुसप्तमी १ रविदशमी ३ समय मुहुर्ता: ४०५ समयदिनानि ३८४ तिथिक्षयः २० तिथिवृद्धिः १४ उत्पत्ति 
विस्वा ६६ खपतिविशवा १०८, वर्षाविश्वि ५, धान्यम्‌ १७,तृणम्‌ १५, शीतम्‌ १५, तेजः ११,वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ ११७, सत्यम्‌ ॥। धर्म १॥।, पापं १८ शनिदृष्टिःदक्षिणे । ग्रहृणाभावः। 


भरव भवानी सम्वाद 


र कोष्ठक 


लाभ खच कोष्ठक || 
न जाजा जा जज 
८रे | ५ |१४|२ | ५ 


ख. |१४ ८| ५ | २ (४ ५ 


हाथ जोड़ बिनती करुं सदा लगावु धान । 
सतसठिये की साल में कंसा नियभें धान ॥ 


भवानी उत्तर 


सत सठियो सतछोडसी जनता पलटे वेष । 
राजा मंत्री योग से हो उत्पात विशेष ॥ 
रोहिणी पर्बत में वसी भूमितनय मेधेश। 
रसकसकी कमतीरहे रसपति भये दिनेश ॥ 
पण सुरगुरु धान्येश हूँ करे धान्य की सार। 
|| निशानाथ फलपति भये करसी श्रेष्ठ विचार ।। 
सौम्यग्रहां इसवषंमें लिया सात अधिकार । 
ज्येतिषके आधार से शर्मा कहे विचार ॥ 


वरषलग्नम्‌ ६।१९ 


= 


वषश लग्नम्‌ ८।१० 


( विक्रम सं. २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌.) 
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॥-अथास्मिन्‌वर्ष राजा भौमस्ततफलम ।। भोमेनृपेवन्हित्रयंजनक्षयंचोराकलंपाथिवविग्रहञ्च । दुःखप्रजा 
व्याधिवियोगपीडास्वत्पंपयोमुंचतिवांरिवाहः ॥। मंत्रीबधस्तत्फलम ।। नित विलत मय \ 
बहुवनंबहुवारिसमन्वितं यवमसूरचणान्नमहघेता ॥ सस्येश:शुक्रस्तत्फलम ।। शुक्रोयदाधान्यपतिषं रायाँमेघोजलंवषं ति 
शोभनप्रियम्‌ । गोधूमशालीक्षुघनप्रियंगु वृक्षेषुपुष्पाणिसुखध्रदानि ॥ र गा गर्ल मा नियत 
शालयः । पच्यन्तेसत्रेदेशपु यज्वानोब्रह्मवादिनः ।। मेघेशोभौम:फलम।। अवनिजेजलदस्यपती भुविश्वतिविचा रविहीन- 
धरामरा: । कंरचिदपि प्रचुरंजलमल्पकंव्क्वचिदपिप्रचु रंबहतापदम ।। रसेशोरविफलम ।। रसपतौ .तरणौधरणीतदाविरस 
भोगरताल्पपयोधराः । वसन तेल घृतप्रियमानवाःसुख रसंनभुनवितमहीपतिः ।। निरसेशःशक्रस्तत्फलम्‌ ।। कर्प रागरुगन्वाना 
हेममौत्मिकवाससां । ग्र्घवृद्धिःप्रजायेतनीरसेशो भृगर्यंदि ॥ फलेङ्चद्रस्तत्फलम ।। यदिविधःफलयोद्रमराशयःफलयता- 
बलिभिःकृसुमेर्यूताद्विजमुखावरभोग समन्वितानृपतयो नयनाटनतत्पराः ।। धनेशोगरुःतत्फलम ॥ .समनसांचगरुद्रं विणाधिप 
बणिजूवृत्तिपराःसुखभाजनाः । फलितपुष्पित भूमिरुहाःसदाविविषद्रव्ययुताभूविमानवाः ॥ दुर्गेशर्चंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ 
गढपतिम्‌ गलांघनकोयदा नृपसुराज्यविलासितपौरजाः । बहुधनेक्षुजगोरसभोगिनोतरवरा वरवणितविग्रहाः ॥ शोभ- 
कृन्नामसंवत्स रःफलम्‌ ।। “शोभकृद्धत्सरेधात्री प्रजानांरोगशोकदा । तथापिसुखिनो लोकाबहु सस्यार्घवृष्टिमिः॥ वर्षनाम- 
भाद्रपदःफलम्‌ ॥। अर्घमहर्घेतां यतिवनधान्यसमंभवेत्‌ । मघवावर्षतिस्वच्छं संपदो भाद्रवर्षके ॥। मेघनामपुष्कर:फलम्‌ । 
पुष्करेमंदवृ ष्टिःस्यात्‌ ॥ रोहिणीनिवासःपेतेफलम्‌ ॥। पर्वेतेविदुमात्रश्च । समय निवासःकुंभकारगृहे फलम्‌ । 
अनावष्टिःप्रजापतौ । एवं संचित्य देवज्ञेःकथनीयंशुभाशुभम्‌ ।। 


(६५१) 


भअ म प्र 


सबत्‌ २०६५ मध्य बिवाहमुहूर्ता मार्गशिषं मासः 


द्वि. वैशाख मासः । कृ. २ भौमे मृगे ल. ५-७ रे८।।।।5।5॥।।सिहे गु. पू. 
„ ऽ चन्द्रे उफा ल. ७ रे।।।।5ऽनृ।ऽ।। 


श. २ शनौ रोहि. ल. 5 न्यगो रे १०।॥॥।।।॥। दु 
७ ग्रौ मघा ल. १ (घ५६।५६उ) रे.६।।।।।।।५।। „ & भौमे उफा. ल.शगु. पू. रे9।॥।।5।।5।ऽघ १।४६या- 
१० रवौ हस्ते ल .गो. रे ६॥।ऽगुऽगुऽरोऽ।। आवश्यक „ १२ गुरौ स्वात्यां ल. ५ गु. पू. रे।।ऽशु॥।ऽघ.५४यम। 

शु. ३ बुधे उषा. ल. ७ रे 5।।।।ऽनृ॥॥ 


ज्येष्ठ मास: । 
कु. २ शनौ मूले ल. गो. १ रे८55।।॥॥। माघमासः । 
„ ४ चन्द्रे उषा ल. गो रे. ध. ६१ {उः कृ. ४ रवौ उफा. ल. गो ७-८ रे&।।।॥॥।।5॥।गो घूल्यां 
क्रांतिसाम्यम्‌ 


सप्तमस्थ भौमदोषः 


शु. & शनौ रोहि र. गो. रे$।।।।ऽग्न भौम ७ मस्यदोष : 
गणितेनक्रांति साम्याऽ भाव 


„ १५ शुक्रे सघा. ७-८ रे७।।।।5।55॥।तुलयां १२ शनि 


» & रबौ उषा ल. 5 व्यगो रे।।5 बु ।5।(नुप-४६९५5।। 

श्‌. १० चन्द्रे स्वात्यां/ ल. गो. १ रे ॥। ॥$चौ5।॥ मेष 
चन्द्रो ७च्य 

१२ बुधे अनु ल. ऽन्यगो २ रे।५।।।ऽरो-।॥।। वृषे चंनद्रोऽचयं : 


ल. ८ ध. ४७या. 
आषाढमासः 
१ रवौ उषा ल. १ रे.।।।।।।।।5। क्रांतिसा फाल्गुन मासः 
, ७ शनो उमा ल. 5 न्यगो १-२२६। ।ब।ऽऽरो।ऽ।।आव '१ शनौ उफा ल. ८ रे।।।।।5 चौ ॥॥ 
» ११ गुरौ रोहि. ल. १ रे६55।।।ऽत्‌ प।ऽ॥। ्रावस्यक ७ग्रौ अन्‌ ल. ऽ न्यगो ८२. ६५।।।।5ऽअऽ55॥ 
कार्तिक मास अन्यगो. सप्तमस्थमौम दोष 
श. १२ गरौ रवे ल. गो. रे ६5।।।5ऽअ5॥।। श. २ चन्द्रे रव ल. ८-१०. ६५।।।ऽऽन्‌ ५२या.ऽ।॥। 
मार्गशीर्ष मास शा. ६शक्रे रोहि. ल. ८-१०र.६७।॥॥४रो.५२ या 55॥ 
कृ. १ चन्द्रे रोहि. ल. ५ गु. पु. रे७।।॥।ऽऽचौ।ऽ॥ ` (चिके चर रो ऽद्य 


(बिक्रम सं. २००१ समारस्य २१०० परयंन्तम्‌ ) 
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(६५२) 
रा | चैत्र शुक्लपक्षः स० २०६७ शाकः १९३२_|दि | उ.अ. भि मु. इं |रसंतर्त्‌ रविरुत्त रेऽहर्गण: ६५५४ स २०१ णः६५५४्स ३ | 
मर | १६ मीने | सवत्सरारंभः नवरात्रारभ | 
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| सजयति सिंदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
| वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम ॥ १।। 


अथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १६५४८ 
७ < ° ठ ~ 
१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कियारा र्‌ कु € त १७२८०००, ना 

, तन्मध्य गत-कलि: ५११२ ,भोग्यक :४२६८८८, 


प्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दा: ये 

चंद्र: मंत्री गुरु: । सस्येशः शनिः । धान्येशशुक्र: । br be जी 22 जणा 
शनि: । दुगंशो बुधः । एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहुसपत्यमानेन प्रभवादिषष्ठ््चबदाना मध्ये (वि ला पा i 
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आशिविन: । मेघनाम द्रोण: । रोहिणी निवासः समुद्रे । समयनिवासो मालाकारगृहे । समय विश्वा ५ समयवाहनम्‌ मृगः उ 
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| शनिदृष्टि:दशिणयो । ग्रहण २ चंद्रमसः हु बी 
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खग्रास चंद्रग्रहणम्‌ 9 pes 4 | 
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मंत्री गुर राजा शशि बाढे जग सन्मान ॥ 
दैत्यगुरु धान्येश है मेघपति युवराज । 
सागर में रोहिणी बसी सुन्दर हों सब काज ॥ 
वर्षा वर्षे चहुं दिशा तभमंडल में जोर । 
श्रावण में शनि पांच हैं कहींक माचे शोर॥ 
संवत्‌ विश्वा पांच हैं स्तंभ लगे हैं दोय । 
इंश भजन बिन जगत में सुख नहीं पाया कोय ।। ~ | 
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जुडे फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा चंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ चंद्रे नृपे मंगल शोभनानिप्रभूतवृष्टि:प्रचुरंचथान्य 
सौख्यंजनानामुदयोन्‌ पाणांप्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥। मंत्रीगुरुःफलम्‌ ।। विविध धान्ययृता रवलुमेदिनीप्रचु रतोय 
घनामुदिता भेवत्‌ । नृपतयोजनपालनतत्परा: सुरगुरौ ननुमंत्रि समागते ।। सस्येशः शनिफलम्‌ ।। रविसुत यदिधान्यपतौ 
जनोनृपतिभिः परिपीडितविग्रहः । गदभयं तुषधान्यहरंसदादुरितवादविवाद युतानरा: ।॥। धान्येशः शुक्रफलम्‌ ॥ भगौ 
परिचिमधान्येशे पश्चाद्धान्यं न पच्यते । सस्याः समघंतांयांति स्वल्पंक्षीरंगवामपि॥ मेघेशोबृधस्तत्फलम्‌ ।। ग्रमृतरड्मिस॒ते 
यदिवारिपेबहुजलं तुष धान्यरसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसा: विविधसौख्ययुता धरणीतदा।। रसेशश्चंद्रस्तत्फलम ।। 
यदिविधौरसपे भुवि मानतो । नवनवां युवतीं बुभुज प्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारिविधायका रसवती धनधान्यवतीमही ॥ | 
नीरसेश: शनिः फलं ।। त्रपुपिंडादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तूनां । अर्घेवृद्धिः प्रजायेत मंदेनी रसनायके ।। फलेशोबृधस्त 
त्फलम्‌।। यदिबुधे फलपे फलमृत्तमं जलधरा जलराशि मुचस्तदा । बहुतृणं कुसुमं कमले दृं तं जनपदा जनसौख्य मुदान्विताः ॥ 
नेशः शनिः फलम्‌ ॥ द्रविणपे रविजेविरलंधनं गदरता धरणी पतयः सदा । अधनिका वणिजः कृषिजीविनो द्विजवराः 
परिपीडित मानसाः ॥ दुगंशो बुधस्तत्फलम्‌॥ विषयसाम्यसुखं शशिजेप्रभौभवति राशिगते तुविशेषतः। शरियृते यदिको- 
टक पालके पथिषु द्रव्ययुतांनभयंक्वचित्‌ ।। क्रोधीनामसंवत्सरः फलम्‌ ॥ क्रोध्यब्दे निखिला लोकाः क्रोवलोभपरायणाः । | 
इति दोषेण सततं मध्यसस्याधबृष्टय: ।। वर्षनाम आश्विन: फलम्‌ ।। सुभिक्षं पूर्वेसस्यंस्याज्ज्वर रोगाक्‌ लं जगत्‌ । अडिव- | 
नेशोभना वृष्टिः नृप सौख्यकरोसदा ॥। मेघनामद्रोण: फलम्‌ ॥ द्रोणेवर्षति सर्वदा ।। रोहिणीनिवासः समुद्रे फलम्‌ ॥ 
समुद्रेतुमहावृष्टि: । समयनिवासोमालिगृहे । मालिनः प्रचुरा वृष्टि: ॥ एवं संचित्यदैवङ्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ) | 


य 
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संवत्‌ २०६८ मध्ये विवाहमुहर्ताः मार्गशीर्ष मासः । | 
कृ. ११ चन्द्रे हस्ते ल. ऽन्यगो. (सोग्रांगः) रे ८।।।।।5 


वैशाख मासः । नृ ३९ या 5॥॥ | 
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भानसप्तमी २ रवर ना के गत मर SRS | A मा२ सोमवती पंचमी १ ग्रंगारकी चतुर्थी२ बुधाष्टमी ३ 
ऐहेताः ३९० समयदिनानि ३८३ तिथिक्षयः १८ तिथिव॒द्धि उ 

विश्वा 8६६ खपतिविशवा १२६, वर्षाविड्वा १८ तिथिवृ त 

ह 7 वेश्वि १७, धान्यम्‌ १७, तुणम १५ शीतम 

: १५, तजः ११, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रह: ११, ऐक्यम्‌ १२६, सत्यम्‌ ।। घर्मः १॥, पापं १८ शनिदष्टि:पक्चिमे । ग्रहणाभावः। ` 


भेरव भवानी सम्वाद 


लाभखचं कोष्ठक 


लाभ खर्च कोष्ठक _ 
रा. [वुः बृ. घः मकु मी कु. मी. 


म. .वृ..मि. क. सि. के 


ला 
et न हा त 
ख. |. ८ १४ ११११ ५ ११ RAISE, CRY 
भैरव प्रश्न 
कर जोड़े भरव खड़ा माता थारे द्वार । 
उणहतर की साल का मख से कहदो सार ॥ 
भवानी उत्तर 
गुणहत्तर गुण ्रागलो होसी अन्न अपार। 
साहुकार सोदा करे रस गायो व्यापार ॥ र 
वर्ष लग्नम्‌ ५।२७ चौमासे मघवा चढे जग में हो सुख चेन। वषश स्तम्‌ ५।२८ 


मोर पपीहा मस्त हो बोले मीठे बैन॥ 
रोहिणी पर्वत में बसी धान्याविप शनि जाण । 
पकी पकाई शाख में करसी कुछेक हाण ॥ 
पण भैरव भय मतकरे राजा मंत्री देख । 
धर्म कर्मं जप तप किये ईश्वर राखे रेख॥ 


वर्षादौ मेषाके ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।५०।० केतकी सतेन वेधसिद्ध' सूक्ष्मायनांशाः २४।०।५१ 
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अथाधिकारिणांफलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्ष राजाशुक्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्रस्य राज्ये बहुसस्य संकुलासुती्रवेगाः सरितोंम्बुराशिभिः | 
फंतिवृक्षाः बहुगोप्रसूतिः वसुन्धरा पाथिव सौख्य संयुता । मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। भृगुसुतेननु मंत्रिपदंगतेशलभमूषक रावथ- 
माहिषैः । भवति धान्य-समघं-तया भयं जनपदेषुजलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्यशर्चद्रस्तत्फलम्‌ ॥। सस्याधिपेशीतकरे प्रजा- 
सुखंमेघाः पयोमुंचतिगोपगोधुक्‌ देवद्विजाराधन तत्परानृपा धराभवेद्धान्यधनौधपूर्णा ॥ घान्येशः शनिःफलम्‌ । दुभिक्षेजायते 
तत्रकलहं देशविग्रह । सोराष्ट्र-देश नष्टश्च यत्रधान्याधिप: शनिः ॥ मेघेशोगुरुःफलम्‌ ।। गुरुरपि प्रियवृष्टिकर: 
सदाखिल विलासवती धरणीतदा । श्रुतिबिचारपरानरपालका. रससमृद्धियुताखिलमानवाः ॥ रसेशो भौमस्तत्‌फलम्‌ ॥। 
यदिधरातनयोरसपो भत्रेत्नरसराशियुता जनता शुभा । नरपतिविषमोजनतापदोन जलदो बहुबृष्टि करो भूवि ॥ 
नीरसेशो रविः फलम्‌ ।। नीरसाधिपतौ सूर्यं त्रपुचंदनयोरपि । रत्नमाणिक्यमुक्तादेरर्घं वृद्धिः प्रजायते ।। फलेशो गुर; 
फलम्‌ ।। सुरगुरुः फलनायकतां गतो गतभयावनराशिमहाद्रुमाः । यजनयाजनकोत्सव मन्दिरा श्रुतिविचार पराद्विज 
पूर्वकाः ।। धनेशो रविःफलम्‌ ॥ द्रविणपे यदि वासरपेतदा वरिजतो बहुद्रव्य समागमः । गजतुरंगममेष खरोष्टर'तो 
घनचयंलभतेक्रयविक्रयात्‌ ॥ दुगंशो गुरुः फलम्‌ ॥। सुरगुरौ गढपे नयशोभितानरवरा नरपाः कर पालिताः । गिरिषुबै 
नगरेषु समं सुखं शुभमतिद्विज सस्त्रवतांविशाम्‌ ॥ विश्वावसुनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ ग्रब्दे विशवावसौ शंखद्धौर रोग धरा 
नराः। सस्यार्ध बृष्टयोमध्या भूपाला नाति भूतयः॥। वर्षनामआर्विनः फलम्‌ ॥ सुभिक्षं पूर्व सस्यँस्याञ्ञ्ष र 
रोगाकुलंजगत्‌ । आर्विने शोभनाबृष्टिः नृप सौख्य करीमता ॥। मेघनाम ग्रावर्तः फलम्‌ ॥ आवरते: छिन्नवृष्टिः स्यात्‌ ॥ 
रोहिणी निवासः पर्वेतेफलम्‌ । पर्वते विदुमा त्रश्च । समय निवास: कुंभकारगृहे । श्रनावृष्टिः प्रजापतौ । एवं संचित्य- 


{ दैवज्ञँः कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 


अ २०६९ मध्ये विवाहमुहर्ताः पौष मास । 


शुक्ला ५ बुधे उभा ल. 5 न्थ गो. रे. ८ ।॥।।5अ5।।। 
सप्तमस्थोभौमः कन्यऽयां चं. पू. वृश्चिक 
गु. श. पूज्पौपरिधश्च नेष्टम्‌. 


वेशाख मास: । 


कृष्णा ८ शुक्रे उषा. ल. १२ रे. ७ 5।।।।।55।। 


आषाढमासः NN 
शुक्ला ५ रवौ मघा ल. 5 ४१ रे. ८ ।।|॥।।ऽ5!। I गो (मो 
१ न १ ० छ : 
या न र ल. ६ चं. पु. सत्‌ रेखा & ।।॥।॥। नृ. ५४ 
कार्तिक मासः टु | 
_ 9. 53 ~ उ. ।ऽ॥। - । 
शुक्ला ११ शनौ रेव. ल. गो (सोग्रांग.) रे. & | 
माघमास: । | 


|= ॥॥5रो॥॥। भोमाष्टम महादोषः नेष्टं 
१५ बुध रोहि. ल. ४- ५-६ रे. ८ ।।।।5। 
(नृपः ४८ उ.) ।5।। | 

` मारगशिषं मासः 

कृष्णा १ गुरो मृगे ल. ४-५-६ रे. ८।।।।।5 नृ. ४७ 
या 5।।। ४ 
२ शुक्रे मृगे ल. गो.'(सोग्रांगः) रे. ९ 
॥॥॥॥।$।।। भौमाष्टम महादोषः नेष्टं 
६ बृधे मघा. ल. ६ 55।।।5अ5।।। आवश्यक । 
८ शाक्रं उफा. ल. ४।५ रे. ७ 5।।।।। नृ. ३६ 
जा उ. 55॥॥ 

& शनौ हस्ते ल. 5 न्यगो (सोयोग:) रे. ७ 
॥॥॥5नू ।5।5 दग्धा भोमाष्टम महादोषः 
नेष्टं 


कृष्णा ३ बुधे उफा.ल. ६ रे.8।।।।।। (रो. ४१ उ.)।ऽ।। 


27 


४ गुरौ उफा. ल. गो. रे. ८ ॥॥॥।।ऽरो।ऽ।। 
भौमाष्टम महादोषः: | 


» ५ गुरौ हस्ते ल. ८ (गु. दा, पूज्यौ) रे. ७ 
।।।॥।ऽरो. ४० या. 55।। | 


27 


५ शुक्रे हस्ते ल. गो. (भौमाष्टममहादोषः) 

रे. ८ ।।|।।।55॥ 
» चन्द्रे श्रनु. ल. ऽन्यगो. भौमाष्टममह्‌ दोषः) 
रे. ६ 5।।5।नृप ३६ उ. ऽ5।। 


7) 


„- ११ मूले ल. ८ (गु. श. सत्‌) रे. ८ 
।ऽ।।॥। चौ. ३५ उ. ।5।। दग्धा ४२।३४ उ. 
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सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति बिध्नानाम्‌ ।। १।। 
अथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५११४, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम 

१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५११४,भोग्यकलिः४२६८८६) 
अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७०, शाकः १९३५, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
गुरु: मंत्री शतिः । सस्येशो भौमः । धान्येशः रविः । मेघेशो शुक्र: । रसेशो गुरुः नीरसेशो भौमः। फलेशः शुक्र: । धनेश- 
चंद्रः । दुर्गेश :शुक्रः। एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहँस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ठयब्दानां मध्ये विष्णुविंशतिकायां २० पराभवनाम 
संवत्सर: प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः११।२७।५९।२ भोग्यमासादिः ०।२।०।५८ विश्वेदेवदैवतं युगम्‌ । वर्षनाम 
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भैरव प्रश्न। 
माता स कर जोड के पूछे भैरव लाल । 
विक्रम सत्तर साल का शीघू कहो सब हाल ।। 


भवानी उत्तर 
सुनजे भैरव चेतकर मै समझावु तोय । 
राजा मंत्री देखतां मध्य जमानु होय ॥ 
ज्यंष्ठ साढ वर्षा लगे श्रावण करसी तंग । 
बुध भार्गव के योग से ग्रासोजां तक रंग ॥ 
रोहिणी बसी समुद्र में संवत्‌ मालाकार। 
स्तंभ तीन हूं वर्ष में होसी बेड़ा पार ॥ 
संवत्‌ विश्वा ग्राठ है वर्षा विश्वा प्रक । 
सब ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ॥ 
शनि मंत्री इस वर्ष में खोटी देवें राय। 


वर्षेश लग्नम्‌ ८।१६ 
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गी ४६ “जनता soem  म | (६६५) 


कारिणां फल 
अथाधि म्‌ ॥ ग्रथास्मिन्‌ वषराजाग्रुः फलम्‌ ॥। गरौनपे वषति कामदं जलं महीतले काम दुधाइचधेनवः । 


जन्तिविप्रा बहवोग्निहोत्रिणोमहोत्सतं स 
नेजनपुवधते । मंत्रिशनिफलम 
तंरहिता बहुतरा त PR लिन लमू ॥ रवि सुते यदिमंत्रिरण पाथिवा विनय 
धरणी सुतेगजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदा बहुरोगघनो जल 
टर रोगघनो जल न गरु धा न्येशोरवि 
8 सम ट न्यहत त्त् ; 
पचाडानय विपत परता (६०७ 8 i सख्य करस्तुषधान्यहत्‌ ।। घान्येशोरविःफलम्‌।। 


य महघज्वरपीडनम ।। 
यंदाज लयुता जलदा दिवि शोभना: । धननिधान आ मंघशःशक्रःफलम्‌।। भगसूतोजलदस्यपति- 


पालका नृपतयोजनता सुख दायकाः ॥। रसैशोगरु 
फलम्‌ ॥ यदि 
गुरौ रसपेजन सौख्यदे कमलवंति सरांसि तृणानि च । जनपदा द्विज पुजनतत्परा गजसवाजिरथोष्ट्रयुता नृपा: ।। नीरसेशों 


भौमस्तत्फलम्‌ ॥। नीरसेशोयदा भोम प्रवाल रक्तवासस्त्रां । रक्त चंदनता ञ्राणामहेबृद्धिदिने दिने फलेशः श॒क्रस्तत्फलम 

यदिफलस्यपतौ भृगुज धरा मुदु कुमार महीरुहराशयः । बहुपथा नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रतिपाठ परायणा i 
घनेशश्चंद्रः फलम्‌ ।। धनपतिमृ ग लांछनकोयदा रसचयात्क्रयविक्रयर्तोधनम । वसन शालि युगं धनजं बहु द्रविणा 
तैल घृतं नृप सौख्यदम्‌ ।। दुर्गेश: शुक्रस्तत्फलम ।। नरवरेष विशेषपतियंदा भृगुसतौ बहुसौख्य करो मतः । विनय 
वाणिज गेह समः सुखोगतवनं निकटे पिच दूरत: ।। पराभवनाम संवत्सरः फलमू ।। पराभवाब्देराज्ञां स्यात्‌ समरं सह 
शत्रभिः आमय: क्षुद्र सस्यानि प्रभतान्यल्यबष्टय नषनामः कातिकफलम्‌ ॥ पाप बृद्धिरता लोका भबंति कार्तिके 
सदा । देवता नव मन्यन्त राज्यं च तस्करेह तम्‌ ॥ मेधनाम संवतः फलम ।। संवतंजलपूरिता ।। रोहिणीनिवासः समद्र 
फलम्‌ ॥ समुद्रेतुमहावृष्टि: । समयनिवासोमालाकारगहे । मालिनः प्रचरा वष्टिः।। एवं संचित्यदेवज्ञैः कथनीयं शुभाशभम्‌ 


ह 
७ ब्त ध्ये ~ t 

संत्‌ २०७० मध्ये विवाहमुहूर्ता: कृष्णा & शनो अनु. ल. & (गु.पू.) रे.६ 5।।।।ऽअ55॥। 
शुक्ला ४ चन्द्रे उभा ल. ऽन्यगो रे. ७ ॥।।।ऽअ्र.55।। 


a at । „ ४ भौमे रेव. ल. ऽन्यगो. रे. १० ।॥।।॥॥॥॥॥। 
कृष्णा २ रवौ मूले ल. १०।११।१२ रे. ७ ।5।।55अ।॥॥। « „ ९ शनौरोहि. ल. गो. रे. & ॥॥।।5। गणिते- 
„ ९ रवौ उभा. ल. ऽन्यगो ५ रे. € ॥।।।।।।5॥। नक्रांतिसाम्या 5 भावः 
सप्तम भौमदोषः » १५ शुक्रे मघा. ल. ९ गु. पू. सत्र रे. ६ 
AF ।।।।ऽऽअऽऽ।। 
शुब्ला ३ गुरौ मघा ल. 5 च्यगो २ रे. १० ॥॥।।॥।। फाल्गुनमासः । 
५ शनौ उफा ल. 5 न्यगो २ रे. १० ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ गो रे 
है . कृष्णा २ चन्द्र उफा. ल. गो. रे.८ ॥॥।।ऽन्‌४२या.ऽ।।। 
मार्गशीष मासः । „ रै भौमे हस्ते ल. गो. €।१० रे. ८ ।।।।।। 
कृष्णा १ चन्द्रे रोहि. ल. ६ रे. ८ ।।।।।ऽअऽ।।। (चौ. ४२ उ.) ।5।ऽ दरा 
» २ भौमे मुगे ल. ६ रे. & ॥॥।।5॥॥ „ ७ शनौ अनु. ल. ऽच्यगो ६ रे. ७ ऽ।।।॥। 
„ ७ चन्द्रे मधा ल. ऽन्यगो. रे. ८ 5।।।।।।5॥। (मृ. ४१ उ.) 55॥ 
» १० गुरौ हस्ते ल. ऽन्यगो. ५ रे. ८ ।।।॥।5१॥ „ & चन्द्रे मूले ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।।॥।ऽझऽ5।। 
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इकहत्तर की साल का मात सुनावो हाल । 


भवानी उत्तर 


इकहत्तर ठकलोतियो ना सार इकसार । 
ग्रापस में जनता लड़े घटे मही का भार ।॥। वर्षश लग्नम्‌ ०।१५ 
राजा मंत्री योग से धर धर मंगलाचार। 
नारि खिलावें डीकरा गायां दूध अपार ॥ 
वर्षा लगे सुहावणी श्रावण भादों मास। 
inom जल की कमती नहीं उत्तम नीपजे घास ।। 
समय निवासो वेश्यघर तेजडियों का जोर । 
ईश भजन सम जगत में ना ऊंचा कुछ ओर ॥ 
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ह ।। ग्रथास्मित्‌ वर्ष राजाचन्द्रस्तत्फलम्‌ ।। चंद्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभत ब्रृष्टिः प्रचुरंचवान्यं । 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥ मंत्री चंद्रस्तत्फलम ।। शाकिनि मंत्रि गते बहसस्यवत्यपिधरा 
रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहुवर्षिणो जनपदाः सुख राशि सुशोभिताः ॥ सस्येशो बुवस्तत्फलम्‌ ॥। जलधरा 
जलराशिमुचोभृशं सुखसमृद्धियृतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणः स्तुति पाठकरः सदा प्रथमसस्यपती सति बोधने । 
धान्येशोभौमः फलम्‌ ॥ भूमिजे ग्रीष्म-वान्येशे ग्रीष्म-धान्य महर्घकम्‌ ॥ शालीक्षुघृत तैलादि महर्घाणि भवंति च । 
मेघेशो रविः फलम्‌ ।। जलदप यदि वासरपेतदा सरसि वै रमते जनता रसम्‌ । यवचनेक्षु नीवार सञ्चालिभिः सुखचयं 
सुलभं भुवि वर्तंते ।। रसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ । यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषित मानसाः । सखसभिक्ष- 
सुमोदवती धरा धरणीपाहत पापगण प्रिया ।। नीरसेशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ चित्रवस्त्रादिकब्चै व शंख चंदन पूर्वकम्‌ । 
अर्थ बृद्धि: प्रजायेत नीरसेशो बुधोयदि ॥ फलेश: शनिः फलम्‌ ॥ यदि शनिः फलपः फलहाभवेज्जनित पुष्प 
गणास्तरव: सदा । हिमभय॑ नरतस्करजँतदा जनपदा जनरासिसमाकुछा: ।। धनेशो भौमः फलम्‌ ॥ श्रसम मौल्य करो 
धरणी सुतः शरदि तापकरस्तुष वान्यहत्‌ । सहसिमासि भवद्विगृणां तदानरपतिजंन शोक विधायकः ।। दुर्गेश: शनिः 
फलम्‌ ।। रवि सुते गढपालिनि विग्रहं : सकल देश गत्ताशचलिता जनाः विविधबैरि विशेषित नागराः कृषि धनं लमते 
भूवि कञ्चन: ।। कोलक नामसंवत्सरः फलम्‌ ।। कीलकाब्देत्त्रीति भीतिः प्रजा क्षोभ नुपावहौ । तथापिवर्घते लोकाः 
सम धान्यार्घ बृष्टिभि: ।। वर्षताम मार्गशीर्षः फलम्‌ ॥ कार्पासादिमहर्घस्यात्‌ गोबूमापतिलादिकम्‌ । मेघोवर्षति देवो त्रा 
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५८ ३4 २६ व. ५० त्र.११ ६१८ ४ ८ ८ 


(१०२२) अखिल-भारतवर्षो पयोगि-सुक्ष्म-द्श्य-गरशित-युत॑ श्रीबेंकटेइवर-शताब्दि-पठ्चाज्भम्‌ 
नत ड 
श्रीगणेशाय नमः 


सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विधनानाम्‌ ।।१।। 
अथास्मिन्‌ वर्षं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५११६, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्रापरयग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१ १६,भोग्यकलिः४२६८८४ 
अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७२, शाकः १६३७, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
शनिः। मंत्री भौमः । सस्येशो गरुः । धान्येशो बध: । मेघेशश्चंद्रः । रसेशः शनिः नीरसेशो गरुः। फळेशङ्चंद्रः । धनेशो 
गरु: । दर्गश इचंद्र: । एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहेस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यव्दानां मध्ये विष्णुविंशतिकायां ३ सौम्यनाम 
संवत्सरः प्रवर्तते तस्थमेषाऽकंसमये गतमासादिः ०।६।२५।५५ भोग्यमासादिः ११।२३।३४।५ चंद्र देवतं यृगम्‌ । वर्षनाम 
माधः । मेघनाम द्रोणाः। रोहिणो निवासःसमुद्रे । समयनिवासो मालाकारगृहे । समय विइत्रा १८ समयवाहनम्‌ महिपः।स्तंभौ २ 
जलतृणयोः। सोमवत्यमाः३ सोमवती पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी २ भान्‌सप्तमी २ वृधाष्टमी३े, रविदशमी ३ समयमहूर्ता 
३६० समयदिनानि ३८४ तिथिक्षयः १८, तिथिवृद्धिः १२ उत्पत्ति विश्वा ९३ खपति विस्वा ९३ वर्षाविइवा ७ धान्यम्‌ १५ 
तृणम्‌ ७, शोतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १०७, यानिदृष्टिः पदिचमे सत्यं ।। 
घर्म १।। पापं १८ ग्रहण १ चंद्रमसः 


संवत्‌ २०७२ चेत्र शु. १५ शनौ भरव भवानी संवाद नोट-भाद्रपद शकला १५ चंद्रवार 
खग्रास ग्रस्तोदय चंद्रग्रहणम्‌ हि हो ६ ३ को प्रात:पश्चिमप्रदेगो मेग्रस्तास्त 
नारी चंद्रग्रहण होगा । जिसका स्पर्श 
रेल्वे ६।४० मोक्ष १०।१पर हैं 


प.स. म.उ. मो. 
घं. [२३ २६२७२८ ३२. 
प. |१४ ५५३६२३ ४ 


त प ५ ५ ७ 
मि.#५१३३१४८ १७ 


फाल्गुन कृष्णा ३० बधवारको 
स्वल्पग्रास ग्रस्तोदय सूर्यग्रहण 
कछ प्रदेशों में होगा । जिसका 
स्पर्श रेल्वे५।४० मोक्ष६।३८ पर 
है जहां यह ग्रहण दृश्य होवे वहां 


लाभ खच क श्री जगदंबे ईश्वरी बहत्तर में हरपाय । ही इसकी मानने की आवश्य- 
फा पा चा क मे वमि कस के संवत्‌ का फल प्रेम से कहो मोय समझाय ।। कता हू । 
लाभ १४.५११. ५ ८११ लाभ खर्चे कोष्ठक 


| RR लाभ ८१४ २ ५ 
५ वहत्त जावाजसी . चह श लड़ ग ° 
| वर्ष लग्नम्‌ ३।२६ हत्तर वाजावाजसी .चहुँ दिशि लडे नरेश । खर्च ८१४ ४. २ रो है 


राजा मंत्री योग से जनता देश विदेश ॥ 
निशानाथ मेघेश है रोहिणी सिंधु निवास । 
फूले फळे बंसुधरा पूरण हो सब आस ॥। 
श्राषाढा वर्षा लग श्रावण सुदर योग । 
भादंवा सुदी आसोज में कुजगुरु योग कयोग ।। 
फल सवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 


EN 


आखिर सब जाने वही जो डुँ जग करतार ।। 


~ 


FD छ १४ ८ ५५१४ ५ भवानी उत्तर राशि तु व ध म कु मी 
Mm श्र 


वर्षेश लग्नम्‌ ३।१५ 


+चंमंकैस्‌ । वर्षादौ मेषार्क ग्रहलाघवीयायनांशा: २४।५३।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशा: २४।३।२१ 
(सं० २००१ समारभ्य २१००पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥। अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शनि फलम्‌ ॥। झनैश्चरे भूमिपतौ सक्ृज्जलं प्रभूतरोगै: परिपीडचतेजन: । 
युद्ध नृपाणां गद तस्कराद्ये: अमंति लोका क्षुधिताइचदेशान्‌ ।। मंत्री भौमस्तत्फलम्‌ ॥ श्रवनिजो ननु मंत्रिपदं गतोभवति 
दस्यु गदादिज वेदना । जनपदेषुजयं सुखसंचयं न बहु गोपु पयो द्विज कर्म च ॥ सस्येपो गुरुः फलम्‌ ।। कणपतौ सुरराज 
पुरोहिते सकल सौख्यकरः श्रुतिपूर्वंकः । जल धरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहुनि वसूति वै।। धान्येशो बुध स्तत्फलम्‌।। 
वुधेधान्याविपे मेघा जलं मूंचंतिवैभुशम्‌ । सँघवेलाट देशे च माधवोल्पं च वर्षति ।। मेघेशङचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। शशिनितो- 


शशः 
शनिः फलम्‌ ॥। रविसुते रसपे रस संक्षयो न जलदा गृददारचपयोधराः । श्रजगवां गजवाजि खरोष्ट्र हा जनपदेषु 


यदपेयदि गोमहिष्यजजवरादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती घनवान्यवती घरा विविध भोगवती ननुभामिनी ॥। रे 
नरान्तरसँर्यृताः ।। नीरसेशोगुरुः फलम्‌ ।। हरिद्रा पीतवस्तूनि पीतवस्त्रादिकं चयत्‌ । नीरसेशो यदाजीवः सर्वेषां प्रीतिः 
रुत्तमा ॥ फलेशश्चंद्रस्तत्फलम्‌ यदिविधुः फलपोद्रुमराशयः फलयृतव्रतिभिः कुसुमर्यृता । द्विजमुखावर भोग समन्विता 
नृपत्तयो नयनाटनतत्पराः ॥ धनेशोगुरुः फलम्‌ ॥। सुमनसां च गृरुद्रेविणाधिपो वणिज वृत्ति परा सुख भाजनाः । फलित 
पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्ययुता भुविमानवाः । समसुखाः क्रय विक्रय जीविनो नृपतयो जन पालन तत्पराः ।। 
दुर्गेशश्चंद्रस्तत्फलम्‌ ।। गढपतिमुंगलांछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः । बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो नर 
वरावर वणित विग्रहाः ।। सौम्यनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥। सौम्याव्देनिखिला लोका बहु सस्यार्घ वृष्टिभिः । विबैरिणो 
धराधीशा विप्राइचाध्वर तत्पराः । वर्षनाम माघः फलम्‌ ॥। सुभिक्षं पूर्वं याम्यायां मध्यमं पञ्चिमे तथा । उत्तरे रौरवं 
माघ वर्षे धान्यमहर्घंता ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ॥ द्रोणे वर्षति सर्वदा ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ॥ समुद्रेतु 
महाबृष्टिः ।। समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌ ।। मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशु भम्‌।। 


~ 


संबत्‌ २०७२ मध्ये विवाहमुहुर्ताः शुक्ला १ भौमे मृगे ल. ११।१ रे.८।।।।।$न5।।। 


FR , ६रवौ मघा.ल.१(घ.५०।२२उ.) रे.।।।।।।।5\5 
मने रोः १2१: , १२ शनौ स्वात्यां ल.१ (चं.७पू.) रे.८७।5चं.।।। 
शक्‍ला ३ भौमे रोहि.ल. १०।११ रे.७५मं।5श।5।।।॥। ९ दै 
शुक्ला ३ हल. १०।१ Me के या (चौ.४५उ.)।।।। 
जीले & र पाढ मासः 
„ ४ बुघे मृगे ल.११रे.७।।।।।5रो55।। Cn Ug 
ह हि OS ष्णा १ बधे मले ल. १ रे. & ।5।।\।।।।। 
„ ९ चंद्र मघा.रे.७ल.गो (भौमऽमेऽच्यः) ११च. ठ 5 १ 
पूज्यः गणितेन क्रांतिसाम्याइभाव: „ रै शुक्रे उषा.ल. १२े.६५।।।।ऽय्।5।5 दरवा आव, 
~ घर मे > गणितेः [ ® 
१०भौमेमघा ल.गो. (भौम:७पू. ) रे.७।।।।।ऽन्‌ऽ।ऽ। णितेन करतिसाम्याऽमाच 
$ L गरौ रेवत्यां ल. १ ( घ. ८ 
» ११ बुधे उफा,ल,११ (चं.७पू.) रे.७॥॥।।।55।5। छु ५% गुरु तया र (षु २३२४ २ 
गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः रे-७।।॥।५ऽरो।ऽ॥। 


के, [| ~ ~ © 
„ १२ गुरौ उफा.ल.ऽन्यगो. (भो.७मेच्यंः) ल. १० 


गु-तु.सत्‌ कातिकादि मासेषु सिहस्थ गुरुदोषः । 


ज्येष्ठ मासः । 
कृष्णा ३ गुरौ मूले ल.११ रे.७।।।।55न।5।। गोधूल्यां 
भौमाप्टम महादौषः । 
» ५ शनौ उषा. ल.११ रे.६55॥।ऽचौ.।।।ऽदरधा 


anon ern गजल 


अत्र क्वचित्स्मृति हष्टिदोषञ्चेत्क्षंतव्यं सुधीभिः | 


(० २००१ समारभ्य २१०० पयेन्तम्‌) र दा 
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फकः १९२७. उ. अ.।भा. मु. इ.| चन्द्रः [रसंतर्त्‌ रविरुत्तरेऽहर्गंणः १४४५ सन्‌ २०१५ 


लि] चेत्र शुक्लपक्षः सं. २०७२ शाकः १९३७दि. उ. श्र.|भा. मु. इं. | चन्द्र 


८ श १२४०|उ ३ ६३ ब्र ४४ ८| व्‌ १२४००००३ 6४४० २९६२ १ ५८३८] चद्रदशनम संवत्सरारंभ:नवरात्रा रभ: = 
र ३/५१|अ ५३ ३|एं ३५ रको २५११ ४५६ | १ १२२| मेषे |पूभा.बुधः,/3रा.चँत्रारंभःजमादिलाखर+ 
MNT 0] Sl oh ९७११: °| 2 9} o;40|y0| .० ० [ +सिंवारा [+६मत्स्यजयंती गणगौरी 
४|च ५०३४ भ ४६ १२ च २७ ५ब २३२९| ८४८ २| २ २।२३| मेपे |भ.२३।२९३.५०।३४या.भरण्यांशक्रः = 
। ५|मं ४६३६ कू ४७ २२वि २०५२ ब १५३६१२ ५८ २| ३ ३२४|ब्‌.३।४६ [=३०।२९अद्वि.मेपे भौमः३६।४५ 
बु ४४५०|रो ४७४१|पी १६२२को १५४३।१६ ५७ ३| ४ ४२५| वृषे 
७ शु ४५१७|स्र ५० ३आ १३३३|ग १% ३।२१५६ ४ ५ ५२६|मि.ध६ |भ.४६।१७३ 
५ ५ ६ ६२७| मिथुनं |भ.१६या.मीनेवृधः६बृधास्तःपू्वस्यां ३३ 
श ५१२६|प ५६ १८ ५४ ६| ७ ७२८ क. ४३ | रामनवमी 
५३ ७| ८ ८२९| कके भा.वधः३९।५६ 
Fe RR ७ ९, ६३० कर्क |भ.२६।३७उ.कामदा? १ब्र.स्मा. 
( ५२ ८ [१०.१०.३१ सि. दुई |भ.२।४७या.रेवत्यांरविः४३।१९ (सौरः» 
५१ ६१९११ १ 


सिंहे |अप्रेल ४ता.३०प्रदोषः 
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श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि-सृक्ष्म-दृश्य-गरिणत-युतं . श्रीवेकटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१०३७) 
श्रीगणेशाय नमः 


ऋद्धि हे 
लाभ: 


स जयति सिंधुरवदनों देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राजिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 


अथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५११७, तत्र क्रृतयगप्रमाणम १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 


१२९६०००, द्रापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५११७, भोग्यकलिः 
४२६८५३, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दा: संवत २०७३, शाकः १६३८, अथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा शुक्र: । मंत्री बुधः । सस्येशो शनिः। धान्येशो गरुः । मेधेशो भौमः। रसेशो रविः। नीरसेंशो भगः। फलेशो 
भौमः । वनेशः शुक्रः । दुगंशो भौमः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यन्दानां मध्ये रुद्र- 
विशतिकायां ४ साधारणनाम संवत्सरःप्रवर्तते । तस्य मेषार्कसमये गतमासादिः ०।१०।३९।२२ भोग्यमासादिः 
११।१६।२०। ३८ चद्रदवत युगम्‌ । तत्र वषनाम फाल्गुनः। मेघन्नाम ग्रावर्तंः । रोहिणी निवास:पर्वत । समयनिवासः कुंभकार 
गृहे। समय विश्वा ५ समयवाहनम्‌ दुदु रः। स्तंभा:३ अन्नतृणावायनां । सोमवत्यमाः१ सोमवती पंचमी १ श्रंगारकी चतुर्थी २ 
बुधाष्टमी १ भानुसप्तमी १ रविदशमी १समय मुहर्ता: ४१५ समयदिनाति ३५५ तिथिक्षयः १६ तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति 
विश्वा &६ खपतिविशवा १२६, वर्षाविश्वि १३, धान्यम्‌ १५, तृणम्‌ ७, शीतम्‌ ७, तेजः १७, वायः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ ११३, सत्यम्‌ ।। धमं १।।, पापं १८ शनिदृष्टिःपद्चिमे । ग्रहणाभावः । 


भेरव भवानी सम्वाद 


सं. २०७३ माघ शुक्ला १४ 
शक्रवार को ग्रद्धरात्रि पश्चात 
रेल्वे घं. ६ मिं. १७ के समय 
बिंब पर मालिन्यता आयेगी । 
यह ग्रहण स्वल्पग्रास होने से 
अनादेश्य है । 


लाभ खर्च कोष्ठक 

| में. | व्‌ृ. | मि. क. सि. क. 
ला.| २११ १४ ८ १११४ 
.। ८ १० ११११: ९२ 
रा. [तुः | बृ. व. |मः कु सी: 
ला.| १११ २| १० | | ५ 
खस. | १४१ ८ १४८ ८284 


/ भैरव प्रश्न 
हाथ जोड़ अरजी करूं पद पूजू में तोय । 
तेहत्तर की साल कडे भेद बतादे मोय॥ 
भवानी उत्तर 
तीना मास तिहोतरो संचय करो सब कोय । 
दूणा तिगृणा चोगुणा इसड़ा दमड़ा होय ॥ 
राजा मंत्री मित्र है भार्गव बुध संयोग । 


त्‌ 0 5 _ पेश लग्नम्‌ । 
वर्ष लग्नम्‌ ४।२६ राज प्रजा मैत्री रहे दुनिया भोगे भोग ॥ वपर ल 
EE स्‌ श्रावण भादव मास में बुध गुरु भृगु संचार । 
3% A काशां मघवा चढे वरषे मूसलघार ॥। 
DN ~ पण रोहिणी पर्वतबसी भौम भये मेघेश । 
९ शम २ 2 ~ ०५ i र 
~ पकी पकाई साख में करसी विध्न फलेश ॥ 
९ द ८5 फल संवत्सर का कहा निज गुरु का धर ध्यान । 
DC ० ५ रिज “बंशीवर ” भगवान का भजन करे कल्याण ॥। 


ai 


वर्षादौ मेषां ग्रहूलाघवीयायनांशा: ५ २४।५४।० केतकी मतेन बेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।४।२१ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। ग्रथास्मिन्‌ वर्ष ह शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्यं बहसस्यसंकृला स्वतीब्रवेगाः सरितोंब 
राशिभिः । फलंतिबृक्षा बहुगोप्रसूतिर्वसुन्धरा पार्थिव सौख्य संयुता ।। मंत्री बुधस्तत्फलम्‌ ।। शरिसते शभमंत्रिसमागते 
स्वपतिना कुरुते मदनक्रियाम्‌ । बहुधनं बहुवारि समन्वितं यव मसूर चणान्न महर्घता ॥ सस्येशः शनिः फलम ।। 
रविसुते यदि धान्यपतौ जनो नृपतिभिः परिपीडित विग्रहः । गद भयं तुषधान्य हरं सदादुरित त्रादविवादयूता नरा: ॥। 
धान्येशो गुरुः फलम्‌ ॥। गुरौ धान्यपतौ यान्ति यवगोधूमशालयः । पच्यन्ते सवदेशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ॥। मेघेशोभौम- 
स्तत्फलम्‌ ॥ ग्रवनिजे जलदस्य पती भुवि श्रुतिविचार विहीन धरामराः । क्वचिदपि प्रचुरंजलमल्पकं क्वचिदपि प्रचरं 
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सजयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राझिन्नादायति बिव्नानाम्‌ ।। १।। 
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अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७४ शाकः १६३९, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
भौमः । मंत्री गुरु: । सस्येशो रविः । धान्येशः शक्र: । मेधेशोब॒धः। रसेशो भौमः नीरसेशो रविः। फलेशोबृधः। धनेश 
शनि [शोबुधः । एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये रुद्रविंशतिकायां ५ विरोधकृन्नाम 
[वत्सरः प्रवतते तस्यमषाऽकसमये गतमासादिः ०।१४।५२।४८ भोग्यमासादिः ११।१५)७।१२ चंद्रदेवतं य॒गम्‌ । तत्र वषनाम 
। मेघनाम संवरतेः। रोहिणी निवासःतटे । समयनिवासो रजकगृहे । समय विश्वा १० समयवाहनम्‌ सिंचाय॒ः।स्तंभा ३ अन्न- 
जलतृणानां । सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी२ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी २ बृधाष्टमी१, रविदशमी २ समयमुहुर्ता 
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गम्‌ १३, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १०३, शानिदृष्टिः परिचमें सत्यं ।। 
[स १।। पाप १८ ग्रहण २ चद्रमस 
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a [ २०७४ शा. १६३६ माघ शु. 
चंद्र चद्र ग्रहणम्‌ । आ १५ बुधे खग्रास चंद्र ग्रहणम्‌ 


प.स. म.उ.. मो. 
२७,२६।३१,३३. २५ 


5 प. |१२ ४६।२६, ३, ४० 
थः प्‌ ५७१७ ८. 
४ मि|२०२१| १,४०, ४२३ 
भैरव प्रश्न 
हाथ जोड़ भेरव भरो सुणो अंबिका माय । लाग खर्च २ 
चोहत्तर की साल का सांचा भेद बताय ॥ | ज्ज्ञाक्ञावाचाचा ङक 


उत्तर लाभ १४ ५ ८ ११।११ 
म खर्च ११ ५११ ५ ५११ 
चोहतरिये चकवाससी होय भ्रन्न को काल। 
मही न मांट विलोयसी दहीन मांगे बाल ॥ 
श्रावण श्ररु आषाढ में रवि आगे कुजराझ। 
पवन चक्र जग में चले बिन वर्षा तरसाय ॥ 
छोटा मोटा मानवी धबरायें इस साल । 
व्यापारा घटबढ धणी होसी माला माल। 
वर्षा विइवा पांच है रोहिणी तट निरधार । 
संवत्‌ मध्यम ,होयसी ना सारे इकसार ॥ 


वर्षश लग्नम्‌ ५।२८ 
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(१०५२) झ्रखिल-भा रतवर्षोपयोगि सृक्ष्म-दृश्य-गरिणत-युत॑ ्रीबेॅकटेशवर-शताब्दि-पञ्चा ङ्गम्‌ 
ADT Mh HD RS = FHS tx MMR जज 
अ्रथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्ष राजा भौमस्तत्फलम्‌ ।। भौमे नृपे बन्हिभयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव विग्रह 
च ॥। दुखं प्रजा व्यावि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयौमुंचति वारिवाहाः ॥ मंत्री गुरुः फलम्‌ ॥ विविध वान्य यूता खलु 
मेदिनी प्रचुर तोय घना मुदिता भवेत्‌ । नूपतयो जनपालन तत्पराः सुर गुरौ ननु मंत्रि समागते ॥। सस्येशो रविः फलम्‌॥ 
सस्थाधिनाथे तरणौहि पूर्व धान्यं समर्घं बहवौपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढचाः स्वल्पं च सस्यं बहुभूरुहाइच ॥ 
धान्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ भृगौ पश्चिम धान्येशे पश्चाद्धान्यं न पच्यते । सस्या समर्घतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। 
मेघेशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। अमृत रस्मि सुते यदि वारिपे बहुजलं तुषधान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसोविविध 
सौख्ययुता धरणीतदा ।। रसेशो भौमस्तत्फलम्‌ ।। यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रसराशियुता जनताशुभा । नरपतिविषमो 
जनता पदो न बहुबृष्टिकरो जलदोभुवि ।। नीरसेशो रविः फलम्‌ ।। नीरसाधिपतौ सूर्येत्रपु चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्य 


Terra 


मक्तादेरघ बृद्धि: प्रजायते ।। फलेशो बृधस्तत्फलम्‌ ।। यदि बुधे फलपे फल मृत्तमं जलधरा जलराशि मृचस्तदा । 
बहु तृणं कुसुमं कमलर्यृतं जनपदा जन सौख्य मुदान्विताः । धनेशः शनिः फलम्‌ ॥। द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरता 


धरणी पतयः सदः । ग्रधनिका वणिजः कृषि जीविनो द्विजवरा परिपीडित मानसाः॥ दुगंशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। विषय 
साम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राशिगतेतु विशेशतः । शशिपुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्ययृजां न भयं ववचित्‌ ।। 
विरोधङृन्नरुम संवत्सरः फलम्‌ ।। विरोध क्ृद्वत्सरेतु परस्पर विरोधिनः । सर्वेजना नृपाइचेव मध्य सस्यार्घ ब्रृष्ट्यः ॥ 
वर्षनाम चँत्रस्तत्फलम्‌ ।। सस्यानि घृत कापसि तेलादि सुख संचयः । चैत्र वर्ष भवेद्वृद्धिः नृप सौख्य फलप्रदा । मेघ नाम 
संवर्तः फलम्‌ ॥ संवते जलपूरिता । रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ॥ तटे वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌।। 
रजके बृष्टि रुत्तमा ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 2 है 


ता De I 


संवत्‌ २०७४ सध्ये विवाहमुहर्ताः ; आषाढ मासः 
कृष्णा ९ रबौ रेव ल. १-२-१० रे. ८ ।।।।5।\5।। 
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वेशाखमासः 
ह शुक्ला € रवो स्वात्यां ल. १ (चद्रोञ्च्यः) रे८।।।॥॥॥ 
कृष्णा ७ भौमे उपा ल. १० श.पू.ल. १२ गृ.पू. रे ६ (रो.४५उ.)।5॥। 
5।।।।ऽन्‌ऽऽ।। » १० चन्द्रे स्वात्यां ल.गो.१०रे८।।।।।5।5।। 
८ बुधे उपा ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः = 
ER (भौमा IE ) मार्गशीर्ष मासः 
रे७5।।।।।55।। ने हक 
न शुक्ला ५ गुरौ उषा ल. ऽन्यगो ७ रे ७ ।5॥॥55। 
शुक्ला ३ शनौ मृगे ल.१२(गु.७पूज्यः) रे.€।।।।।5चौ।।।। „ १५ रवौ रोहि. ल. ५-६ ।।।।5ऽरोऽऽ।। 
शनौ उफा ल.१०श.पु.सत्‌ रे. 
० ११२ ल.१०श.पु.सत्‌ रे.८ ।।।।।ऽनृऽ।॥। नील छोल 
ज्येष्ठ मासः कृष्णा १ चन्द्रे मृगे ल. ५-६ रे ७ ।5।।5।5॥। 
„ ८ रवो उफा ल. ६ रे ७।।।।।ऽचोऽऽ।। 
९ शुक्र गनौ हस्ते ल. गो (भौमाऽप्टमः) ल.१० 2 पदा 
क जे दु चैत्र मास: 
१३ व्यये शनिः रे. & ।।।।।।5।।। - 
~ 5 सप गे कृष्णा १ शुक्र उफा ल. ७ (घ.३७।उ) रे.८ 
चन्द्र स्वात्यां ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम: रे कु 
22 ११ चन्द्र (भौमाष्टम:) ॥॥।।55रो-४ ० या ॥।|। 
„ १३ बुधे अनु ल. १०।१२ रे.७।।।।55नृ ३९या ।5।। „ २ शनौ उफा ल. गो. रे. ९ ।।।।5।।।।। 


» ७ गुरौ श्रनु लः ऽन्यगो रे = 55।।।।।।।। 
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| लाभः | शुभम्‌ | 


देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
राझिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 


वासरमणिरिव तमसां 


्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५११९, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२५०००, त्रेतायुगप्र माणम्‌ 
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४२६८८९१, ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृूपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७५, शाकः १६४०, अथास्मिन्‌ 
वर्ष राजा रविः । मंत्री शतिः । सस्येशश्चंद्रः। धान्येशो रविः । मेघेशः शुक्रः। रसेशो बृधः। नीरसेशर्चंद्रः। फलेशो 
गुरुः। धनेशश्चंद्रः । दुर्गेशशुक्र: । एते दशाधिकारिणः । तत्र वाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयन्दानां मध्ये रुद्र- 
विशतिकायां ६ परिधाविनाम संवत्सरःप्रवर्तते । तस्य मेषार्कंसमये गतमासादिः ०।१९।६।१४ भोग्यमासादिः 
१९।१०।५३।४६अय्निदैवतं युगम्‌ । तत्र वर्षनाम वैशाखः। मेघनाम पुष्करः । रोहिणी निवासःसंधौ । समयनिवासोः वणिक्‌ 
गृहे। समय विश्वा २० समयवाहनम्‌ अइवः। स्तंभौ२ वायुतृणयोः। सोमवत्यमाः २ सोमव्रती पंचमी ३ ग्रंगारकी चतुर्थी २ 
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वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १०६, सत्यम्‌ ।। धर्मं १।।, पापं १८ शनिदृष्टिःपर्चिमे । ग्रहण १ चंद्रमसः। 
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भैरव प्रश्न 
हाथ जोड़ विनती करूं . जगदंबा के द्वार । 
पछेतर की साल में करदे बेडापार ॥। 


भवानी उत्तर 


राजा रवि मंत्री शनि पिता पुत्र संयोग । 
युद्ध उपद्रव अग्तिभय जग में बाढे रोग ॥ 
समयनिवासो वणिक्घर बढ़े घणा व्यापार । 
खंड वृष्टि हो भूमि पर ना सारे इकसार ।। 
पण भैरव भय मतकरे फलपति हूँ सुरराज । 
देत्यगुरु मेघेश से सुधरे जग का काज ॥ 
सौम्यग्रहों के कबज में हुये सात अधिकार । 
जगदीश्वर के भजन से होसी बेड़ा पार ॥ 


(सं० २००१ समारभ्य २१००पर्यन्तम्‌) 


वर्षेश लग्नम्‌ ०।२६ 


(१०६६) ग्रखिल-भारतवर्षोपयोगि-सूक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं श्रीवकटश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्झस्‌ 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। ग्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा रविः फलम्‌ ॥। सूर्ये नृपे स्वल्प फलाइचमेघा: स्वल्पं पयो गोषुजनेषु 
पीड़ा । स्वल्पं सुधान्यं फलमल्प वृक्षाश्चौराग्नि बाधा निर्धनं नृपाणां ॥ मंत्री शनिः फलम्‌ ।। रविसुते यदि मंत्रिणि 
पाथिवा विनय संरहिता बहुदुःखदा । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌।। सस्येशर्चंद्रस्तत्फलम्‌।। 
सस्याधिपे शीत करे प्रजा सुखं मेघाः पयो मुंचति गोपगोधुक्‌ । देवट्विजाराधन तत्परा नृपा धरा भवेद्धान्य धनौघपूर्णा । 
धान्येशो रविः फलं ।। पश्चाद्धान्याधिपे सूर्ये पश्चाद्धान्यं तदानहि । विग्रहे भू भृतां धान्यं महर्घ ज्वर पीड़नम्‌ । मेघेशः 
शुक्रः फलम्‌ ॥। भृगुसुतो जलदस्य पतियंदा जलयुता जलदा दिवि शोभनाः । धननिधानयुता द्विजपालका नृपतयो 
जनता सुखदायकाः ।। रसेशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। रसपतौ द्विजराज सुते मही सुलभ धान्य घृतादि यृता जनाः । प्रमुदिता 
'वरनायक पालिता बहुजलाखिलदेश सुरक्षिताः ।। नीरसेशइ्चंद्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्ल वर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससां । 
अध बृद्धि: प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे । फलेशो गुरुः फलम्‌ ।। सुरगुरुः फलनायकतां गतो गर्तभया वनराशि महाद्रमाः। 
यजन याजनकोत्सव मन्दिरा: श्रुति विचार परा द्विज पूर्वकाः ।। धनेशश्चंद्रः फलम्‌ ॥ धनपति मुंग लांछन को यदा रस- 
चयात्क्रयविक्रयतो घनम्‌ । वसनशालि युगं धनजं बहु द्रविण तेल घृतं नृप सौख्यकम्‌ ।। दुर्गेश: छुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ नर 
वेरषुविशेष पतिर्यदा भृगुसुतो बहुसौस्यकरो मतः । विनय वाणिज गेह समःसुखो गत बनं निकटेपि च दूरतः।। परिधावि 
नाम संवत्सरः फलम्‌ ।। भूपाहवो महारोगो मध्य सस्यार्घ वृष्टयः । दुःखिनो जन्तवः सर्वे वत्सरे परिधाविनि ।। वर्षनाम 
वैशाख: फलम्‌ ॥। श्रर्घ विविध भावेन जायते द्रविण प्रदम्‌ । नीरुजा निर्भया लोका वैशाखे जन पूजिताः ।। मेघनाम 
पुष्करः फलम्‌ ॥। पुष्करे मंद बृष्टिशच । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ।। खंड बृष्टिश्चसंधिषु ॥ समय निवासो वणिक्‌ 
गृहे । वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ॥ एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 


आषाढ मास: । 


संवत्‌ २०७५ मध्ये विवाहमुहूर्ताः ॥ 
थे कृष्णा १ शुक्रे उषा ल. १ (गु.पू.सत्‌) रे. ऽ 
॥।।॥।ऽनृ।।5। गणितेन क्रांति साम्याभावः 


वैशाख मासः । 
„ ८ शुक्रे रेव ल. ऽन्यगो (सोग्रांगःश) १-२ रे७ 


शुक्ला ३ बृधे रोहि ल. ११ रे. & ॥।।।।ऽनृ।।।। AU 
„ ४ गुरौ मृगे ल. ११ रे. ८ ।।।।।।55।। 
» शुक्रे मृगे ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।।।।ऽचौऽऽ॥। पौष मासः । 
» १५ रवी स्वात्यां ल. ११ रे. & ।।।।।।।5॥। शुक्ला ११ गुरौ रोहि. ल. (चं.पू.सत्‌) रे. = 


नाला जील चाहाई । (\।!॥।55ऽ दरधा गणितेन क्रां. साम्याऽभावः 
माघ मासः । 

क्ष्णा १ भौमे मघा ल. ७-८ रे. ९ ।।।।।ऽरो।।।। 

५ शुक्रे हस्ते ल. गो (सोग्रांग: ७-८ रे. ७ 


कृष्णा ११ शुक्रे उभा ल.११ रे.७ ।।।।।ऽरो.४८या55। 


द्वि. ज्येष्ठ मासः । - मर] 
।।।।।ऽअऽ55|। 
शुक्ला ७ भौमे उपा ल, १ (गु.७मे.पुज्यः) रे. ८ „ ७ रबौ स्वात्यां ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) ऽ रे. ६ 
कि. ।।॥ऽत्रृ।ऽ।। 2 5।।।।5नृऽ5।। 
ह स्‌ः १ (न.५२।३७ उपरांत) रे.८ „ ६ भौमे अनु ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) ७ रे. ७ 
Se VIS ।।।।।ऽचौऽऽ।। 
» & गुरौ हस्ते ल. ऽन्यगो (सोग्रांग:श.) रे. ७ शुक्ला ३शुक्रे उभा ळ.ऽन्यगो (सो ग्रांग:)रे. १०॥।।॥।।।।॥। 
।5।।।ऽच्चौऽ॥।। „ ५ रवौ रेव ल. ऽन्यगो रे. ६55।।।।55।। 
» १० शुक्रे स्वात्यां ल. १ (गृ.चन्द्रौ ७मे.पूज्यौ) रे८ 
।।ऽबृ।।।।5।। फाल्गुन सास: । 
,, १३ चन्द्रे अरु ल. ऽन्यगो (सोग्रांग:श.) रे. ७ कृष्णा २ गुरौ उफा ल. गो. रे. ८ ।।।।55।।।। 
र 5556 || शुक्ला २ शुक्रे रेव. ल.१० (श.पू.सत्‌) रे. ८ 5।।।।।5। 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) &ै 
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श्रीगणेशाय नमः 


सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
ही [सरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्तानाम्‌ ।। १।। 
तत्र कृतयगप्रमाणम्‌ र ७२८०००, त्रेतायृगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयग-प्रमाणम्‌ 5६४०००, कलियुग~प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१२०,भोग्यकलिः४२६८८० 
ग्रथास्मिन संवत्सरे श्रीमन्तपर्ति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७६, शाकः १६४१, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
गरु: नीरसेशो भौमः। फलेश:शनिः । - धनेशो 
भौमः। दर्गेश:श नि: । एते दशाधिकारिणः। तत्र बार्हेस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्रविंशतिकायां ७ प्रमादीनाम 
संवत्सरः प्रवतते तस्यमेपाऽक॑समये गतमासादि:०।२३।१६।४०।४८भोग्यमासादिः११।६।४०।१६।१२अ7ग्निदेवतं युगं। तत्र वर्षनाम 
ज्फेष्ठः । मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवासःतटे । समयनिवासो रजकगृहे । समय विश्वा ८ समयवाहनम्‌ महिषः। स्तंभाः ३ 
भान्‌सप्तमी २ बृधाष्टमी १,रविदशमी २ संमयमहर्ता 
त्पत्ति विरुवा &३ खपति विइवा ६३ वर्षाविश्वा १७ धान्यम्‌ ७ 
११, एक्यम्‌ ११५, 


अथास्मिन्‌ वर्ष स॒ष्टितो गताब्दाः १६५५5८५१२० 


शनिः । मंत्री रविः । सस्येशो भौमः । धान्येशङ्चंद्रः । मेधेशःशनिः। रसेशो 


“ । सोमवत्यमा:२ सोमवती पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी 
३७५ समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १७, तिथिवद्धि: १० 
तणम १३, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायः १३ वृद्धि: १५, क्षय: १५, विग्रह 
घर्मं १।। पापं १८ ग्रहण २ चंद्रसूय॑यो 


सं.२०७६ शा. १९४१ पौष क्र.३० | 
ग्री सूर्य ग्रहणम्‌ । 


भरच भवानी संवाद 


नार ला जज ~ 


स्प म. |मो 
| ८ & १० 
१९ १ ४ 
हु ऽ ११ 


भैरव प्रश्न 


छिंतर में जगदंबिके सदा लगावु ध्यान । 
कैसा फल संवत्‌ लहे कंसा निपजे धान ॥ 
भवानी उत्तर 
छयंतर वर्षा विषम हो वर्ष झीणा नीर 
कहींक वर्षा प्रलय सम कहींक छूटे घीर 
शनि राजा इण वर्ष में मंत्रि वासरनाथ 
देश विदेशां जग श्रमे जनता खप्पर हाथ ॥। 
संवत्‌ वासो रजकधर मेघाधिप शनि जाणा । 
फलपति श्रर दुर्गेश से करसा होसी हाणा ॥ 
टीडी मूषा कातरा करें उपद्रव जोर | 
चौपायां में रोग हो जग में मांचे शोर ॥। 
शर्मा ज्योतिष से कहें देख ग्रहों का शार । 
आखिर सब “जाने वही जो हैं जगदाधार ॥ 


संवत्‌ २०७६ शा.१९४१आषा. शु. 


eo 


( सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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शनिदृष्टिः पर्चिमें सत्यं ॥। 


१५ भौमे चंद्र ग्रहणम्‌ 
स्प. | म. |मो 
चः | १ कप ४ 
मि. |. ३:१ ५६ २७ 
चे. । 4७ 
प ४१ २० | ५६ 
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लाभ ८१४ रा शा श ३ 
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वर्षश लग्नम्‌ ३।२३ 
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प्रखिल-भारतवरषांपयोगि सुक्ष्म-दृबय-गणित-युत॑ श्रौबेकटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गःम्‌ (१०८१) 
हः फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शनिस्तत्फलम्‌ । झर्नैशचरे भूमिपतो सकृज्जळं प्रभूतरौगैः परिपीड्यते 
जनः युद्ध नृपाणां गद तस्कराद्यः भ्रमन्ति लोकाः क्षुविताश्च देशान्‌ । मंत्री रविस्तत्फलम्‌ । नप भयं गदतोऽपिहि 
तस्करा प्रचुर धान्य धनादि मर्हीतले । रसचयंहि समर्घतमं सदा रबि रमात्यपदंहि समागतः । सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌ । 
प्रथम धान्यपतो धरणी सुते गज तुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग धनोजलं न सम सोख्य करं तुष धान्य हृत्‌ । 
धान्येशश्चंद्रस्ततफलम्‌ । वान्याविक्यं गोपु दुरं प्रभूतं ुत्रेः पौत्रेलोंक व॒न्तं समेतम्‌ । मेघब्राता भरि वर्षति पाथच्चंद्रःचेत्‌ 
स्यादग्र धान्याविनाथः । मेघेशः शनिः फलम्‌ । रविसुते जलदस्य पतौ भवेद्विरल वुष्टिवदी वसुधा तदा । मनसि ताप 
करो नृपति सदां विविध रोगरता जनता मता । रसेशो गरुः फलम्‌ । यदि गरुर॑सपो जन सौख्यद: कमलवन्ति सरांसि 
तृणानि च । जनपदा द्विज पूजन तत्परा, गज सुवाजि रथोष्ट्र यृता नुपाः । नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌ । नीरसेशो यदा 
भौमः प्रवाल रक्त वाससां । रक्त चंदन ताम्राणांमर्घ वृद्धिदिने दिने । फलेशः शनि: फलम । यदि शनि: फलप 
फलहा भवेज्जनित पुष्प जनस्य द्रुमः सदा । हिम भयंकर तस्कर जन तुभिः जनपदो गद राशि महाकुल: । धनेशो 
भौमस्तत्फलम्‌ । ग्रसम मौल्य करो घरणी सुतः शरदि ताप करस्तुष वान्य हृत्‌ । सहसि मासि भवेदट्विगणं तदा नरपति 
जेन शोक विधायकः । दुर्गशः शनिः फलम्‌ । रविमुते गढ पालिनि विग्रहैः सकल देश गताइचलिता जनाः विविध वैरि 
विशेषित नागरा: कृषि धनं शलभेर्मषितं भुवि। प्रमादीनाम संवत्सरः फलम्‌ । प्रमादी वत्सरे. तत्र मध्य सस्यार्घ ब॒ष्टयः 
प्रजा: कथं चिज्जीवंति समात्सर्याः क्षितीश्वरा: । वर्षनाम ज्येष्ठः फलम्‌ । ज्येष्ठाव्दे धर्म मार्गस्थाः पीड़ञन्ते सत्क्रिया 
परा: । न चवषति वे देवो भवेत्सस्य विनाशनम्‌ । मेघनाम द्रोण: फलम्‌ । द्रोणे वषति सवेदा । रोहिणी निवासस्तटेफलम्‌ । 
तटेबृष्टिः सुशोभना । समय निवासो रजक गृहे फलम्‌ । रजकस्य शुभं नास्ति । एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शभाशभम्‌ । 


संवत्‌ २०७६ सध्ये विवाहमुहुर्ताः 


आपाढ मासः 
कृष्णा ७ चन्द्रे उभा ळल. २ (गु.पू.) रे ७॥॥।।।ऽरो।ऽ।ऽ 
चत्र मासः „ ८ भौमे उभा ल. ११ रे 5 ।।।।।।।5।5 दर्वा 
१३ वृधे हस्ते ल. १०-१२ (मीनेचंऽभेऽ्च्यः) रे७ शुक्ला ५ रवौ उफ़ा ल. ११-२ रे १० ।।।।।।।।।। 
॥॥।ऽबऽ।५।।। बुबस्य पादतो वेधाऽभावः 7 कुंभे चन्द्रोऽच्यः । वृष गु.पू. 
~ 5 _ ~ न्द्र हस्त ल = 5 
,,१ पश्क्रे स्वात्यांल. १०-११ (मकरे.श.पू.) रे६5।।।5।55॥। „ ९ चन्द्र लुक ल: १२ A SSE 
र मीने चं७पू. । त्रृषे गु७पू. 
वेशाख मासः 


» & वृषे स्वात्यां ल. ११ रे ८ 5।।।।चौ ३६उऽ5॥॥। 


शुक्ला २ चन्द्रे रोहि ल. १०-११-१२ रे.९ ।।।।।।5॥॥। मार्गशीर्ष मासः 


„ ७ रवौ मघा. ल. गो.११ (चं७पू) रे.८ ॥॥॥॥॥॥७॥ कृष्णा ७ भौमे मघा ल. ४-६ रे ७ ॥।।।ऽय्र४ शयाऽऽ। 
गितः ननि चालः „ 5 बुरे मघा ल. ऽ्यगो रे 5 59 ५ 
१० मोने उग रा मी » १० शक्रे हस्ते ल. ञ्न्यगो ५ रे८ ।।।।।। चौ ४ १उ55॥। 
उफा. ल. ऽ* . रे के ० 
| ११बुधे हस्ते ल.ध्न्यग़ो १० (मकरे.श.पू.) रे.६।।।।।।७।।। शुक्ला २ गूरी मुझे ल. ५-६ रे 5 ॥७बूखा॥ 5 
9 ४ शा पा डड १० (श.पू ) ह स ॥।ऽअ्रऽ।।। ११ ४ ब रोहि SB (घ.४ र ३७॥।॥।5।55॥। 
» SS -दूः) ४ १५ गरो म॒गे ल. ५ रे ६ ।5।।55रो।ऽ।। 
< लल हु स्ण्उ 77 ७ < 
,)१ भशनौ श्रनु ल.११-१२(घ.४९-२०उ ) रे.७।।।।5।5ऽ॥। माघ मासः 
ज्येष्ठ मासः कृष्णा ५ बुध उफा ल. गो. रे & ॥।।।।।।5।। 
कृष्णा १ रबौ अन. ल. ११-१२ रे. ६ ।।।।5ऽन्‌ऽ5।। ,, ६ गुरौ ह ७ रे 5॥ ॥। ls GSN ॥। 
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0.5 जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयतिविध्तानाम्‌ । 
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वर्षे राजा बुधः । मंत्री चंद्रः । सस्येशोगुरुः। धान्येशो भौमः । मेघेशो रविः। रसेशः शनिः। नीरसेशोगुरुः। फलेशो 
रविः। धनेशोबुधः । दुर्गेशो रविः। एते दशाधिकारिणः । तत्र बारहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्र- 
विशतिकायां ८ आनंदनाम संवत्सरःप्रवतेते । तस्य ' मेषार्कसमये गतमासादिः ०।२७।३३।७।१२ भोग्यमासादिः 
११।२।२६।५२।४८अय२्निदेवतं युगम्‌ । तत्र वषनाम ग्राषाढः। मेघनाम ग्रावर्तः। रोहिणी निवासःसंधौ। समयनिवासो:वणिक 
गृहे। समय विवा १८ समयवाहनम्‌ सिंचाणाः। स्तंभौर जलतृणायोः। सोमवत्यमाः३ सोमवती पंचमी २ ग्रंगारकी चतुर्थी २ 
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विश्वा १०५ खपतिविर ६६, वर्षाविष्वा &, घान्यम्‌ १३, तृणम्‌ १३, शीतम्‌ ७, तेजः १७, वायः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ ११३, सत्यम्‌ ।। धर्म १।।, पापं १८ शनिदृष्टिःरुत्तरे । ग्रहण १ सूर्यस्यः। 


पेर सरु 
भरव भवानी सम्वाद सं.२०७७ शा. १९४२आपाढ कू. 


३० रवो सूर्यं ग्रहणम्‌ 


लाभ खर्च कोष्ठक 


भैरव प्रश्न 


त सतंतर की साल में अंबा के. दरवार । 
ख. |११ ५ ११ , तं साल में अंबा के द 
हाकी "| फल पुछो जगदंबिका जिमि पूछा हरवार ॥ 


भवानी उत्तर 
सतंतर सत राखसी मध्यम वर्ष नीर। 
निवला सबला मानवी “सबको बंधसी घीर ।॥। द 
सस्याधिप सुर पुज्य हैं नीरसेश पद पाय। FR का २७६ 
उगती खेती देख कर कृषक घणां हर्षाय ।। 
समय निवासो वणिक्‌ घर रोहिणी संधिनिवास । 
अन्न की कुछ कमती रहे होय घणेरा घास ॥। 
राजा बुध मंत्री शशी जग को करसी सार। 
घर्‌ २ वजे बधावणां घर २ मंगल चार ।। | 


वर्षादौ मेषाक ग्रहलाघवीयायनांशा: २४।५८।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।७।४१ 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सुकष्म-द इय-गणित-पुतं श्रीवेंकटेशवर-दाताब्दि-पञ्चाङ्गःम्‌ 


॥.. २०७७ मध्ये विवाहमुहूर्ता: 


वेशाख मासः 


शुक्ला ८ शुक्रे मघा ल. १ १ (चं.पू.) रे.६ ।।।।5ऽरोऽ।5। 
गणितेन क्रांति साम्याभावः 
,, ९ शनौ मघा ल. गो. रे. ७ ।।।।5\5।5। 
गणितेन क्रांति साम्याभावः 
„ ११ चन्द्रे हस्ते ल. ऽन्यगो १२ (मी.चं.पू.) रे. ७ 


55।।।ऽअ।।।। 
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(सं० २००१ समारभ्य २१०० पयेन्तम्‌) 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। ग्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे २ तूर्यं विवाह मंगलं । 
्रकुबंते दान दयांजनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संकुलं ॥ मंत्री चंद्रस्ततफलम्‌ ॥ शशिनि मंत्रि गते बहु सस्यबत्यपि 
धरा रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहु विणो जनपदा सुखराशि सुशोभिताः ॥। सस्येशो गुरुः फलम्‌ ॥। 
कणपतौ सुरराज पुरोहिते सकल सोख्यकरः श्रुति पूर्वकाः । जलधरा जलदा बहुसम्पदा रसपयांसि बहूनि वसूनि वे ॥। 
धान्येशो भोमः फलम्‌ ।। भूमिजे ग्रीष्म धान्यशे ग्रीष्म धान्य महघंकम्‌ । शालीक्षु घृत तैलादि मेहर्घाणि भवंतिहि ।। 
मेघेशो रविः फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि दै रमते जनता रसम्‌ । यव चणेक्षुनीवार सुशालिभिः सुख चयं 
सुळभं भुवि वतते ॥। रसेशः शनिः फलम्‌ ।। रविसुते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददाइच पयोधराः । अज गवां गज 
वाजि खरोष्ट्रहाः जनपदेषु नरा न रसेयू ताः ।। नीरसेशो गुरु: फलम्‌ ॥ हरिद्रा पीत वस्तूनि पीत वस्त्रादिकं च यत्‌ । 
नीरसेंशो यदा जीवः सर्वेषां प्रीतिरुत्तमा ॥ फलेशः रवि: फलम्‌ ॥ द्रुमवती वर पुष्पवती धरा प्रमुदिता फल भोग 
विशेषता । बहुजलं जलदो भूवि मुञ्चति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रवि: ।॥। धनेशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। द्रविणपो हिम रश्मि 
सुतो यदा विविध संग्रह वस्तु फलार्थदा द्विजवरा जप यज्ञसुसंयुता: कृषि विशेष विशेषित मानसाः ।। दुर्गशोरवि:फलं ।। 
नय विशेष करस्तरणिस्तदा गत भया नरराज पुरोगमाः । समधिको न तदा नृपजोन्यज: स्वपथजं ब्रजतां न भयं 
क्वचित्‌ ।। आनंद नाम संवत्सरः फलम्‌ ।। आनंदाब्दे खिला लोकाः सर्वानन्द चेतसः । राजानः सुखिनः सर्वे बहु सस्याघे 
बृष्टिभिः ।। वर्षनामश्राषाढःफलम्‌ ।। आषाढाब्दे तु राजानः सर्वदा कलहोत्सुकाः । ववचिदीतिः क्वचिद्धीति: कृवचिद्वृद्धि 3 
जल क्वचित्‌ । मेघनाम आवर्तः फलम्‌ ॥ आवर्ते छिन्न बृष्टि: स्यात्‌ ॥। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ।। खण्ड बृष्टिञ्च 
संघिषु ।। समयनिवासो वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ।। वणिक्‌ गुहे शुभं नास्ति । एबं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


(१०६५) 


ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा १० रवौ उषा ल. ऽन्यगो १ रे. ७ 5।।।।।55।। 


„ ११ चन्द्रे रेव. ल. ऽन्यगो १ रे. ९ ।।।।।।।5॥। 


शुक्ला ७ शुक्रे मघा ल. ऽन्यगो रे. ८ ।।।।।।55॥। 


आषाढ मासः 

कृष्णा ८ शनौ उभा ल. १ रे. ७ 5।।।।।55।। 
मार्गशीष मासः 

कृष्णा & बधे हस्ते ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) रे, ७ 


।।।।।-\5।ऽ दर्वा 
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भौमः । मंत्री भौमः । सस्येशः शक्रः । धान्येशोबधः । मेघेशइचंद्र:। रसेशो 
गरु:। दर्गशब्चंद्र: । एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहेस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्रविंशतिकायां 
संवत्सर :प्रवर्तते। तस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः १।१।४६।३३।३६भोग्यमासा दिः १०।२८।१३।२६।२४अग्निदेवतं य॒गं।तत्र वर्षनाम 
श्रावण: | मेघनाम संवर्तः। रोहिणी निवासस्तटे। समयनिवासो रजकगृहे । समय विञ्वा १८समयवाहनम महिषः। 
न्नवाय्त्रोः। सोमवत्यमानास्तिः सोमवती पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी २ बुधाष्टमी२,रविदशमी २ समयमुहुर्ता 
३१५ समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १८, तिथिवद्धिः११ उत्पत्ति विञवा ६६ खपति विश्वा १०८ वर्षाविइवा १५ धान्यम्‌ १३ 
तृणम्‌ १३, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, 
वर्म १।। पापं १८ ग्रहणाऽभावः । 


गताब्दा: १९५५०5८५१२२, 


विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ 


भरव भवानी संवाद 


भैरव प्रश्न 
मात से जिमि पूछा हर साल। 


भैरव पूछे 
अठंतर की साल का कहो शुभाशुभं हाल ॥। 

भवानी उत्तर 
सुन हो भैरव लाडला में 
राजा मंत्री देखतां घणां उपद्रव होय॥ 
ताप तिजारा नहरुवा जग में होय अपार । 
अग्नि चौर भय रोग से पीड़ित हो संसार ।। 
आपषाढां वर्षा लगे श्रावण मध्यम जाण । 
भादों रविकूज योग से होसी खेचा ताण ॥ 
पण भैरव भय मतकरे फलपति है द्विजराज । 
धाच्याधिप के योग से होय सिद्ध सब काज ॥। 


समभावु तोय । 


( सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यंन्तम्‌ ) 


श्रीवंकटेइवर=-शताब्दि-पञ्चाङ्गम (११०९) 


रवि: । नीरसेशः शुक्र: । फलेशर्‍्चंद्रः । 


११ 


~ 


त्रतायुगप्रमाणम्‌ 


वचनशा 
९ राक्षसनाम 


स्तभा २ 


दानिदृष्टिरुत्तरे। सत्यं। 


लाभ खर्चे कोष्ठक 
राशि तु वध म कु मी 
लाभ २ ८१११४१४११ 
खर्च ८१४ ५१४१४ ५ 


वर्षेश लग्नम्‌ &।७ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्ष राजा भौमस्तत्फलम्‌ । भौमे नृपे वन्हि भयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव विग्रहञच । 
दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयो मुंचति वारिवाहः ॥ मंत्री भौमः फलम्‌ ॥ श्रवनिजो ननु मंत्रिकतां गतो ` 
भवति दस्यु गदादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विजकर्मे च ॥ सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रो 
यदा धान्यपतिधेरायां मेघोजलं वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेक्ष धन प्रियंगु वृक्षेषु पुष्याणि सुख प्रदानि ॥ 
धान्येंशो बुघस्तत्फलम्‌ ।। बुधे धान्याधिपे मेघा जल मुंचंति वै भृशम्‌ । सँधवे लाटदेशे च माधवोल्पं च वर्षंति ॥ 
मेघेशञ्चंद्रस्तत्फलं ।। शशिनि तोयदपे यदि गोमहिप्यजखरादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती धनधान्यवती धरा विविध 
भोगवती ननु भामिनी ।। रसेशो रविः फलम्‌ ।। रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भाग रताल्प पयोधरा: । वसन तैल 


घत प्रिय मानवाः सुख रसं न भुनक्ति महीपतिः ॥ नीरसेशः शुक्रः फलम्‌ ।। कर्पूरागर गन्धानां हेम मौवतिक वाससां 
अर्धवद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भगर्यदि ।। फलेशर्चंद्रस्तत्फलं ।। यदि विधृ फलपो द्रमराशयः फलय॒तावलिभिः कृस॒मेर्यंताः । 
द्विज मखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्परा: ॥ धनेशो गरुः फलं ॥ सुमनसां च गरु द्रविणाधिपो वणिज 


वत्ति परा सुख भाजनाः । फलित पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्ययूता भुवि मानवाः ।। दुर्गेशइचंद्र: फलं ।। गढ्पतिः 
रशलांछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः। बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनः नर वरा वर वणित विग्रहाः ।। 
राक्षसनाम संवत्सरः फलं ॥ स्व स्व कार्यं रताः सवं मध्य सस्यार्घे वृष्टयः । राक्षसाव्दे खिला लोका राक्षसा इव 
निष्क्रियाः ।। वर्षनाम श्रावणः फलं ॥।, श्रावणाब्दे धरा भाति त्रिदश स्पद्धि मानवैः । धरा पुष्प फलेर्यंक्ता परिपूर्णा 
ध्वरादिभिः।। मेघनाम संवर्तः फैल ।। संवर्तं जल पुरिता ।। रोहिणी निवास स्तटे फलं ॥ हटे वृष्टिः सुशोभना ।। 
समय निवासो रजक गृहे ।। रजके वृष्टिरुत्तमा ॥ एवं संचित्यं दवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। ‘EEE 


।।।।5।55।। 
वेशाख मासः 
कृष्णा ४ शुक्रे मले. ल. गो. ११-१२ रे. ९ ॥।।।।।।5॥। 
(ल.११श.पू.सत्‌) 
६ रवौ उषा ल. ११-१२ रे.८ ५५।।।।।।।। 
(कुंभे व्ययेऽर्की) 
ल. ११ (व्ययेऽ्की.) रे. ७ 55।।।।।5।। 
ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः भोमाष्टमश्च ) 
ल. १२ चं.पू.सत्‌ 
„ १० शनौ हस्ते ल. गो. (सोग्रांगः भौमाप्टम-म. दो.) 
रे, & ।।।।।।5। 
१३ चन्द्रे स्वात्यां ल. ११ (घ.४८-५३या.व्यग्रेऽर्की) 
रे. ७ ।5।5।।5।। पादतो वेधाऽभाव 
„ १५ बुधे ग्रनु ल. ११-१२ रे. ८ ।।।।।5।5॥। 
- i (कुंभे व्ययेऽ्की) 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा १० शुक्रे ल. १ (घ.५४-१४उ.) रे.७ ॥।।।।ऽञ्रऽऽ।। 
„ ११ शनौ रेव ल. ऽन्यगो (सोग्रांग:)रे.७।।।।।555।। 
शकला १० रवौ स्वात्यां ल.ग़रो. (भौमाप्टम:) ल.११ रे८ 
।।।ऽबु।।5।।। पादतो/ वेधाऽभाव 


१५ गरी मूले ल. १२-१ रे. ७ ।।।ऽशु।।।55। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभाव 


9१ 


4 


„ ११ शुक्रे. उभा 
शुक्ला & शुक्रं उफा 


A 


१3 


~ 


न्क दर; 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 


संवत्‌ २०७८ मध्ये विवाहमुहर्ताः आषाढ मास: 
चैत्र मासः कृष्णा ६ बुधे उभा ल. १ रे. ८ ।।।।।ऽच्रौ।ऽ।। 
शुक्ला १३ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. 5।।।।।ऽश्रऽ।।। » ७ गुरौ उभा ल. ऽन्यगो (भौमाप्टमः) ल. १ 
„ १४ चन्द्रे स्वात्यां ल. ११ (श.पू.सत्‌) रे. ७ (घ.५०-८या) रे. ७ ।।।।।ऽचौ।5।5 दग्धा 


„ फ शुक्रे रेवल.ऽन्यगो(भौमाप्टमः)ल. १रे.८।।।।।।55 
शुक्ला ५ गरौ उफा ल. १२ चं.पू.सत्‌ रे.८ 5।।।।ऽअ्र।॥।। 
मार्गशीर्ष मासः 

कृष्णा १ शनौ रोहि ल. ५-६ रे. ७ ।।।।55न्‌।5।। 
सिंहे ७ मे गूरु पूज्य 
२ रवौ मृगे ल. ५-६ रे. & ।॥॥।।॥७।।। 
सिंहे ७ स्थो गुरु पूज्यः 
९ रवौ उफा ल. ६ रे. & ।।।।।।।5।। 
„ ११ भौमे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ८ ।।।।।।55॥। 
„ १२ बुधे स्वात्यां ल.५(गु.७पुज्यः)रेऽ ।।।।।ऽचोऽ।॥ 
शुक्ला ८ शनो उभा ल.६ (चं.७पु) रे. १० ।।।।।।॥॥॥।, 
» १० चन्द्रे रेव ल. गो. (सोग्रांग:७मेभौमदच ) ल. ६ 
(घ.४६-४०या चं-पु.सत्‌) 
माघ मासः 
कृष्णा ४ शनौ उफा ल. गो. ७ रे. ८ ।।।।।5रो।5।। 
„„ ५ रवौ हस्ते ल. गो. रे. & ।।।॥। ।5।। 
शुक्ला ५ शनौ रेव ल.ऽन्यगो६ \चं.७पू) रे.।।।।।5न।।।। 
„ ९ गुरौ रोहि. ल. गो. रे. ८ ॥॥।।॥।5।5| | 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
फाल्गुन मासः 
कृष्णा २ शुक्रे उफा ल. ६-७ रे. ९ ।।।।।। चौ४४उ.5।।। 
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सिद्धिः 


शुभम्‌ 


= SS त्य 2. ~< 
स जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
: वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 


्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१२३, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२५०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१२३, `भोग्यकलिः 
४२६८७७, ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७६, शाकः १९४४, अथास्मिन्‌ 
वर्ष राजा शनिः । मंत्री गुरुः । सस्येशःशनिः। वान्येशः शुक्र: । मेंधेशो बुधः। रसेश्चंद्रः। नीरसेशः शनिः। फलेशो 
भौमः। धनेशःशनिः । दुर्गेशो बुधः । एते दशाधिकारिण: । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्र- 
विशतिकायां १० नलनाम संवत्सरःप्रवतेते । तस्य मेषार्कसमये गतमासादिः १।६।०।०।० भोग्यमासादि 
१०।२४।०।०।०अअ्निदेवतं युगम्‌ । तत्र वर्षनाम भांद्रपदः। मेघनाम पुष्करः। रोहिणी निवासःसमुद्रे। समयनिवासो:मालाकार 
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वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १०१, सत्यम्‌ ।। वर्म १।।, पापं १८ शनिदृष्टिरुत्त रे । ग्रहण २ चंद्रसूर्ययोः। 


भरव भवानी सम्वाद 


ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहणम्‌ सं.२०७६ कार्तिक शुभ १५भौमे 


स्क] कामो ग्रस्तोदित खग्रास चंद्रग्रहणम्‌ 

पा जा ॥ ६ स्प सं. म.उ.] मो. 

मि, । २४ २७ २५ २| ३| ४ ५ ९६ 

घं. हद छा प. २७४६२७| ८ १७ 
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प. | ५३ | ३१ | ५५ घं. |२०२३,२५२६ २९ 
प. |२५१८| ०४२ ३४ 


भरव प्रश्न 
माता से कर जोड कर पूछे भैरव लाल। 
कैसे बीते जगत में. उनियासी की साल ॥ 


लाभ खच कोष्ठक 
रामे, के मि. क. सि. के. 


ला.| १४ ८| ११ ५ 5११ 
ख़.|१४ ८ ५ ५ १४ ५ 


वर्ष लग्नम्‌ २।१७ 


भवानी उत्तर 
गुण हीनो गुणियासियो निवला वर्ष नीर । 
परदेशां के अन्न से बंधे जगत में धीर ॥ 


शनि राजा मंत्री गुरु भलो न यांको संग। 
इनकी खँचाताण में दुनिया होसी तंग ॥ 
फलप भौम सस्येश शनि संवत्‌ विशवा बाण । 
पकी पकाई साख में कर्षा होसी 
स्तंभ तीन हैँ वषं के रोहिणी सिंधु निवास । 
संवत्‌ मालाकार घर यह संवत्‌ की आस ॥ 
संवत्सर का फल कहा शर्मा ज्योतिष देख । 
ईश भजन सबसे बडा इसमे मीन न मेष ॥ 


वर्षादौ मेषा ग्रहलाधवीयायनांशाः २५।०।० केतकी सतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।६।११ 


हाण ॥ 
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लाभख्च कोष्ठक 
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नत फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शनि, फलम्‌ ॥ शनैश्चरे भूमिपतौ सक्ृज्जलं प्रभूत रोगै. परिपीडचते 
जन: । यृद्धं नृपाणां गद तस्कराद्यै, ञ्रमंति लोका; क्रुधिताइच देशान्‌ ॥ मंत्री गुरुः फलम्‌ ॥ विविध धान्ययुता खलु- 
मेदिनी प्रचुर तोय घना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जन पालन तत्परा. सुरगुरी नन्‌ मंत्रि समागते ॥ सस्येश: शनि; फलं ॥ 
रविसुते यदि धान्यपतौ जना नृपतिभिः परिपीडित विग्रहाः । गदभयं तुष घान्य हरं सदा दुरित वादविवादयुता नराः ।। 
बान्मेश: शुक्रः-फलम्‌ ।। भृगौ पश्चिम धान्येशे परचाद्धान्यं न पच्यते । सस्यं समर्घतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ॥ 
मेघेशो बुध: फलम्‌ ।। अमृत रश्मि सुते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसो 
विविध सोख्ययुता धरणी तदा ।। रसेशश्चंद्रः फलं ।। यदि बिधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियां । जल 
घरा बहुवारि विधायका रसवती धन धान्यवती मही।। नीरसेश; शनि. फलम्‌ ॥। अ्प;पिण्डाडादि लोहानां कृस्ण वस्त्रादि 
बस्तुनां । अघं वृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरस नायके ।। फलेशो भोम: फलम्‌ ।। फलपतिर्यदि भूतनयो भवेन्न बहु पुण्य 
फलान्वित पादापा:। गद भयान्वित देशजनास्तदा नृपतयो बहु विग्रह कारका. ।। धनेश. शनि. फलम्‌ । द्रविणपे रविजे 
बिरलं घनं गदरता धरणी पतय; सदा । श्रधनतां वणिजां कृषि जीविनो द्विजवराः परपीड़न मानसा; ।। दुर्गेशों बुधस्त- 
त्फलम्‌ ।। विषम साम्य सुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्र जनेषु विशेषतां । शशि सुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्यवतां 
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सजयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति बिध्नानाम्‌ ।।१।। 
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भैरव प्रश्‍न 

जय जय जय जगदंबिके करिये कोटि संहाय । 
बाँर को रावि मे रा अस्सी संवत्सर तणों पूरो भद बताय ।। 

मि. ४ के समय चंद्रबिब पर भवानी उत्तर 
मालिन्यता दुष्टिगोचर होगी । भैरव से माता कहे मुख से वचन उचार । 
इस अस्सी की साल में सुख पावे संसार ॥ 
वर्ष लग्नम्‌ ७।६ बुध राजा मंत्री भृगु इनका उत्तम योग । 
आपस में मैत्री रहे दुनियां भोगे भोग ॥ 
सागरतट रोहिणी बसी संवत रजक निवास । 
देवगुरु मेघेश हैं वर्षा करे प्रकाश ।। 
दोनों श्रावण वर्ष कर भादों करसी तंग । 
कहींक उत्तर देश में मचे भूमि पर जंग ॥ 


फल संवत्सर का कहा देख ग्रहो का चार। 
अखिर सब जाने वही जो हं जग करतार ॥। 


नोट- वैशाख शुक्ला १५ शुक्र-” 


वेश लग्नम्‌ ४।२ 


वर्षादौ मेषाक ग्रह॑ंलाघवीयायनांशाः २५।१।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।६।५ 
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अथाबिकारिणां फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्ष राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूर्यं विवाह 
मंगलम्‌ । प्रकुर्वते दान दयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संकुलं ।। मंत्री शुक्रः फलम्‌ ॥। भृगु सुते नन्‌ मंत्रि पदं गते 
शलभ मूषकरावथ माहिष: । भवति धान्य समघंतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ॥ सस्येशो रविः फलम्‌ ॥ 
सस्याधिताथे तरणौहि पूर्व धान्यं समर्घं बहवोपि चौराः युद्धं नृपाणां जलदा जलाढयाः स्वल्पं च सस्ये बहु भ्रुहाइच ॥ 
घान्येशः शनिः फलम्‌ ।। निर्वना क्षितिभुजो रणादराः सस्यमल्पमति रोगिणो जनाः । नेव वर्षति जलं सुरेश्वरः स्याद्यदा 
कणपतिः शनैश्चरः ।। मेघेशो गुरुः फलम्‌ ।। गुरुरपि प्रिय वृष्टि करः सदाखिल विलासवती धरणीतदा श्रुति विज्ञार , 
परा नरपालका रस समृद्धि यृताखिलमानवाः ।। रसेशो भौमः फलम्‌ ॥ यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रस राशि युता 
जनता शुभा । नरपति विषमो जनतापदो न जळदो बहु वृष्टि करो भुवि ।। नीरसेशो रवि: फलम्‌ ।। नीरसाधिपतौ 
सूये ताञ्र चंदनयोरपि । रत्न माणिक्य मुक्तादेरघ वृद्धिः प्रजायते ।। फलेशो गुरुः फलम्‌ ॥ सुरगुरुः फलनायकतां गतो 
गतभया वनराशि महाद्रुमाः यजन याजनकोत्सव मन्दिरा: श्रुति विचार पराः द्विज पूर्वकाः ।। धनेशो रविः फलम्‌ ॥। 
द्रबिणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रव्य समागतः । गज तुरंगम मेष खरोष्ट्रतो धन चयं लभते क्रय विक्रयात्‌ ॥ 
दुर्गेशो गुरुः फलम्‌ ।। सुरग्री गढ्पे नयशोभिता नर वरा नरपाः करपालिताः । गिरिषु वै नगरेषु समं सुखं सुखमति द्विज 
शास्त्रवतो निशम्‌ ॥ पिंगलनाम संवत्सरः फलम्‌ ।। `पिंगलाब्दे त्वीति भौतिर्मध्य सस्यार्घ वृष्टयः । राजानो विक्रमा 
क्रांताः भुंजंते शत्रु मेदिनीम्‌ ।। वर्षनाम आश्विन: फलम्‌ ॥। ग्रब्देत्वास्वयुजे त्यं सुखिनः सर्व जन्तवः । मध्यमं पूर्व 
सस्यं स्यात्‌ । परिपूर्णा विपच्यते ।। मेघनाम द्रोणाः फलम्‌ ॥ द्रोणे वर्षति सर्वदा ।। रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ॥। तटे 
वृष्टिः सुशोभना ॥ समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌ ॥। रजके वृष्टि रुत्तमा ।। एवं संचित्यं दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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के नमः य पु 


स॒ जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 


्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१२५, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
-. १२६६०००, द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१२५, भोग्यकलिः 
४२६८७५, ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८१, शाक; १६४६, अथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा भौमः । मंत्री शनिः । सस्येशोभौमः। ` धान्येशो रविः । मेघेशः शुक्र: रसेशोगृरुः। नीरसेशो भौमः। फलेश : 
शुक्रः । वनेशइचंद्रः । दुर्गेश: शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्ये रुद्र- 
विशतिकायां १२ कालनाम संवत्सरःप्रवतंते । तस्य मेषार्कसमये गतमासादिः १।१४।२६।५३।४८ भोग्यमासादिः 
१०।१५।३३।६।१२नासत्यदैवतं युगम्‌ । तत्र वर्षनाम आद्विनः।मेघनाम ग्रावर्तः। रोहिणी निवासस्तटे। समयनिवासो:रजक 
गृहे। समय विइवा८। समयवाहनम्‌ वृषभः। स्तंभाः ३श्रन्नजलवायूनाम्‌।स्ोमवत्यमा १ सोमवती पंचमी १ ग्रंगारकी चतुर्थी २ 
बुधाष्टमी ३ भानुसप्तमी२ रविदशमी३ समय मूहुर्ताः ३६० समयदिनानि ३५५ तिथिक्षयः १६ तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति 
बिश्वा ६६ खपतिविशवा १०५, वर्षाविञवा ५, धान्यम्‌ ११, तृणम्‌ ५, शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १०५, सत्यम्‌ ।। धर्मः १।।, पापं १८ शनिदृष्टिरुत्त रे । ग्रहणाऽ5भावोभारते । 


भरव भवानी सम्वाद 


भाद्रपद शुक्ला १४ भौमवार को 
श्रद्धं रात्रि पञ्चात्‌ पश्चिम 
प्रदेशों में ग्रस्तास्त चंद्र ग्रहण 
होगा जिसका स्पशं रेल्वे घं. ७ 
{.३७ और मोक्ष रेल्वे घं. ८ 
मि. ५७ पर होगा । भारत सें 
यह ग्रहण नहीं होगा। जहां 
दृश्य नहीं होवे वहां इस के स्नान 
नादिकी आवश्यकता नहीं है । 


म्युबुराचंशु 
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भैरव प्रश्न 
भरव माता से कहे मेरा यही सवाल । 
इक्यासी संवत्‌ तणों कहदे मेया हाल॥ 
भवानी उत्तर 


~ 


इक्यासी की साल में मं समझावु तोय । 
अन होणी होवे नहीं होणी हो सो होय ॥ 
राजा कुज. मंत्री शनि इनकी खोटी चाल। 
युद्ध उपद्रव जगत में मांचे घणां बवाल। 
दिवानाथ धान्येश हें संवत्‌ विस्वा आठ । 
कहीं धान्य का नाश हो कहींक होसी ठाठ॥। 
सागर तट रोहिणी बसी स्तंभ लगे हूँ तीन । 
श्रन्न जल की कमती नही इसमें मेष न मीन ॥। 


वर्षादो मेषाकें ग्रहलाघबीयायनांशाः २५।२।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।१०।४१ 


_(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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० ३० - 


थाधिकारिणां फलम्‌ ।। ग्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा भौमस्तत्फलम्‌ ॥ भौमे तुपेवन्हिभयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव विग्रहं च । 


दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयो मुत्रचति वारिवाह; ।। मंत्री शनिः फलम्‌ ।। रविसृते यदि मंत्रिणी पार्थिव 


बिनय संरहिता बहुदु-खदा । न जलदा जलदा जनतपादा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌ ।। सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥ 


प्रथम धान्यपतो सुते गज तुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनो जलं न सम सौख्यकरं तुष धान्य हूत्‌ ।। 
धान्येशो रविः फलम्‌ ॥। पञ्चाद्धान्याधिपे सूर्ये पश्चाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महर्घ जबर पीडनम्‌ ॥ 


मेघेशो शुक्रः फलम्‌ ॥ भृगुसुतो जलदस्य पतिर्यदा जलमुचो जलदा दिवि शोभनाः । 


नृपतयो जनता सुखदायका. ॥ रसेशो गुरु: फलम्‌ 


बन निधान यृता; द्विज पाळका 
।। रसपतौ द्विजराज सुते मही सुलभ धान्य घृतादि युता जना; । 
प्रमुदिता बेरनायक पालिता: बहु जलाखिल देश सुरक्षिता ।। नीरसेशो- भौमः फलम्‌ ।। नीरसेशो यदा भौमः प्रवाल रक्त 
वाससां । रक्त चंदन ताम्राणांमर्घे वृद्धि दिनेदिने ।। फलेश शुक्रःफलम्‌ ।। यदि फलस्य पंतौ भुग॒जे धरा मृदु कुमार 
मही रुह राशय: । बहु फला नरनाथ सुभोगदा द्विजवरा श्रुति पाठ परायणा: ।। धनेशङ्चंद्र: फलम्‌ ।। 


धनपति मुंग 
लांछनको यदा रसचया क्रय विक्रयतो धनम्‌ । वसन शालि सुगंध रसं बहु 


बिण तैल धृतं नृप सौख्यदम्‌ ॥ दुर्गेश; शुक्रः 
फलम्‌ ।। नगरदेश विशेषपतियंदा भृगुसुतो बहु सौस्य करो मत: । विनय वाणिज गेह सम: सुखो तग वने निकटे पिच 
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रत; ।। कालनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ वत्सरे कालयुक्ताख्य सुखिनः सर्व जन्तव; । सन्त्यथापि च सस्यानि प्रचुरारिण 


तथा गदा, ॥। वर्षनाम आश्विन; फलम्‌ ।। अ श्विनेत्यर्थ सुखिन. सर्वं जन्तव. । मध्यमं पूर्वं सस्यं स्यात्‌ परिपूर्णा 
विपच्यते ।। मेधनाम आवर्तः फलम्‌ ॥ आवर्ते छिन्नवृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलं ॥ तटे वृष्टि सुशोभना ।। 


समयनिवासो रजकगृहे फलं ।। रजके वृष्टिर्तमा ।। एवं संचित्य देवज्ञ: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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॥ VIIIISSI 
शबला १० गरौ मघा ल. गो. ८-९ रे. ६ | „ प बुचे स्वात्यां ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) रे. ७ 
।5॥।।5न्‌४ ३या।55। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 4 IN NSRSSNL 
» १४ भौमे स्वात्यां ल. & रे. ७ ।।।।5।59॥। £ 
फाल्गुन मासः 

| 

ह 
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आषाढ मास: 
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दाक्ळा ५ गरौ उफा ल. $्त्यगो रे. & ।॥॥।७॥।।।। कृष्णा ७ गुरौ अनु. ल. अत्पगो १० रे. ८ ॥।॥॥।७5।। 
„ & चन्द्रे स्वात्यां ल. गो. रे. ८ ॥॥|5श्न5॥॥। शुक्ला ६ बुधे रोहि. ल. १० रे. ८ ॥।।।।55॥। 
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( दिक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 


र तारमा मान गाड रारा रारा 


(११६६) प्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युत॑ श्रीवेंकटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गस्‌ 


श्रीगणोशाय नमः 


सजयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मंरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।। १॥। 
अथास्मित्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१२६, तत्र कृतयगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायगप्रमाणम 
१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१२६,भोग्यकलिः४२६८७४ 
्रयास्मिन्‌ ब्ंवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८२, शाकः १४७, अथास्मिन वर्षं राजा 
रवि: | मंत्री रविः । सस्येशः ब॒धः । धान्येशःचंद्र: । मेघेशः रविः। रसेशः शुक्र: । नीरसेशः बधः । फलेशः शनि: । धनेशः 
भौम:।दर्गश:शनि:।एते दशाधिकारिणः।तत्र बाहँस्पत्यमाचेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये रुद्रविंशतिकायां १३सिद्धार्थनाम संवत्सर 
प्रवतेते। तस्यमेषाऽकसमयेगतमासादिः १।१८।४०।२०।१२ भोग्यमासादिः १०।११।१९।३६।४८ नासत्यदैवतं य॒ग। तत्रवर्षनाम 
कार्तिक: । मेंघनाम संवर्त:। रोहिणी निवासःसंधौ । समयनिवासो वणिकगृहे । समय विश्वा १२ समयवाहनमञ्वः । स्तंभाः ३ 
जलतण वायूनां।सोमवत्यमानास्ति सोमवती पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी १भानुसप्तमी २बृधाष्टमीनास्ति रविदशमी १ समयमहर्ताः 
६० समयदिनानि ३५५ तिथिक्षयः १५, तिथिवृद्धिः१० उत्पत्ति विश्वा €& खपति विश्वा 8३ वर्षाविशवा ११ धान्यम्‌ ११ 
तणम्‌ ५, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायः १३ वृद्धि: १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १११, शनिदष्टिरुत्तरे। सत्यं ।। 

घर्म १।। पापं १८ ग्रहणे २चद्रमस न हि 


सं.२०८२ भाद्रपद शु. १५ रवौ भेरव भवानी संवाद 
खग्रास चंद्रग्रहणम्‌ । 
|्प.सं. म.उ. मो. 
९१०१११२ १ 
मि.|५५५७,४०,२३ २५ 


लाभ खर्च कोष्ठक 

राशि | में बृ॒मि क सि!कं 
लाभ २११.१४ ८१११४ 
खच १४. ५, २ २११ २ 
EES 
घ. [३८४१४३४४ ४७ राशि तु व्‌ ध।म कु मी 
म EY Ne लभर राशन ८9 
फाल्गुन शु. १५ भौमे खग्रास भैरव प्रश्न खर्च | ५।१४ ५१४ १४ ४५ 
ग्रस्तोदयं च चंद्र ग्रहणम्‌ भैरव पूछे नम्‌ हो अंबा के दरबार । 


बैंयासी की साल मे करके कहो बिचार ॥। 

-। IRE क भवानी उत्तर कह 

’ माता कहे पुकार के सुन हो भैरव लाल । 
बेयासी की साल में मध्यम निपजे माल ॥ 
रविराजा इण वर्ष में आप भये परधान। 
अन्न विदेशां श्रायसी वर्षा की हो हाण ॥ वर्षश लग्नम्‌ ६।१८ 
समय निवासो वैंश्यघर दिनमणी हैँ मेघेश । 
जौ गह संचय करो होसी लाभ विशेष ॥। 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का दार। 
गर्मी कहे विचार के भजन करो करतार ।। 


` वर्षादौ मेषां ग्रहलाघवीयायनांशाः २५।३।० केतकीमतेन वेंधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।११।३१ शि 


+चंसुशुबुरा ( सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) =राघुु 


श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सूक्ष्म-दृइय-गणित-युतं श्रीवेकटेइवर-शताब्दि-पञ्चा द्भीम्‌ (११६७) 
श्रथाविकारिणां फलम्‌ ॥। अथास्मिन्‌ वर्षे राजा रवि: फलम्‌ ।। सूर्ये नृपे स्वल्प फलाञ्चमेघाः स्वल्पं पयो गोपु जनेपु पीड़ा । 
स्वल्पं सुधान्यं फलमल्प वृक्षाञचौरारिनि बाधा निधनं नृपाणाम्‌ ॥। मंत्रि रवि: फलम्‌ ॥। नप भयं गदतोपिहितस्करात्प्रचर 
वान्य धनादि महीतले रसचयं हि समघंतमंकछ्तदा रविरमात्य पदं हि समागत: ॥। सस्येशः बध: फलम्‌ ।। जलधरा जलराशि 
मुचो भृशं सुखसमृद्धि यृतं निरुपद्रवं । द्विजगणाः स्तुति पाठकराः सदा प्रथम सस्यपतौ सतिबोधने ।। धान्येशङ्चंद्रस्तत्फलं- 
चंद्रे वान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते । गोधूमा सर्षपाञ्चेव गोपुक्षीरं तदा बहुः ॥। मेघेशः रविः फलम्‌ ।। जलदपे यदि 
वासरपे तदा सरसि वे रमते जनता रसम्‌ । यव चणेक्षु नीवार सुशालिभिंः सुखचयं सुलभं भूविः वर्तंते ॥। रसेशःशक्रःफलं ।। 
यजन याजनकोत्सवउत्सुका जनपदा जल तोषित मानसाः । सुख सुभिक्ष सुमोदवती धरा घरणीपाहत पापगण प्रियाः 
नीरसेशः बुघस्तत्फलम्‌ ॥ चित्र वस्त्रादिकञ्चेव शंख चंदन पूर्वकम्‌ । अर्घ वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो बुघोयदि ।। फळेंशः 
शनिः फलम्‌ ॥। यदि शनिः फलपः फलहा भवेज्जनित पुष्प गणस्य द्रुमः सदा । हिमभयं वर तस्कर जन्तुभिः जनपदो 
गद राशि महाकुलः॥। धनेशो भौमः फलम्‌ ॥ असम मौल्य करो घरणी सुतः शरदि तापकरस्तुष धान्य हृत्‌ । सहसि 
मासि भवेद्विगुणं तदा नरपतिर्जन शोक विधायकः ॥ दुर्गेशः शनिः फलम्‌ ॥ रविसुते गढ पालिनि विग्रहः सकल देश । 
गताइचलिता जनाः । विविध वेरि विशेषित नागराः: कृषि धनं शलभेम्‌षितं भुवि ॥ सिद्धार्थ नाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ 
| 
| 


सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्‌ प्रजाः । सकला वसुधा भाति बहु हुसस्यार्घ वृष्टिभिः ।। वर्षनाम कातिक: फलं ।। 
७५ "~ इ चट ट 


स्यात्पीडा कातिके वषे वन्हि गावोपजीविनां । शस्त्राग्नेश्च भयं वृद्धिः पुष्पको शुँभजीविनां ।। मेघनाम संवर्तः फलम्‌ ।॥। 
संवते जल पूरिता । रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ॥ खण्ड वृष्टिइच संधिषु ।। समयनिवासो वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ।। वणिक्‌ 
गृहे शुभं नास्ति ॥। एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 


संवत्‌ २०८२ मध्ये विवाहमुहर्ता : शुक्ला २ शनो मूले +ल. ७ रे. ७ ।।।ऽबु।ऽचोऽ।।। 
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» ४ भौमे उषा ल. ऽन्यगो ४ रे. ६ ।ऽ।।५।55॥। 
गोधूल्यां सप्तमे भौमः । कके चन्द्र : ७ पूज्यः । 
» १० रवौ उभा ल. गो. ४ रे. ७ ।।।।।।5५।§ 
गोधूल्याँ सप्तमे भौमः 
» १४ गुरौ रोहि ल. ४ रे. ८ ।।।।।।55॥। 


वेशास्त मासः 


कृष्णा १ चन्द्रे स्वात्यां ल.८ (ग॒.पू.सत्‌) रे.८।।।।।।55॥। 
„ रे बुधे ग्रनु ल. ११ रे. ७ ।5।।।ऽश्र।॥। 
शुक्ला २ भौमे रोहि ल. ८ (गु.चं.पूज्यौ) ल. ११ रे.८ 
॥॥।ऽचौऽ॥।। 
„ रे बुधे मृगे ल.८ (गृ.चं.पूज्यौ) रे.१०॥॥।।।।।॥। 
» द चन्द्रै मघा ल. गो. ८-११ रे. ७ 5।।।।।5\5। 
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ज्येष्ठ मासः 

कृष्णा १ भौमे अनु ल. ११ रे. ७ ॥।।।5।55। 

„ ५ शनौ उषा ल. गो. रे. ६ ॥।ऽबृ।ऽऽऽ।। 

गणितेन क्रांति साम्या$भावः पादाद्वेधाऽभावः 

शुक्ला ६ रवौ मघा ल. १ (श.पू.) रे. ६ 5।।।।5रोऽऽ।। 

, ७ चन्द्रे मघा ल. ऽन्यगो रे. ७ 5।।।।।55।। 

„ १२ शनौ स्वात्यां ल. १ (च.श.पूज्यौ) रे. ६ 

5।।।5ऽनु॥।5 घ. ४३ या परिघाधेम्‌ 


मार्गशीर्ष मासः 
कृष्णा १२ रवौ हस्ते ल. ४ रे. & ।।।।।।।5॥ 


कृष्णा ३ बघे उफा ल. ७-६ (घ.४२-५उ) रे. ८ 
5।\\॥।।ऽ॥। (धनुषि गु.७मै.पुज्यः 
» ४ गुरौ उफा ल. गो. (सप्तमस्थो भौमः) रे. ७ 
$\।\।5।S|। 
» ८ भौमे अनु ल. ऽन्यगो ७ रे. & ।।।।।।।ऽ।। 
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कृष्णा ६ चन्द्रे अनु ल. ऽन्यगो (सप्तमे भौमः) रे. ७ 


55।।।ऽचौ।।।। 
„ ८६ बुधे मूले ल. १० रे. ७ ।।।५बृ।ऽरो।ऽ।। 
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SE 
श्रीगणेशाय नमः 


सिद्धि ४ 
शुभस्‌ 


ऋद्धिः 
लासः 


स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 
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भरव भवानी सस्बाद 


लाभखर्च कोष्ठक 
रा. मि. वृ. मि. क. से. के. 
ला. २.२ ` 200 इ ८ 
ख.| ५ १४ ११.११ ५९११ 


माघ शुक्ला १४ शनिवार को 
श्रद्ध रात्रि पश्चात्‌ रेल्वे घ. ४ 
मि. ४५ के समय घंद्रबिंब पर 
मालिन्यता श्रावेगी । यह ग्रहण 
भ्रल्पग्रास होने से ग्रनादेश्य है । 


| 
| 
। 


ह भ = F रात ब. | ध. सिम 
स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होगा। भैरव प्रइन | श ठ ड ठाई 
माता के दरवार में पछ भरवलाल । 
३०७ 28% 5 ॥ ख. ॥|१४१ ०१११) ८ 0१९ 
तीयासी की साल का कहो शुभाशुभ हाल ।। Pt 
भवानी उत्तर 


भरव से माता कहे हाल सुनो चितलाय। 
तियासी की साल का कहुं भेद समझाय ।। 
राष्ट्रपति श्रु धनपति सस्याधिप शुरु जान। Ee 
जग में सुख संपत्ति रहे बढे मान सन्मान ।। वप 
रोहिणी वासो जलधि में संवत मालाकार । 
वर्षा विश्वा सप्तदश वर्ष मूसळधार ।। 
` मंत्री पद कूज को मिला इनका क्र स्वभाव । 
यह सुख सें नहीं रहन दे बिच २ देखे दाव॥। 
अधिक लिया इस वर्ष मं सौम्य ग्रहां अधिकार । 
बंशीधर शर्मा कहे उत्तम इनका सार ॥।, 


वषं लग्नम्‌ ११।१५ 


re न 
७ 
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अथाधिकारिणां फलम 


। अथास्मिन्‌ वर्ष राजा गुरुस्तत्फलम्‌ ॥। गरी नपे वर्षति कामदं जलं महीतले काम दधाइच 
वेनव/ ।। यजंति विप्रा बहवोग्नि हौत्रिणो महोत्सवं सर्वजनेष वर्तते ।। मंत्री भौमः फलम ।। अवनिजो नन मंत्रिकतां 


गतो भवति दस्यु गदादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विज कर्म च ।। सस्येशो गरुः फलम्‌ 
कणपतौ सुरराज पुरोहिते सकल सौख्यकर: श्रुतिपूवंकाः ।। जलधरा जलदा वह॒ सस्यदा रसपयांसि बहुनि वसूनिव ॥। 
घान्येशो बुधे: फलम्‌ ॥। वृधे धान्याधिपे मेघा जलं मूँचंति वै भृशम्‌ ॥ सैववे लाट देशे च माधवोऽल्पं च वर्षति ।। 
मेघेशशचंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ शशिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजखरादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती धनधान्यवती वरा विविध 
भोगबती ननु भामिनी ।। रसेश: शनि: फलम्‌ ।। रविसुते रसपे रस संक्षयो न जलदा गददाइच पयोधराः अजगवां गज 
वाजि खरोष्ट्रहा जनपदेषु नरा न रसैयु ता: |; नीरसेशो गुरुः फलम्‌ ॥। हरिद्रापीत वस्तूनां पीतवस्त्रादिकऽचयत्‌ । 
नीरसेशो यदा जीवः सर्वेषां प्रीतिरुत्तमा ।। फलेशो रवि: फलम्‌ ॥। द्रुमवती वर पुष्यवती धरा प्रमूदिता फल भोग 
विशेषिता । बहु जलं जळदो भुवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः ।। धनेशो गुरुः फलम्‌ ॥। सुमनसां च गुरु 
द्रेविणाघिपो वणिज वृत्ति परा सुख भाजना: । फलित पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्यय॒ता भवि मानवा: ।। 
दुगशश्चंद्रः फलम्‌ ।। गढ़पतिः शशलांछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः । बहु धनेक्षज गोरस भोगिनो नरवरा 
वर वर्णित विग्रहाः ॥ रोद्रनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ रौद्रेब्दे नृप संभूत क्षोभ क्लेश समन्वितो सततं त्वखिला लोका: 
मध्य सस्यार्घं वृष्टयः ।। वर्षनाम पौषः फलम्‌ ॥ पौषेब्दे सुखिनः सर्वे गुरु पूजारता जना: । क्षेत्र सुभिक्षमारोग्यं 
वृष्टि कृषक सम्मता ।। मेघनाम पुष्कर; फलम्‌ ।। पुष्करे मंद वृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे ।। 
वृष्टि: ॥। समयनिवास्रो मालि गृहे । मालिनः प्रचुरावृष्टिः ॥। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


समुद्रेतु महा 


संवत्‌ २०८३ मध्ये विवाहमुहर्ताः 


वेशाख मासः 
शुक्ला ५ भौमे मृगे ल. ऽन्यगो रे. ८ 5।॥।।55।। 
प्र. ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा ४ भौमे मूले ल. गो. १० रे. ७ ।।।ऽबृ।ऽञ्र।$।। 
पादतोवेधा$भावः 


द्वि. ज्येष्ठ मासः 


शक्ला ८ चन्द्रे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ 5।।।।ऽसौ।ऽ।। 
है १ भू चन्द्रे मुले ल. १ (व्ययेशनिः ) २ ७ 


| ॥।ऽब्‌।ऽनृ।ऽ।। पादतोवेधाऽभावः 


आषाढ मास: 
कृष्णा ६ चन्द्रे उभा. ल. १ (व्यये$र्की) रे. ७ 
$।।।।ऽअऽ।॥। 


र 


माघ मासः 


कृष्णा ३ चन्द्रे उफा ल. ८ रे. ८ ।॥॥।।ऽग्र।ऽ 

» ५ भौमे उफा ल. गो. रे. & ।।।।।।।5।। 
१, ९ रवौ अनु. ल. ऽन्यगो रे. ६ 5।।।।ऽरोऽऽ।। 
शुक्ला १० भौमे मृगे ल. गो. (सोग्रांगः) ७ रे. ८ 
ISIII IIS 


फाल्गुन मासः 


कृष्णा ७ शनौ अनु. ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) ७ रे. ७ 


SII\I\SSI। 
„ & चन्द्र मूले ल. ७-८ रे. ८ ।।।।॥।55॥ 


शुक्ला ६ रवौ रोहि ल. ऽन्यगो रे. ६ $।।।।5अ$5॥। 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तस्‌) . 


Ne orrrrrretrerinesionmeor प्राशडओं 
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ल्ह] सूक्ष्म-द्‌श्य-गणित-युतं श्रीवेकटेशवर-शताव्दि-पञ्चाङ्भःम्‌ (११६५) 


श्रीगणेशाय नमः 


ऋद्धिः 
लाभ: 


सजयति सिंधुरवदनो देवों यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विब्तानाम ।।१।। 
थास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१२८, तत्र कृतयगघ्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायगप्रमाणम 
१२६६०००, द्रापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१२८,भोग्यकलिः४२६८७२. 
अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८४, शाकः १९४६, अथास्मिन वर्ष राजा 
बुच: । मत्री बुधः । सस्थशः शुक्रः । धान्येशो गुरु: । मेघंशो भोमः। रसेशो रविः। नीरसेशः शक्रः । फलेशो भौमः । धनेश 
शुक्रः।दुगंशो भौमः।एते दशाधिकारिणः।तत्र बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिपष्टयब्दानां मध्ये रुद्रविंशञतिकायां १५ दर्मतिनाम संवत्सर 
प्रवतेते । तस्यमेषाऽक॑समयेगतमासादिः १।२७।७।१३।० भोग्यमासादिः १०।२)५२।४७।० नासत्यदैवतं यगं । तत्रवर्षनाम 
माघः । मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवास:संधौ । समयनिवासो वणिकगहें । समय विवा १८ समयवाहनमसिचाण: । स्तंभ १ 
जलस्य । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी ३ भानृसप्तमी २ वृधाष्टमी ३ रविदशमी ३ समयमहर्ता 
४०५ समयदिनानि ३५५ तिथिक्षयः १७, तिथिवृद्धिः१२ उत्पत्ति विश्वा १०५ खपति विश्वा &६ वर्षाविश्वा & धान्यम्‌ १७ 


तृणम्‌ ५, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ ११५, शनिदृष्टिरुत्तरे। सत्यं ।। 
धम १।। पाप १८ ग्रहण १ सूयस्य । । | 
सं. २०८४.० तव न त, भैरव भवानी संवाद | 
सूर्य ग्रहणम्‌ लाभ खचे कोष्ठक । 
दा है राशि मे ब॒ुमि | कसि के । 
गा पवन —— a लाभ ५१४ २११।१४ २ | 
मि| ५४ | ४५ | SAIS S 
ङ ३६ रप] २ राशि, तु. व |[घ।म! कु मी 
त र २ लाभ [१४ ५ 5११११ 5 


भैरव प्रश्न खच ११ ५११ ५ ५११ * 


मात भवानी अंबिके भैरव पूछे तोय। 
चौरासी संवत्‌ तणों हाल सुनादे मोय॥ 
भवानी उत्तर 
सुन हो भरव लाडला चौरासी का हाल । 
वर्षा होसी सांतरी जनता मालामाल ।। 
वर्ष लग्नम्‌ १०।२७ राजा मंत्री बुध भये इनको सुदर चाल। 
त व्यापारां घट बढ चले चतुर कमा५ माल ॥ 
अट्ठारह विश्वा समय वर्षा विश्वा ग्रंक। 
सब ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रक ।। 
भूमि सुत मेघेश हैँ फलपति उनको जाण। 
पकी पकाई साख में करसी खेंचा ताण ॥ 
“बनवारी” जगदीश का कर बंशीधर जाप । 
धर्म कर्म करते रहो मिटे सभी संताप ॥ 
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वर्षादौ मेषाऽकं ग्रहलाघवीयायनांशा: २५।५।० केतकोमतेन वेंधसिद्ध सूक्ष्मायनांशा: २४।१३।१२ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्ष राजा बुघस्तत्फलम्‌ ॥। बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूर्यं विवाह 
मंगलम्‌ । प्रकु्वते दान दयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री बुध: फलम्‌ ।। शशिसुते शुभ मंत्रि 
समागते स्वपतिना रमते मदन क्रियाम्‌ । बहु धनं बहु वारि समन्वितं यव मसूर चणान्न महर्घता ॥। सस्येशः शुक्रः 
फम्‌ ।। शुक्रो यदा धान्यपतिर्घरायां मेघो जलं वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेक्षु धनप्रियंगृ वृक्षेषु पुष्पाणि सुख- 
प्रदानि ।। धान्येशो गुरुः फलम्‌ ॥। गुरौ धान्यपतो याते यव गोधूम शालयः । पच्यन्ते सर्व देशेषु यज्वानो ब्राह्मणादयः ।। 
मेघेशो भौमः फलम्‌ ।। अ्रवनिजे जलदस्य पतौ भुवि श्रुति विचारविहीन धरामराः । कवचिदपि प्रचुरं जलमल्पक्ं 
क्वचिदपि प्रशमं बहुतापदं ।। रसेशो रविः फलम्‌ ॥ रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भाग रताल्पपयोधरा । वसनतैल 
घृत प्रिय मानवाः सुख रसं न भुनक्ति महीपतिः ॥। नीरसेशो शुक्रः फलम्‌ ॥ कर्प्रागर गन्धानां हेम मौक्तिक वाससां । 
अघं वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भूगुयंदि ।। फलेशो भौमः फलम्‌ ।। फलपतिर्यदि भूतनयो भवेन्न बहु पुष्प फलान्वित 
पादपाः । गदभयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ।। धनेशः शुक्र: फलम्‌ ।। द्रविणपो भुगृजो द्रविणेय्‌ताः 
समधनाः सकला ननु मानवाः । समसुखाः क्रय विक्रय जीविनो नृपतयो जन पालन तत्पराः ॥ दुर्गशो भौमः फलम्‌ ॥। 
अवनिजो गढ नायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रय विक्रये भय विशेषतया न फलं 
क्वचित्‌ ।। दुर्मतिनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ दुर्मत्यब्दे खिला लोका. भूपा. दुमतयः सदा । तथापि सुखिनः सवे संग्रामाः 
| सन्ति चेदपि ।। वर्षनाम माघः फलम्‌ ।। माघे संपत्करोब्द: स्यात्‌ सर्वभूतहितोदयः सम्यग्वषंति पर्जन्यः सुभिक्षं च 
प्रजायते ॥ मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणे वर्षंति सवंदा ।। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ।। खण्ड वृष्टिश्च संधिषु ॥ 
समयनिवासो वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ।। वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 
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संवत्‌ २०८४ सध्य विवाहमुहुर्ताः Em 
शुक्ला ८ शुक्र उफा. ल. ऽन्यगो १२ रे. ७ ।।।।।5रोऽऽ।। 
चैत्र मासः (मीने.चं.पू. ) 


शुक्ला १४ चन्द्रे हस्ते ल. ऽन्यगो ८ रे. ७ ।।।५शूऽ।5।।। मार्गशीष मासः 


पादतो वेधाऽभावः 
१४ भोमे स्वात्यां ल. ११ (घ.५३-४०उ.) 
रे. ६ ।।।।5ऽचौऽऽ।। 


शुक्ला ९ भौमे उभा. ल. गो. रे. ८ ।।।।55॥॥।। 
(भौमशुक्तावष्टमस्थौ ) 


2?) 


शुक्ला १५ चन्द्रे मृगे ल. ५-७ रे. ६ ।5ऽशुऽ।।5॥। 


वेशाख मासः पादाद्वेधाऽभावः 
कृष्णा १ बध स्वात्यां ल. ८ रे. ७ ।।।।5।55।। 
२5 हट क द माघ मासः 
| „ ५ रवौँ मूले ल.८ (घ.३८-०उ.) रे.८ ।।।।।।5५।। 
` „ १२ चन्द्र उभा. ल. ८ रे. & ॥।॥।॥।।5॥। कृष्णा ६ चन्द्रे हस्ते ल. ८-& रे.७ 5।॥।।55।।।(घ.५०उ.) 
हया १३ भौमे स्वात्यां ल. १ (चं.श.पुज्यौ) रे. ७ शुक्ला ४ चन्द्रे उभा. ल. ८-६ रे. ६ ।।।।5।55॥। 
।5।।5।5।। 


» १५ गुरौ मघा. ल. ८-९ रे. ७ ।।।।5।55। 


ज्येष्ठ मासः “४ 
फाल्गुन मास: 
कृष्णा २ शनौ मूले ल. १ (श.पू.) रे. ८ ।।।।5|5।।। 
४ चन्द्रे उषा. ल. १ (श.पू.) रे. ७ ॥ ।ऽबु।।55।। कुष्णा ८ गुरी अनु ल. & रे. ७ 5।।। ।ऽन।ऽ।। 
दग्धा पादाद्वेधाऽभावः शुक्ला २ रवौ उभा. ल. ८-९ रे. ६ 55।।5।5।।। 
& रवौ उभा. ल. ऽन्यगो रे. ९ ।।।।।।।5।। 
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भरव भवानी संवाद 


भेरव प्रश्‍न 
भैरव पूछे मात से जिमि पूछा हर बार। 
पच्यासी की साल का कहदो मैया सार ॥ 

भवानी उत्तर 
राजा शशि मंत्री गुरु यह हूँ सुदर योग। 
बजे दुदुभि चेन की जनता भोगे भोग ॥ 
सागर मे रोहिणी बसी चंद्रपुत्र मेघेश । 
दुःख मिटे सुख ऊपजे वर्षां होय विशेष ॥ 
आषाढां वर्षां लगे जग में हो सुख चेन। 
मोर पपीहा मस्त हो बोले मीठे बेन।। 
सौम्यग्रहां इस वर्ष में लिया अधिक अधिकार । 
घर घर मंगल होयसी सुख पान संसार ।। 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
परमेश्वर के भजन से होसी बेड़ा पार ॥ 
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सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरा नराणाम्‌ ॥ मंत्री गुरुः फलम्‌ ।। विविध धान्ययृता खलु मेदिनी 
प्रचुरतोपघनामुदिताभवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्रि समागते ॥। सस्येशः रविःफलम्‌ ॥ सस्याधिनाथे 
तरणौ हि पूर्वे धान्यं समर्घं बहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढ़धा स्वल्पं च सस्यं बहु भूरुहाइच ॥ धान्येशः 
शुक्रः फलम्‌ ।। भृगौ पश्चिम घान्येशे पश्चाद्धान्य न पश्यति । सस्यं समर्घतां याति स्वल्पं क्षीरं गब्रामपि ।। मेघेशो बुधः 
फलम्‌ ।। अमृत रङ्मिसुते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विज वरा यजनोत्सुक चेतसो विविध सौख्ययूता 
धरणी तदा ॥ रसेशो भौमः फलम्‌ ।। यदि घरातनयो रसपो भवेन्न रस राशि युता जनता शुभा । नरपतिविषमो जनता 
पदो न जलदो बहु वृष्टि करो भूवि ॥। नीरसेशो रविः फलम्‌ ।। नीरसाधिपतौ सूर्ये ताम्र चंदनपो रपि । रत्न माणिक्य 
मुक्तादेरघ वृद्धिः प्रजायते ।। फलेशो बुधः फलम्‌ ।। यदि बुधे फलपे फलमुत्तमं जलघरा जलराशि मूचस्तदा । बहु 
तृणं कुसुम." कमलैयु तं जनपदो जनसौख्य मुदान्वितः ।। धनेश. शनि; फलम्‌ ।। द्रविणापे रविजे विरलं धनं गद रता 
धरणी पतयः तदा । अधनिका वणिजः कृषि जीविनो द्विजवराः परपीडिन मानसा. ॥ दुगंशः बुध: फलम्‌ ।। विषम साम्य 
सुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्रजनेषु विशेषताम्‌ । शशिसुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्य गतां न भयं क्वचित्‌ ।॥। 
दुँदुभिनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ सर्व सस्य युता धात्री पालिता धरणीधरे. । पूर्वदेश विनाश; स्यात्‌ तत्र दुंदुभि वत्सरे ॥। 
वर्षनाम फाल्गुन: फलम्‌ ।। फाल्गुनान्दे चौर भीतिः स्त्रीणां दुर्भगता भृशम्‌ । क्वचिद्रुष्टिः क्वचित्‌ सस्यं कवचि-द्वी रीतयः 
क्वचित्‌ ।। मेघनाम ग्रावर्तः फलम्‌ ॥। आवते छिल्नवृष्टि: स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ।। समुद्रेतुमहावृष्टिः ॥। 

समय निवासो मालि गृहे । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


संवत्‌ २०८५ मध्ये विवाहमुहर्ताः पौष मासः 
कृष्णा १ रवौ मृगे ल. गो. रे. ६ ।$।।55रो।5॥। 
& रवौ हस्ते ल.ऽन्यगो ४ रे.७ 5।।।।ऽचो ४ २या।ऽ॥। 
(दग्धा३२-५०उ.) 


वेशाख मासः 
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कृष्णा ५ शुक्रे मूले ल. गो. रे. ७ ॥।।।।55।5 दग्धा. 
शुक्ला ३ ग्री रोहि. ल. ११ गु.प्‌.सत्‌ रे. ७ „ ११ भोमे स्वात्यां ल. ४-५ रे.७ ।।।।59रो४ १या।ऽ।। 
[ ॥।ऽशु॥।ऽनुऽ॥।। सत्याल 
हि र काल उत्पगी (७मेभौमः) रे. & शुक्ला ६ रवौ रेव ल. ऽन्यगो ८ रे. ८ ॥।॥।5।।5॥। 
a „ १० गुरौ रोहि. ल. गो. ८ (बृ.चं.७पू.) रे. ७ 
९ ३7; ऽ रे. ७ 8सूऽ।॥।५३। का ।।।।।ऽअ.५२था।ऽ5। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
Ci) „ ११ शाक्रे मुगे ल. गो. रे. ।।।ऽशु।।ऽ।ऽ 


मार्गशीर्षं मासः (दग्धा२७-११उ) पादतो वेधाऽभावः 


फाल्गुन मास: 


कृष्णा ४ शुक्र उफा. ल. ८ (घ.४८-३४्या) रे. ८ 
।।।।।ऽअ।$।। 


& बुधे अनु. ल. ऽन्यगो रे. ८ ॥।।।।ऽचौ।ऽ॥। 


शुक्ला ५ भौमे उषा. ल. ऽन्यगो रे. ६ ।5।।555।। 
„ १४ शुक्रे रोहि. ल. ४-६ रे. ७ ।।।।5ऽचौ५२या।ऽ।। 
» १५ दानौ मृगे ल. ४-६ (घ३५-३ ३उ) रे. ७ 
।5।।5। (रोगपं.घ ५ १उ)।ऽ।। 3 
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बे जयति सिंघुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयतिविध्नानाम्‌ । 


्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१३०, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ - ८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियृगप्रमाणम्‌ ; ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१३०. भोग्यकलिः 
४२६८७०, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८६, शाकः १६५१, अथास्मिन्‌ 
वर्ष राजा शुक्रः । मंत्री शुक्रः । सस्येशरचंद्रः । घान्येशः शनिः । मेघेशः शुक्रः । रसेशो बुधः। नीरसेश चंद्र :। फलेशो 
गुरः। घनेशो: रविः । दुर्गेशो गुरः। एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्र- 
विशतिकायां १७₹धिरोद्गारीनाम संवत्सरःप्रवतते । तस्य मेषार्कंसमये गतमासादिः २।५।३४।५।४८ भोग्यमासादिः 
६।२४।२५।५४।१२ भगरदैवतं युगम्‌। तत्र वर्षनाम चैत्रः।मेघनाम संवर्तः । रोहिणी निवासः संघौ । समयनिवासोः वेश्य 
गृहे । समय विश्वा २० समयवाहनम्‌ ददु रः । स्तंभः१ अन्नस्य । सोमवत्यमा १ सोमवती पंचमी २ ग्रंगारकी चतुर्थी १ 
बुधाष्टमी % भानुसप्तमी १रविदशमी२ समय मुहूर्ता: ४३५ समयदिनानि ३८३ तिथिक्षयः १८ तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति 
विश्वा ६६ खपतिविशवा १२६, वर्षाविञ्वा ७, घान्यम्‌ &, तृणम्‌ ११, शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १११, सत्यम्‌ ।। धर्मे १।।, पापं १८ शनिदृष्टिपूर्वे । ग्रहण २ चंद्रमसः । 


भरव भवानी सम्वाद 


संवत्‌२०८६ज्य्‌.श.१४ चंद्रवासर 
अद्धेरात्रि पश्चिम पञ्चाद्‌ प्रदेश 
ग्रस्तास्तं चंद्र ग्रहणम 


_ पुस्प|सं. |म. उ मो. 


लाभखचे कोष्ठक 
सि बृ सिकः सि. क. 
ला.| २! ११। १४ ८, १११४ 


ड | 
उं घ.| ७| ८ | ० ९| १० NE ORR 640... CRE ख.| ८ १४ १११२ ५११ |" 
“मि ३ | ३ |५३।४३| ४४ , ताद काकडा क. । 

भारत में यह ग्रहण नहीं होगा भरव प्रश्त ला.| ११ २५. ८ ८५ { 
नमू भाव भरव. खड़ा चरण नवाये शीश । खः |१४ ८ १४, ८ चार | 
सं.२०८६ मागं. शुक्ला १५ गरो छियासी का फल कहो मुख से विश्वा बीस ।॥। | 
खग्रास चंद्र ग्रहणम्‌ भवानो उत्तर |; 
सरश. मध्य उ. मो. | भेरव से माता कहे छियासी का सार। | 
PEER २३ सौम्यग्रहां इस वर्ष में लिये आठ अधिकार ।॥। । 
मि. २५४३| १३।४३। १३ कविरांजा इण वषं में राखे जग का मान । छ 
R वर्षेश लग्नम्‌ ६।२६ 
वष लग्नम्‌ ०।२६ वर्षा मध्यम होयसी घणा नीपजे धान ॥ 


वर्षा ऋतु आरंभ में गुरु मंगल का योग। 
पवन चक्र जग में चले बढ़े जगत में रोग ॥ 
पण भेरव भय मतकरे संवत्‌ विश्वाबीस । 
स्तंभ एक हैँ अन्न का भली करे जगदीश ॥ 


| लावा मेघाक प्रहलाधलीयायनांशाः २४।७।९ कंतुको सत्न बसि साफ न मेषां ग्रहलाधवीयायनांशाः २५।७।० केतकी मतेन वेधसिद्ध शा: २४।१४।५२ 
(सं ० २००१ ससारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) +शुबुसूचंश 
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RRR जे epee FSA Sse UML: Bisse branisl cht BUMIRIROS 
प्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्षे राजा शुक्रः फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहुसस्य संकुलां स्वतीब्रवेगाः सरितोम्बु 
राशिभिः । फलन्ति वृक्षा बहु गोप्रसूतिवंसुन्धरा पाथिव सौख्य सँयुता ।। मंत्री शुक्रः फलम ।। भूगुसुते ननु मंत्रि पदं 
गते शलभ मूषकरावथमाहिषेः । भवति घान्य समघेतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्येशः चंद्रः फलम्‌ ॥ 
सस्याधिपे शीतकरे प्रजा सुखं मेधाः पयो मुंचति गोपयोघुक्‌ । देवद्विजाराधन तत्परा नृपाः घरा भवेद्धान्य घनौध 
पूर्णा ।। घान्येशः शनिः फलम्‌ ॥ निर्धना क्षितिभुजो रणादराः सस्यमल्प मतिः रोगिणो नरा; । नैव वर्षंति जलं 
सुरेश्वरः स्यद्यद्रादा कणपतिः शनेरचरः ॥ मेघेशः शुक्रः फलम्‌ ॥। भृगुसुतो जलदस्य पतिर्यदा जलमुचो जलदा दिवि 
शोभनाः । धन निधान युता द्विजपालका नृपतयो जनता सुखदायकाः ।। रसेशो बुधः फलम्‌ ।। रसपतौ द्विजराजसुते 
मही सुलभ धान्य घृतादियुता जना: । प्रमुदिता वरनायक पालिता बहु जलाखिलदेश सुरक्षिता ।। नीरसेशर्चंद्रःफलम्‌ ॥। 
शुक्लवर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससां । अघं वृद्धिः प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे ।। फलेशो गुरुः फलम्‌ ॥ सुरग्रुः 
फलनायकतां गतो गत भया वनराझि महाद्रुमाः यजन याजनकोत्सव मन्दिरा: श्रुति विचार परा द्विज पूर्वकाः ॥ घनेशो 
रविः फलम्‌ ॥। द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रव्य समागमः । गज तुरंगम मेष खरोष्ट्रतो धन चयं लभते क्रय 
विक्रयात्‌ ॥ दुर्गेशो गृरुः फलम्‌ ॥। सुरगुरौ गढ़पे नय शोभिता नरवरा नरपाः कर पालिताः । गिरिषु वे नगरेषु समं 
सुखं सुखमति द्विज शास्त्रवतो निशम्‌ ।। रुधिरोद्गारीनाम संवत्सरः फलम्‌ ।। आहवे निहिता सर्वे भूपा रोगँस्तथा जनाः। 
यथा कथंचिज्जीवन्ति रुधिरोद्गारिवत्सरे ।। वर्षनाम चैत्र: फलम्‌ ॥। चेत्राब्दे भभुजः स्वच्छाः स्त्रीषु चाल्प प्रजाभवेत्‌ । 
अल्प वृष्टिः स्वल्प धान्यं प्रजानां व्याधितो भयम्‌ ॥। मेघनाम संवतः फलम्‌ ।। संवर्ते जल पूरिता ॥ रोहिणी निवासः 
संधो फलम्‌ ।। खंड वृष्टिशच संधिषु ।। समयनिवासो वणिक्‌ गृहे ॥ वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति।। एवं संचित्यं देवज्ञैः 


` 
कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 
संवत्‌ २०८६ मध्ये विवाहमुहुर्ताः ड TR 
कृष्णा ९ शुक्र उफा ल. ऽन्यगो ५ (गोधूल्यां भौमाष्टम 
द्वि. चेत्र मासः महादोषः) रे. ८ ।।।।।।।5।5 दग्धा 
शुक्ला & चन्द्रे मघा ल. गो. रे. ७ ।5।।।।55। » १० शनौ हस्ते ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः ल. ५ रे. ६ 5।।।ऽचौऽऽ।। 
„ १३ गुरौ हस्ते ल. ऽन्यगो १० रे. & ॥।।।॥।5।॥। शुक्ला ८ गरौ उभा ल. गो. रे. १० ॥।।।।।।।॥ 
» १५ शनौ स्वात्यां ल. १० रे. ९ ।।।।।।।5।। F (व्य.घ.२७-६उ.) 
वेशाख मासः माघ मासः 
कृष्णा ४ भौमे मूले ल. १० रे. ७ 5।।।।ऽरो।$।। कृष्णा २ चन्द्रे मघा ल. ६-६ रे. € ।।।।5।।।।। 
990 १ १ बधे उभा ल. १० रे < 55।।ऽ।।5।। ¥ बुधे उफा ल. ६-६ रे & ।।।।।।।5।। 
शुक्ला २ भौमे मृगे ल. ऽन्यगो १० रे. ९ ।।।।।।5।।। „ १२ बुधे मूले ल. ६ रे. ६ ।।।।5।55।5 दग्धा 
८ चन्द्रे मघा ल. ऽन्यगो रे. ८ ।।।।।ऽचो।ऽ॥। शुक्ला ४ बुधे उभा ल.६-९(घ.३७-१६उ) रे. 85।।।।।।।।। 


॥॥ । 


, १० बुध हस्ते ल. गो. १० रे. ८ ।।।।।ऽरोऽ।।। » १४ रवौ मघा ल.&रे.६।।।५बु$।ऽ5।।पादाद्वेघाऽभावः 


ज्येष्ठ मास: „ १५चंद्वे मघा ल.६रे.६।।।ऽबु5।55।। पादतोवेधा$भावः 
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ह नमः 


सजयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राझिन्नाशयति विधनानाम्‌ ।। १।। 
वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१३१, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायगप्रमाणम 

१२६६०००, द्रापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१३१,भोग्यकलिः४२६८६६, 
अथास्मित्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८७, शाकः १९५२, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
बुधः । मंत्री रविः। सस्येशो भौमः । धान्येशः चंद्रः । मेघेशः शनिः। रसेशो गुरु: । नीरसेशो भौमः । फलेशः शनिः । धनेशो 
भामः।दुगेशःशनिः।एते दशाधिकारिणः।तत्र बाहेंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्रविंशतिकायां १८२क्ताक्षनाम संवत्सरः 
प्रवर्तंते । तस्यमेषाऽक॑समयेगतमासादिः २।९।४७।३२।१२ भोग्यमासादिः ६।२०)१२।२७।४८ भगरदैवतं युगं । तत्रवर्षनाम 
वं शाखः।मेघनाम पुष्करः। रोहिणी निवासःसमुद्रे। समयनिवासो मालाकारगृहे।समयविश्वा ८ समयवाहनमूसिंचाणुः । स्तंभाः३ 
जलतृण वायूनाम्‌ ।सोमवत्यमाः १ सोमवती पंचमी ३ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी २बुधाष्टमीर रविदशमी १ समयमुहुर्ताः 
३४५ समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १७, तिथिवृद्धिः११ उत्पत्ति विश्वा १०५ खपति विश्वा ९६ वर्षाविशवा १३ धान्यम & 
तृणम्‌ ११, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ ११७, शनिदृष्टि पूर्वस्यां । सत्यं ।। 
चरमे १॥ पापं १८ ग्रहण सूर्यस्य १ चंद्रमसः १। 


6 उच्छ २ | भैरव भवानी संवाद 
सूर्य ग्रहणम्‌ 


सं. २०८७ ज्ये. शु. १४ चंद्र 


काज तो २ चंद्रग्रहणम्‌ । 
कक क ISM ऋडलड स्प. म. ]मो 
मि] १६ २५ ४० घः: |} * १० ४ शा ामार 
AMR मि. ०५१५ | MS NYE 
२५ | ३४ घ. | T 
। लाभ खर्च कोष्ठक भैरव प्रश्न र ने 220“ 
Ft हज जल लाइन जय जननी ज्वालामुखी भैरव आया द्वार । लाभ खर्च कोष्ठक 
५ > लभ ५१४ २१११४ २ सत्यासी की खाल का कहदो फल विस्तार ।। राशि तु व्‌ घ| म कु मी 
3 खच ५११११ ८ २११ भवानी उत्तर लाभ १४ ५ ८११११ ८ 
HE २ सत्यासो सत छोडसी करसी धुवांधार । खचे ११ ५११ ५ ५११ 
SIE 5 सत्ताधिप विग्रह करें जनता कष्ट अपार ॥। 
वषं लग्नम्‌ १।१८ बुधजी राजा बापड़ा चले न इनका जोर। 
Fe मंत्री रवि दुर्गेश शनि करें और की ग्रौर ॥। वर्षश लग्नम्‌ १।२५ 


वर्षां विवा विश्व है रोहिणी सागर मांय। 
जल तृणा की कमती नहीं अन्न भरोसा नांय ॥ 
शर्मा कहे विचार के संवत्‌ के ग्रहचार। 


५. 


करणहार ईश्वर धणी उनकी शक्ति अपार ।। 


| | __ वर्षादौ मेषाऽकं ग्रहृलाघवीयायनांशाः २५।८।० केतकीमतेन वेभसिद्ध सुक्मायनांशाः २४।१४।४२ _ ग्रहलाघ बीयायनांशाः २५।८।० केतकीमतेन वेंधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।१५।४२ | 
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हह फलम्‌ ॥। श्रथास्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌ ॥ बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृह गृहे तूर्यं विवाह 
मंगलम्‌ । प्रकुर्वते दान दयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं घन घान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री रविः फलम्‌ ।। नप भयं गदतोपिहि 
तस्करात्‌ प्रचुर घान्य धनादि महीतले । रसचयं हि समर्घतमं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः ।। सस्यशः भौमः 
फलम्‌ ॥। प्रथम घान्यपतो धरणीसुते गजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनोजलं न समसौख्य कर्‌ तुष 
[न्य हृत्‌ ॥ धान्यशश्चद्रः फलम्‌ ॥ चंद्रे धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः सर्षपाइचैव गोषक्षीरंतदा बहु 
मेघेशशनिःफलम्‌ ।। रविसुते जलदस्यपतौ भवेद्विरल वृष्टिरतीव वसुन्धरा ।सनसि तापकरो नृपतिः सदा विविध रोग रता 
जनता मता ॥ रसेशो गुरुः फलम्‌ ॥ यदि ग्रु रसपो जन सौस्यदः कमलवन्ति सरांसि तृणानि च । जनपदा द्विज पूजन 
तत्परा गज सुवाजिरथोष्ट्रयुता नृपा:॥ नीरसेशोभौम:फलम्‌॥। नी रसेशो यदा भौमःप्रवाल रक्तवाससा । रक्तचंदनताम्राणा 
मर्घ वृद्धिदिनेदिने ॥ फलेशः शनिः फलम्‌ ॥ यदि शनिः फलपः फलहा भवेज्जनित पुष्प गणस्य द्रुम सदा । हिम भयंकर 
तस्कर जन्तुभिःर्जनपदो गद राशि महा कुलः ॥। घनेशो भोम: फलम्‌ ॥ असम मौल्यकरो घरणीसुतः शरदि ताप करस्तुष 
धान्य हृत्‌ । सहसि मासि भवेद्विगुणं तदा नरपतिजेन शोक विधायकः ।। दुर्गेश: शनिः फलम्‌ ।; रविसुते गढ़ पालिति 
विग्रहैः सकलदेश गतारचलिता जना: । विविध वैरि विशेषित नागरा: कृषि धनं शलभेम्‌ पितं भूवि ।। रक्ताक्षनाम 
संवत्सरः फलम्‌ रक्ताक्षि वत्सरे सस्य वृद्धिवृष्टिरनुत्तमा । प्रेक्षन्ते सर्वदान्योत्यं राजानो रक्तलोचनाः । वर्षनाम वैशाखः 
फलम ॥ वैशाखेऽ्देतु राजानो धर्म मागं रताः क्षितौ क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं द्विजाञ्चाध्वर तत्पराः ।। मेघनाम पुष्करः 
फलम्‌ ।। पुष्करे मंदवृष्टिश्च ।। रोहिणी तिवासः समुद्रे फलम्‌ ॥ समुद्रेतुमहावृष्टिः ।। समय निवासो मालि गृहे । 
मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशभम्‌ ॥ 
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शुक्ला १३ भौमे हस्ते ल. ६-१० रे. ८ ।।।।।$अ$।॥। „ ७ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो(७मेभौम:) रे.८।।।।॥।55।। । 
» १५ गुरौ स्वात्यां ल. ६-१०-११ रे.६।।।।5ऽन्‌ऽऽ।। „ ९ भौमे स्वात्यां ल.११-१{मेषचं.पू.)रे९॥॥।।।5॥। 
वेशाख मासः 


शुक्ला २ शनौ रोहि ल. १०-११ रे. ८ $।।।।।$॥। माघ मास | 

८ शनौ मघा ल. ९-११ (कुं.७चं.पू.) रे. ७ कृष्णा & शक्रे स्वात्यां ल.ऽन्यगो६-९२्‌.७।।।।।अ३ ॒ । | 

2? र Oo ० छ 

5।।।।5रो।$। गणितेन क्रांति साम्या$भाव: रा आह उन ० रे. ७ ।।।॥।ऽनुऽ॥॥। | 

» ११ भोमे हस्ते ल. ६-१० रे. ८।।।।।5अ5।॥। » ६भोमे रेव ल. ऽच्यगो रे. १० NNN 

ज्येष्ठ मासः » १० शनौ रोहि ल. गो. रे. ७ ।।।।5॥।55। 

: ७ | 

ड गणितेन क्रांति साम्याऽभाव. | 

कृष्णा १० रवौ उभा ल. ११-१ रे. ७ $।।।।ऽग्र।5॥। णितेंन क्रांति साम्य 
(घ ४४-३५ उ.) 


फाल्गुन मासः 


„ ११ जन्देरेन ए कृष्णा १ शनौ मघा ल. गो. & रे. ६ 5।।।5।5$। 


दरधा घ.४६-११उ 


ने „ रे चन्द्रे उफा ल. & रे. ८ ।।।।5।9।॥ 
शुक्ला १ रवौ मृगे ल. ११ रे. ८ ॥॥।5रो४या॥। , १० चन्द्रे मूले ल. ऽन्यगो रे. ७ ।5॥।ऽन्‌।ऽ॥। 
„ ६ शुक्रे मघा ल. 8-११ (कु.च॑ं.७पू.) ल.१ रे.६ शरम इ र्ब स. ६-१० रे जा दा 
5।।।। ऽनु $5।। ७ 
» ८ रवौ ल. ६-१० रे. ८।।।।।ऽचौ।ऽ॥। 


चेत्र मासः 
आषाढ मासः 
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कृष्णा ७ शनौ उभा ल. ऽन्यगो १०-११-१ रे. ६ „ ३ बुधे स्वात्यां ल. गो. १० (घ.५३उ) रे. ६ 
5।॥।ऽचौ ३७या।ऽ।ऽदरधा 


\।।।9।।855 गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
८ रवौ रेवल.१०-११-१ रे.८ ।।।।।रो४०उऽ55।। 
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स॒ जयति सिंघुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 


अथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१३२, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८५०००, त्रेतायृगप्रमाणम्‌ 
१२९६०००, द्वापरयुगप्रमाणम्‌ 5६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१३२, भोग्यकलिः 
४२६८६८, ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०८८, शाकः १६५३, अथास्मिन्‌ 
वर्ष राजा चंद्र: । मंत्री चंद्रः । सस्येशःगुरुः। धान्येशो भौमः । मेघेशो रविः। रसेशः शुक्र नीरसेशो बुधः। फलेशः 
रविः। धनेशः बुधः । दुर्गेशः रवि: । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्चब्दानां मध्ये रुद्र- 
विशतिकायां १९ क्रोधनाम संवत्सर:प्रवर्तते । तस्य मेषाऽर्कसमये गतमासादिः २।१४।०।५८।३६ भोग्यमासादिः 
8।१५।५९।१।२४ भगदैवतं युगम्‌। तत्र वर्षनाम ज्येष्ठः।मेघनाम द्रोणः । रोहिणी निवासः पर्वते | समयनिवासोकुभकार 
गृहे । समय विश्वा १८ समयवाहनम्‌ मृगः । स्तंभः १ जलस्य । सोमवत्यमा ३ सोमवती पंचमी २ श्रंगारकी चतुर्थी २ 
बुधाष्टमी ३ भानुसप्तमी २रविदशमी २ समय मृहुर्ताः ३४५ समयदिनानि ३८२ तिथिक्षयः १७ तिथिवृद्धिः & उत्पत्ति 
विश्वा ९३ खपतिविश्वा ८४, वर्षाविञ्वा ५, धान्यम्‌ १५, तृणम्‌ ११, शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायु: १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ ११५, सत्यम्‌ ।। ध्म १।।, पापं १८ शनिदुष्टिपूर्वे । ग्रहण १ सूर्यस्यः। 


rn ~ mm nmr 


भैरव भवानी सम्वाद 


सं.२०८८ ज्येष्ठ कृष्णा ३० बुधे 


सूर्य ग्रहणम्‌ लाभखर्च कोष्ठक 


रा. मै. बृ. मे. क. सि. के. 


स्प. म. मो. ॥ 
दर बाद न ३ ला. १४ ८| ११ २७ पाए, 
मि|३०| ७ | ३५ र <n A 5 ल. |+/९। ५९ न ८ २७5 
कक रा तु बु. ध. | म. ] कु. |मीः 

[१२ १६ | २० त 0 हे छ कु 
प.श्ि८ ४२ २० कक RN he ला.| ८। १४| रा ४8 6२ 
माता के दरवार में भेरव तणों सवाल । ख [११३११ त पार 
श्रठ्यासी की साल का कहो शुभाशुभ हाल ॥ ला आल णाल लिड 

भवानी उत्तर 


ग्राठों कूट अठ्यासियो वर्षा होसी खंड। 
भादव कूज गुरु योग से चाले पवन प्रचंड ।। 
निशानाथ राजा भये मंत्री पद को पाय । 
सस्याधिप सुरपूज्य है जग की करें सहाय ॥। 
पर्वत पर रोहिणी बसी स्तंभ लगा है एक। 
कुभकार घर समय हूँ ईश्वर राखे टेक ।। 
वर्षा ऋतु के मध्य में जगत्‌ मचावे शोर । 
व्यापारां घटबढ घणी तेजडियों का जोर ।। 
फल संवत्सर का कहा देख नभश्चर चार । 
बनवारी” जगदीश का भजन जगत्‌ में सार ।। | | 
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थाधिकारिणाँ फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा चंद्र: फलम्‌ ।। चंद्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रच॒रंच धान्यं । 
।ख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम्‌ ।। मंत्री चंद्रः फलम्‌ ।। शशिनि मंत्रिगते बहु सस्यवत्यपि 
घरा रमते सुख मंडिता। वियतिवारि घरा बहुवबिणो जनपदा सुख राशि सुशोभिता ।। सस्थेंशो गरुः फलम्‌ ।। कणपती 
सुरराजपुरोहिते सकल सौख्यकर: श्रुतिपूर्वकाः । जलधरा जलदा बहु सस्यदा रसपयांसि बहुनि वसूनि वै ॥ वान्येशो 
भौमस्तत्फलं ॥। भूमिजे ग्रीष्म घान्येशे ग्रीप्म धान्य महर्घकम्‌ । शालीथ्षु घृत तैलादि महर्घाणि भवंति च ।। मेघेशो रविः 
फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि वे रमतेजनता रसम्‌ । यव चणेक्षु नीवार सुशालिभिः सुख चयं सुलभं भूवि 
वतते ॥ रसेशः शुक्रः फलम्‌ ।। यजन याजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जल तोपित मानसाः। सुख सुभिक्ष सुमोदवती 
धरा धरणीपाहतं पाप गण प्रिया: ॥। नीरसेशो बुध: फलम्‌ ।। चित्र वस्त्रादिकंचैव शंख चंदन पूर्वकम्‌ । अ्रध॑ वृद्धिः 
प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि ॥। फलेशो रविः फलम्‌ ॥। द्रुमवती वर पुष्पवती धरा प्रमुदिता फल भोग विशेषता । बहु 
जलं जलदो भुवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः ।। धनेशो बुध: फलम्‌ ॥। द्रविणपो हिम रङ्मिसुतो यदा विविध 
संग्रह वस्तु फलाथंदा । द्विज वरा जप यज्ञ सुसंयुताः कृषि विशेष विशेषित मानसाः: ॥। दुर्गेशः रविः फलम्‌ ।। नय 
विशेषकरस्तरणिस्तदा गतभया नरराज पुरोगमाः। समधिको न तदा नृपजोन्यजः स्व पथजं व्रजतां न भयं क्वचित्‌ ॥। 
क्रोध नाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ क्रोधाब्दे मध्य वृष्टिः स्यात्‌ पूर्वदेशे च वृष्टयः । सम्पूर्णमितरत्‌ सर्व भूपाः क्रोध 
परायणाः ॥। वर्षनाम ज्येष्ठः फलम्‌ ॥। ज्येष्ठाब्दे धर्म मार्गस्थाः पीडचन्ते सत्क्रिया परा: । न च वर्षति वे देवो भवेत्सस्य 
विनाशनम्‌ ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणे वर्षति सर्वदा ॥ रोहिणी निवासः पवते फलम्‌ ।। पर्वते विंदू मात्रश्च ।। 
समयनिवासः क्‌ंभकार गृहे ।। अनावृष्टि; प्रजापतौ ।। एवं संचित्यं देवज्ञ: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 


कातिक मास: 
शुक्ला १५ शुक्रे रोहि ल. ६ रे. & ॥।।।!।।ऽ॥। 
मार्गशीर्ष मासः 
कृष्णा १ शनौ रोहि ल. ५ रे. & ॥॥॥॥।॥॥5॥॥ 
» ८रवौ उफा ल. ६ रे. ७ $।।।।।55।। 
& चन्द्रे उफा ल. ऽन्यगो रे. ७ 5।।।॥।55॥॥ 
& चन्द्रे हस्ते ल. ५ (घ.४०-३५उ) रे. ७ 
।।॥।।5।5।5 दग्धा 


संवत्‌ २०८८ मध्ये विवाहमुहर्ताः 
वेशाख मासः 
कृष्णा ७ चन्द्रे उषा ल. ११ रे. ८ ।।।।।।95।। 
शुक्ला ४ शुक्रे मृगे ल.११(घ५३-३१उ ) रे.७।।।।।5अ55॥। 
» ९ग्रौ मघा ल. गो. (सोग्रांगः) ११ (चं.७पू) 
रे. ८ ।।॥।।।5।5। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः p 
„ ११शनौ उफा ल.ऽन्यगो (सपापांगः) रे.९।।।ऽबु।॥।॥ र 
» १२ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो (सपापः) रे.८55।।।।।।।। 


» १० भौमे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ ।॥।।।ऽनृ।ऽ। ऽ 
ज्येष्ठ मास: „ ११ बुधे स्वात्यां ल. ६ रे. ७ ।।ऽशु।।ऽचौ।ऽ।। 
त्त्य ~ २ 
कृष्णा ३ शुक्रे मूले ल. ११ रे. ८ ।।।।।ऽचो।ऽ॥। » १२ गुरो स्वत्त्यां ल. ५ (घ.३&-३७या) रे. ८ 


॥।ऽश्‌।।॥।ऽ।। 
„ ७ रौ उषा ल. ११ रे. ७ ।।।।।555।5 ७ 


, ११ शनौ रेव ल. ऽन्यगो (सोग्रांग.) ११ 

शुक्ला ७ बुधे मघा ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) ११चं.पू.सत्‌ 
„ ९ शुक्रे उफा ल. ऽन्यगो रे. & ।।।।।।5।॥। 2 
, १० शनौ हस्ते ल. गो. रे. ८ ।॥।।।ऽचौ।ऽ।। i 


माघ मासः 

कृष्णा ४ शनी उफा ल. गो. & रे. ८ ।।।।5।।$॥। 

५ रवौ हस्ते ल. गो. & रे.७ ।।।।।ऽरो ३२या$5।। 

& ग्रो मृगे ल. १० रे. ६ ।5।ऽबु।ऽचौ।ऽ॥। 
पादतो वेधाऽभावः 


आषाढ मासः 
कृइणा १ शुक्रे मूले ल. गो. रे. ८ ।5ऽब्।।।।॥। 
„ ४ रवौ उषा ल. गो. रे. ७ ॥।।।।।।55$ दग्धा 


गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ ८ गुरौ उभा छ. ऽन्यगो रे. ७ 5।॥।।55।। 
शुक्ला ५ बुधे मघा ल. ऽच्यगो रे. ९ ।5।।।\।॥।। 


फाल्गुन मास: 
कृष्णा ८ शुक्रे मूले ल. १० रे. ८ $।।।॥।।5॥। 
„ १० रवौ उषा छ. & रे. ८।॥।ऽबृ।।।।ऽ। 
शुक्ला २ शनौ रेव ल. ९ (घ.४६।२यया) रे. ८ 
।॥।॥।ऽअऽ।॥। . 
अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषञ्चेरक्ष॑तव्यं सुधीभिः 
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|११[म ३२५४ च 4 ४सा।१२१११ब ६११/१०४६ १४१७ २४ ६कुं.१०।५५|पापमोचनी ११व्र. 
Es ने Sh ३३|श २२५८ शु २२.५४ तै २५३३|१४४५१५(१८२५ ७| कुंभे |स्वाती. ३राहुःभर.१केतु. १३।१४प्रदोषः 
ओज ॥१२ग॒ १०१०पू २७/३९ ब्र |४६४६ व १८ १०१८ ४४१६।१९.२६, * भ.१८।१०३.४४।२५या. 
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जब वर्ष सष्टितो गताब्दा 


१२६६००० 


सं. २०८९ कातिक कृ. ३० ब्र 


सय ग्रहणम्‌ 


RE ६ | १० 


लाभ खर्च कोष्ठक 


लाभ १४ ०११ ५ 5११ 
खर्चे [१४ ८ ५ ५१४ ५ 
राशि|तु | व | ध | म कु मी 
लाभ | ०१४ २४५ ५ २ 


१ 


वर्ष लग्नम्‌ ०।२८ 


Bee 


०८६९ >< | 


PS १० ग 


RS 


| स्प. | सः | ऽसा 
मि Ye] LAY HERS 


नेट ८ | ८ | & 
प, | ५ २४ ४५ | ४७ 


राशि | मे | ब॒ |मि | क सि| कं 
रर "eS 


खच | ८।१४| ८। २। २ ८ 


सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 


वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति बिघ्नानाम्‌ ।। १।। 


१६५५८८५१३२३, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रैतायगप्रमाणम्‌ 
[परयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलिय॒ग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१३३ भोग्यकलि:४२ ६८६७ 
ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तुपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दा: संवत्‌ २०८६, शाकः १६५४, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
शनिः । मंत्री भौमः । सस्येशःशक्रः । धान्येशो वृधः । मेघेशञ्चंद्रः। रसेशो रवि: । नीरसेशः शक्र 


गरुः।दुगशइचंद्रः।एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहेस्पत्यमानेत प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्येरुद्रविंशतिकायां २० क्षय नाम संवत्सर 
प्रवर्तते । तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः २।१८।१४।२५।० भोग्यमासादि 


्राषाढ:।मेघनाम आवतें:। रोहिणी निवासःसमूद्रे। समयनिवासो मालाकारग॒हे। समयविश्वा १८ समयवाहनमझ्व 


ग्रन्न वाय्वोः । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी ३ भानुसप्तमी ३ बुधाष्टमी२ रविदशमी २ समयमुहूर्ता 


३९० समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १८, तिथिवृद्धिः११ उत्पत्ति विश्वा &६ खपति विइवा ९३ वर्षाविइवा ११ धान्यम्‌ १५ 
णम्‌ ११, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रह 


धर्म १।। पापं १८ ग्रहण सूर्यस्य १ चंद्रमसः २। 


!: ११, ऐक्यम्‌ 


भेरव भवानी संवाद 


भैरव प्रश्न 
नम्‌ भाव भैरव खड़ा चरण नवावे शीश । 


फल निवासी साल का कहदो विश्वा बीस ॥ 
भवानी उत्तर 
निवासी की साल में होसी नाणां नाश । 
खाली थैली जग भ्रमे दुनिया रहे उदास ॥ 
शनि राजा इस वर्ष में मंत्री होसी भौम। 
नीच वणां उन्नत रहे गिरसी ऊंची कोम ॥। 
रीहिणी वास समुद्र में निशानाथ मेघेश। 
चिंता जग की मेटसी पद पाकर दुर्गेश ॥। 
ग्रष्टादश विश्‍वा समय स्तंभ वर्ष में दोय। 
ईश भजन बिन जगत्‌ में सुख नहीं पाया कोय 


६।११)४५।३५।० भगदवत यग । तत्रवषनाम 


१२१, शनिदृष्टि पूर्वस्यां । स॒त्यं ॥। 


[ |स्प.| स. | म. 'उ.| मो 


| १२ ।४३।१५| २८ 


। फळेशङ्चंद्रः । धनेशो 


। स्तंभौ २ 


सं. २०८६ चेत्र शु. १५ रवं 
द्रग्रहणम्‌ । 


६। ८ | ० ९| १० 


घं. |३१ ३४ |३५३६४० 
प.|१६ २२ |४१,५६ ३ 
क श्‌.१५ चं.खग्रासचं.ग्रहण 
स्पर्श सं. मध्य उ. मो. 
घ. १ १२ १ २ 
मि.| ५&।१२। ३८, ४ १७ 
४१।४४| ४५४६ ४६ 
२१२३। २८२३३. ३५ 


वर्षश लग्नम्‌ \७।७ 


` वर्षादौ मेषाऽके ग्रहलाघवीयायनांशाः २५।१०।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशा: २४।१७।२३ 
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क 49033: nn जी 
अथाधिकारिरणां फलम्‌ ॥। अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शनिः फलम्‌ ॥ शनैश्चरे भूमिपतौ सकृञ्जलं प्रभूतरोगै: परिपीडद्यते 
जनाः । युद्ध नृपाणां गद तस्काद्येश्रमंति लोका. क्षुधिताइच देशान्‌ ॥ मंत्री भौमः फलम्‌ ।। अवनिजो नन मंत्रिकतां 
गतो भवति दस्यु गदादिज वेदना जनपदेषु जयं सुखसंचयं न बहु गोषु पयो द्विजकर्मं च ।। सस्येशः शक्र: फलम ॥ शक्रो 
यदा धान्यपति रायां मेघो जल वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेक्षु धनप्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुखप्रदानि ।। धान्येश्षो 
बुधः फलम्‌ ॥ बुधे धान्याधिपे मेघा जलं मुंचंति वे भृशम्‌ । सँधवे लाटदेशे च माधवोऽल्पं च वर्षति ।। मेघेशञ्चंद्रः 
फलम्‌ ।। शशिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजखरादिषु दुग्धरसं तदा । फलवती धन धान्यवती धरा विविध भोगत्रती 
ननु भामिनी ।। रसेशो रविः फलम्‌ ।। रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरसभाग रताल्प पयोधरा । वसन तेल घत प्रिय 
मानवा सुख रसं न भुनक्ति महीपतिः ।। चौरसेशः शुक्रः फलम्‌ ॥। कर्पूरागगरु न्धानां हेम मौक्तिक वाससां । अर्घवद्धि 
प्रजायेत नीरसेशो भूगुयंदि ॥ फलेशर्चंद्रः फलम्‌ ॥ यदि विधुः फलपो द्रुमराशय- फलयृतावलिभिः कुसुमैय ता: द्विज 
मुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः ।। धनेशो गुरु: फलम्‌ ।; सुमनसां च गरुद्रंविणाधिपो वणिज वत्ति 
परासुख भाजना: । फलित पुष्पित भूमिरुहा. सदा विविध द्रव्ययृता भूवि मानवा; ॥। दुर्गेशचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। गढपति 
शशलांछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः । बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो नरवरा वर वणित विग्रहा: ।। क्षयनाम 
संवत्सरः फलम ॥। कर्पासगन्ध तेलेक्षु मधु सस्य विनाशनम्‌ । क्षीयमाणाश्चायि नरा जीवन्ति क्षय वत्सरे ।। वर्षनाम 
आपषाढ: फलम्‌ ।। आपषाढाब्देतु राजानः सवेदा कलहोत्सुकाः क्वचिदीतिः क्वचिदद्गीतिः क्वचिद्वद्धि- जलं क्वचित ।। 
मेघनाम ग्रावर्तः फलस्‌ ।। आवत छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ।। समुद्रेतु महावृष्टिः ।। समय 
निवासो मालि गृहे । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं संचिंत्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


संवत्‌ २०८९ मध्ये विवाहमुहर्ताः 


चैत्र मास: 
शुक्ला ४ भौमे रोहि ल. ११-१२ रे. € 5।।।।।।।॥ 
€ चन्द्रे मघा ल. ११ (चं.७पू.) रे. ६ माच सासः 


27 


।5।।।चो।ऽऽ। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः र 
कृष्णा २ चन्द्र मघा ल. ८ (घ.५०-२२उ) रे. & 


आषाढ मासः 

शुक्ला ३ शनौ मघा ल. २ रे. € ।।।।।5।।।। 

| मागंशीषं मास 
कृष्णा १ गृरौ रोहि ल. ५ रे. ८ ॥॥।।।ऽअऽ।।। 

२ शुक्रे मृगे ल. गो. रे. ८ ।।।ऽवृ।।5।।। 

७ बृधे मघा ल. ऽन्यगो रे. ७ 5।।।।ऽरो।ऽ॥। 
१० शनौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ ५।।।।।५5॥। 
| शुक्ला ८ शुक्र उभा ल. गो. रे. ८ 5।।।।ऽचो।।॥। 


१० भौमे मघा ल. € रे. ६ ।5।।।9चो।ऽऽ। द्‌ 
- ।।।ऽब्‌।॥।।।। पादतो वेधाऽभावः 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः नर 
„ ३ भौमे मघा ल. ८ रे. ८ ॥।।ऽवृ।ऽनृ।।।। 
पादतो वेघाऽभावः 


५ गरौ उफा ल. गो. 5 रे. ८ ।।।।।ऽचौ।ऽ॥। 


27 
फाल्गुन मासः 
शुक्ला ७ चन्द्रे रोहि ल. ऽन्यगो रे. ७ ।5।।।न्‌।ऽ।॥ 
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ति.| श्री चैत्र शुक्लपक्ष; सं. २०८६ शाकः १६५४ 
शश ५४२५ ० ० ००० ० ०० ol sf al olofo ० 
२| र ५४१६(अ १४.५५ वि २४३५|बा|२६.२२|३ ५, ६ /३२।२९/११| मेषे सिंघारा [-गणगौरी 
३|चे ५२ ५ भ १३२६/ग्री १६४३।ते २३ १२।३४४१.१९।२३| १।१२।व.२८।३६ मोहोरम १सन्‌ १४५४हि.मत्स्यजयंती- 
४।म्‌ ५१४१।क १४ ७आ १६१० व|२१५३|३८४०.२०।३४| २/१३| वृषे |भ ३१उ.४१या.ग्रञ्वि.मेषेऽकं: = 
“चु ५३,३४ रो १६२८सो १४३१|ब |२२३७।४२४०२० २५ ३|१४।सि४८।३५|उभा.बुघ.;४४।३८ | 
| ६गु ५७ "मर 00 ११को।२५ १७४६ ३६ २१२६ ४१५ मिथुने [-.सोर.ईुँ& रेवत्यांशुक्र :३ ६ | 
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२७४६|वि १११९ व ५७ रतै २७४६ १(३०१९ २१ वृश्चिके 
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ग्रखिल-भारतवर्षपयोगि सुकष्म-दृश्य-गणित-युतं श्रीवकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१२८१) 
he नमः 


TEEN] | 


i IE HN 


स जयति सिघुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रासिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 


प्रथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१३४, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्रापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियगप्रमाणम ४३ २०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१३४, भोग्यकलिः 
४२६८६६, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६०, शाकः १६५५, अथास्मिन्‌ 
वष राजा गुरु: । मंत्री बुधः । सस्येशःशनिः। वान्येशो गुरुः । मेघेशो बुधः । रसेशर्चंद्रः। नीरसेशःशनिः । फलशो 
भोमः। धनेशःशुक्रः । दुर्गेशो भौमः । एते दशाधिकारिण: । तत्र वाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये रूद्र- 
विशतिकायां १ प्रभवनाम संवत्सरःप्रवर्तते । तस्य मेषाऽर्कसमये गतमासादिः २।२२।२७।५१।२४ भोग्यमासादि: ` 
६।७।३२।८।३६ विष्णुदैवतं युगम्‌। तत्र वर्षनाम श्रावणः।मेघनाम संवर्तः । रोहिणी निवासः संघौ । समयनिवासोवणिक्‌ 
गृहे । समय विश्वा ५ समयवाहनम्‌ चातकः । स्तंभः १ जलस्य । सोमवत्यमा १ सोमवती पंचमी २ श्रंगारकी चतुर्थी २ 
नुधाष्टमी ३ भानूसप्तमी १रविदशमी३ समय महर्ता: ३५५ समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १६ तिथिवृद्धिः १० उत्पत्ति 
विश्वा ८७ खपतिविश्वा ११४, वर्षाविञ्वा १७, घान्यम्‌ १५, तृणम्‌ ९१ शीतम्‌ १३, तेजः १७, वाय्‌ः १३ 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १२७, सत्यम्‌।। घर्म १॥।,पापं १८शनिदृष्टिपूर्वे । २ग्रहण सूर्यस्यः १ चंद्रमसः१। 


; 


| भेरव भवानी सम्वाद 


सूर्य ग्रहणम्‌ स.२०६० चैत्र शु. १५ गरौ 


| 
| 
सं.२०९० चेत्र कृष्णा ३० चंद्रे | 


खग्रास चंद्र ग्रहणम्‌ 
घः स्पश सं. मध्य उ. मो 
| मि|१६ २३ | २२ si SB i | र १२. १ २ 
घ.|२४. २७ | २९ | ७५ १२ २। ४) ३९ 
प.|३३। १९ | छट १ आई SASL ४१।४४ ४५४६ ५० 
f हाथ जोड़ कर श्री भरव ने जगदंबा से प्रश्न किया । प. | ४।२२॥ ३६५० ८ 
लाभखर्च कोष्ठक पूरा हाल कहो मैया कैसा निपजे संवत नविया ॥ लाअ खर्च कोष्ठक 
रा. | मे. | वृ. मि. क. सि. क भवानी उत्तर रा. [तुः] बुः] घ. |म. कु. मी. 
ला.|११. ५ ८ २. ५ ८| सुन भरव नव्त्रे तणों भेद वताऊं .तोय। ला. RR RRS 
ख. | ५१४ ११११ ५११ | वर्षा होसी निवली खंड जमानों होय॥। ख. |१४ ५ ११।| ८ ८5१९ 
वर्ष लग्तम ७।२१ सत्रह विश्वा बृष्टि है संवत्‌ विइवा पाँच । वर्षश लग्नम्‌ १८।११ 
पल तड । भर चौमासे बीच में वर्षा होसी खांच॥ 5 डा 
। | वि ० 2] रा संवत्‌ वासो वणिक्‌ घर तेजडियो को आस । म्‌ र 225 2 
रु [a ५ ५८ पु 9 < 9222 
दि FN फलाधीश धरणी तनय फल का करसी नाश ।। ४ २ 2 कको" | 
८2: 2 3 पण भरव भय मत करे अमर पूज्य का राज । कि कि ek 
परदेशां की मदत से सारें जग का काज ।। ER DN 25. 
Pt 7 0000" 
दर्षादौ मेघा ग्रहलाघवीयायनांशाः २५।११।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूकष्मायनांशाः २४।१८।१३ 
>चंकेथर (सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) फार्म नं० १६१ 
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ग्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्ष राजा गुरुः फलम्‌ ॥ ग्री नपे वर्षति कामदं जलं महीतले काम दुघाइच धेनवः । 
यजन्ति विप्रा बहवोग्नि होत्रिणो महोत्सवं सबंजनेषु वेतंते ।। मंत्री बुधः फलम्‌ ।। शशिसुते शुभ मंत्रि समागते स्वपतिना 
रमते मदन क्रियाम्‌ । बहु धनं बहु वारि समन्वितं यवमसुर चणान्न महर्घता ।। सस्येशः शनिः फलम्‌ ।। रविसुते यदि 
घान्यपतौ जना नृपतिभिः परिपीडित विग्रहाः । गद भयं तुष धान्य हरं सदा दुरित वादविवादयता नराः ।। धान्येशो 
गुरुः फलम्‌ ।। गुरो धान्यपतौ याते यव गोधूमशालयः पच्यन्ते सवंदेशषु यज्वानो ब्राहमणादयः ।। मेघेशो बधः फलम ।। 
अमृत रश्मिसुते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसो विविध सौख्ययता घरणीतदा ।। 
रसेशश्चन्द्रस्तत्फलम्‌ ॥ यदि विधौ रसपे भवि मानवो नवनवां यवती बभजे प्रियां । जलधरा बहु वारि विधायका 
रसवती धन धान्यवती मही ।। नीरसेश: शनि: फलम्‌ ॥। पयः पिण्डादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तूनां । अर्घं वृद्धि 
प्रजायेत मन्दे नीरस नायके ।। फलेशो भौमः फलम्‌ ।। फलपतिर्यदि भतनयो भवेन्न बह पुष्प फलान्वित पादपा: । गद 
भयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ।। धनेशः शुक्रः फलम्‌ ।। द्रविणपो भुगुजो द्रविणयु ता: सम घना 
सकला ननु मानवाः । समसुखा क्रयविक्रय जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ।। दुर्गेशो भौमः फलम्‌ ॥। अवनिजो गढ 
नायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जना; क्रयविक्रये भय विशेषतया न फल क्वचित्‌ ।। प्रभव 
नाम संवत्सर. फलम्‌ ।। निरीतिः सकलोदेश. सस्य निष्पद्मि रुन्नता । स्वस्थिता भूभज; सर्वे प्रभवे सुखिनो जना:॥। 
वर्षनाम श्रावण. फलम्‌ ॥। श्रावणाव्दे धरा भाति त्रिदश स्पद्धि मानवैः । धरा पुष्प फलैयु क्ता परिपूर्णा ध्वरादिभिः।। 
मेघनाम संवर्तः फलम्‌ ।। संवते जल पूरिता ॥ रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ॥ खंड वृष्टिश्च संघिषु ॥ समयनिवासो 


वणिक गृहे फलम्‌ ॥। वणिक गहे शभ नास्ति ।। एवं संचित्यं देवज्ञं: कथनीयं शभाशभम्‌ ॥ 


संवत्‌ २०९० मध्ये विवाहमुहर्ताः 


& शनौ मघा ल, गो. ८-११ रे. ८ ॥।।।।।55 
कृंभे चं७मे पूज्य: गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 

„ ११ भौमे हस्ते ल. ८ रे. ६ 55।5झुऽ।।।।। 

पादतो वेधाऽभावः 


79 


ज्येष्ठ मास: 


कृष्णा ३ भौमे मूले ल. गो. रे. ७ ।।।।।$अ५४या5।।5 
hs दग्धा 
 ४वृधेउषाल. ११-१ रे. ८ ।।।।।।55।। 
| , ५ गुरो उषा ल. गो. रे. ६ ।।।। ।ऽन्‌558। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
शुक्ला १ रवौ मृगे ल. ऽन्यगो १ रे. १० ।।।।।।।।।। 
„ १२ गुरी स्वात्यां ल. ११ रे. ७ ॥।।5न्रृऽ।ऽ।।। 
पादतो वेधाऽभावः 


„ १४ शनौ ग्रनु ल. ११ रे. ८ ।।।।।ऽरोऽ।।। 


(ले? 


ति नत त राः काका 08 जज त क) 


२००१ समारभ्य २ १०० 


वैशाख मास: kas: 
( „ वचन्द्रे उशा ल. ११ रे. ८ ।।।।।।55।। 
कृष्णा ७ गुरौ उषा ल. ८-११ रे. ७ $।।।।।55॥। शुक्ला ४ गुरौ मघा ल. १ (घ.५१-२७उ.) रे. ७ 
शुक्ला २ शनौ रोहि ल. ११ रे. ९ ॥॥॥॥।5॥। ` MST 
» ३ रवौ रोहि ल. ८ (चं.७पू.) रे.८ ॥॥!ऽरोऽ॥। ,, ५ शुक्रे मघा ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) रे. ७ 
» ३रवौमृगेल. ११ रे. ९ ।।।॥।ऽरो।।॥। (ह 


११ रे. ७ ।।।ऽबृ।ऽञ्रऽ।।। 
पादतो वेधाऽभावः 


2? 


९ बुधे स्वात्यां ल. 


मार्गशीष मास: 


(सिं.गु.७पू.) रे. ७ 
।5\।।।55॥। 


कृष्णा १० बुधे उफा ल. ५-७ 


फाल्गुन मासः 
कृष्णा ७ शुक्रे स्वात्यां ल. ऽन्यगो रे. ७ $$।ऽब्।॥।।।। 
पादतो वेधाऽभावः 

& रवौ अनु ल. ७ रे. ७ ऽ।।।।ऽञ्र।ऽ।। 


22 
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१२६६००० 


श्रीगणेशाय नमः 


सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 


दा वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नाताम ।।१।। 
अथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१३५, 


तत्र कृतयगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
[परयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियृग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१३५,भोग्यकलिः४२६८६५, 


ग्रयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६१, शाकः १६५६, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
भौमः । मंत्री शुक्रः | सस्येशो रविः । धान्येशः शनिः । मेधेशो शक्रः। रसेशो भौमः । नीरसेशः रविः । फलेशोगरुः । धनेशः 
रविः।दुगशःगरुः।एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्येव्रह मविंशतिकायां२ विभवनाम संवत्सर 
प्रवतत । तस्यमषाऽकसमयंगतमासादिः २।२६।४१।१७।४८ भोग्यमासादिः ६।३)१८।४२।१२ विष्णुदेवतं युगं । तत्रवषनाम 
भाद्रपदः।मंघनामपुष्करः। रोहिणी निवासःसमुद्रे। समयनिवासो मालाकारगृहे। समयविश्वा १० समयवाहन वृषभः । स्तंभः १ 
श्रन्तस्यः । सोमवत्यमाः १ सोमवती पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी १ बुधाष्टमी १ रविदशमी % समयमुहूर्ता: 
४०५ समयदिनानि ३८२ तिथिक्षयः१८, तिथिवृद्धि:१० उत्पत्ति विश्वा ६६ खपति विइवा १०८ वर्षाविशवा & धान्यम्‌ ७ 


तणम्‌ १७, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रह 
घर्मे १॥ पापं १८ ग्रहणाऽभावः। 


११, ऐक्यम्‌ 


११७, शनिदृष्टि पूर्वस्यां । सत्यं ।। 


लाभ खर्च कोष्ठक 


से (ब॒मि|कसि| कं 


लाभ ८ २ ५१४ २ ५ 
खरच १४ ८ ५ २१४ ५ 


वर्ष लग्नम्‌ ४।५ 


»८सूकेचंशू 


भरव भवानी संवाद 


भरव प्रश्न 


जय जय जय जगदंबिके जग की करो सहाय । 
एक नवति संवततणां पूरा भेद बताय॥ 
र भवानी उत्तर 
एकोंकार इकानवे सुण भेरव धर ध्यान । 
मंगल राजा वर्ष में करें जगत में हानि॥ 
श्रावण अररु आषाढ में वर्षा होसी मंद । 
भादव बुध भृगु योग से जग में हो श्रानंद ॥। 
दश विश्वा संवत्‌ बना स्तंभ अन्न का एक । 
धान्याधिप रवि तनय हुँ करसी विध्न अनेक ॥। 
रोहिणी बसी समुद्र में संवत मालाकार । 
भाग सुभागी निपजसी ना सारे इकसार ।। 


फल संवत्सर का कहा निज ग्रु का धर घ्यान । 
बंशीधर का कथन है भली करे भगवान ॥। 


` वर्षादौ मेषाऽकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २५।१२।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।१९।३ 
( सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


लाभ खर्चे कोष्ठक 
राश | चुन | चम र 
लाभ | २ ८५११ १४ १४ ११ 
खच | ८१४ ५ १४१४ ५ 


वर्षश लग्नम्‌ २।४ 
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“काकार 
अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥। ग्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा भौमस्तत्फलम्‌ ।। भीमे नृपे वन्हि भयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव 
विग्रहं च । दु-खं प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयो मुँचति वारिवाहः ॥ मंत्री शुक्रः फलम्‌ ॥ भगुसुते ननु मंत्रिपद 
गते शलभ मूषक मूषक रौहिषः । भवति धान्य समर्घतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्येशो रविः फलम्‌ ।। 
सस्याधिनाथे तरणौ हि पूर्व धान्यं समर्घं बहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढयाः स्वल्पं च सस्यं बहु भूरूहाइच ॥ 
घान्येशः शनिः फलम्‌ ॥ निर्धनाः क्षिति भुजो रणादराः सस्यपल्प मति रोगिणो नराः। नैव वर्षति जलं सुरेइवरः 
स्याद्यदांकणपतिः शर्नेश्चरः ।। मेघेशो गुरुः फलम्‌ ॥। गृरुरपि प्रिय वृष्टिकरः सदाखिलविलासवती धरणी तदा । श्रति 
विचार परा नरपालका रस समृद्धि यृताखिल मानवाः ।। रसेशो भौमः फलम्‌ ।। यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रस 
राशियूता जनता शुभा । नरपतिविषमो जनतापदो न जलदो बहु वृष्टि करो भूवि ॥ नीरसेशो रविः फलम ।। नीरसा- 
घिपतौ सूर्य ताम्र चदनगोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्तादेरघ वृद्धि प्रजायते ।। फलेशो गुरु: फलम्‌ ॥ सुरगुरुः फलनायकतां 
गतो गत भया वनराशि महाद्रुमाः । यजन याजनकोत्सव मन्दिरा: श्रुतिविचार परा द्विजपूर्वकाः ।। धनेशो रवि:फलम्‌ |; 
द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रव्य समागमः । गज तुरंगम मेष खरोष्ट्रः धन चय लभते क्रय विक्रयात्‌ ॥ 
दुर्गेश गुरुः फलम्‌ ॥। सुरगुरौ गढपे नयशोभिता नरवरा नरपाः कर पालिताः। गिरिषु वै नगरेषु समं सुखं सुखमति 
द्विज शस्त्रवतो निशम्‌ ।। विभवनाम संवत्सरः फलम ।। दण्ड नीति परा भूपाः बहु सस्यार्घ बृष्टयः । विभवाब्दे खिला 
लोकाः सुखिनो निरवैरिणः ।। वर्षनाम भाद्रपदः फलम्‌ ॥ अब्दे भाद्रपदे वृष्टिः क्षेमारोग्यं क्वचित्‌ क्वचित्‌ । सर्व सस्य 
समृद्धिः स्यान्नाशमेत्य परं फलम्‌ ॥ मेघनाम पुष्करः फलम्‌ ।। पुष्करे मंदवृष्टिःस्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ।। 
समुद्रेतु महावृष्टिः॥ समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌ ॥। मालितःप्रचुरावृष्टिः॥ एवं संचिंत्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌॥ 
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ऋद्धिः 22 क छ 
लाभ: शुभम्‌ 
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स जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ ! 


वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 


अथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१३६, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१३ प्र भोग्यकलिः 
४२६८६४, अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दा: संवत्‌ २०९२, शाकः १६५७, अथास्मिन्‌ 
वर्ष राजा चंद्र:। मंत्री शनिः। सस्येशो भौमः। धान्येशो रविः। मेघेश; शुक्रः । रसेशो बुध: । नीरसेशश्चंद्रः । फलेशः 
शुक्रः । धनेश इचंद्रः । दुर्गेशः शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहँस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये ब्रहम- 
विशतिकायां ३ शुक्लनाम संवत्सरःप्रवतंते । तस्य मेषारऽर्कसमये गतमासादिः ३।०।५४।४०।१२ भोग्यमासादिः 
८।२९।५।१६।४८ विष्णुदैवतं युगम्‌। तत्र वर्षनाम आझ्विनः।मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवास:पर्वते समयनिवासः कुभकार्‌ 
गृहे । समय विश्वा२० समयवाहनम्‌ मृगः। स्तंभा:३ अन्न तृणवायूनां। सोमवत्यमा3 सोमवती पंचमी ३ ग्रंगारकी चतुर्थी २ 
बुधाष्टमी १ भानुसप्तमी २ रविदशमी> समय मृहूर्ताः ३७५ समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १७ तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति 
विश्वा ६३ खपतिविशवा ८४, वर्षाविश्वा १५, धान्यम्‌ ७, तृणम्‌ १७, शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, ऐक्यम्‌ १२३, सत्यम्‌।। धर्म १॥।,पापं १८शनिदृष्टिदक्षिणे। ग्रहणर सूर्य॑स्य १ चंद्रमसः१। 
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सं. २०६२ श्रा. शु. १५ शनौ 
ग्रस्तास्त चंद्रग्रहणम्‌ । 


भेरव भवानी सम्वाद 


ग्रस्तो दितं सूर्य ग्रहणम्‌ 


घ. ५६ पऽ ० 
प.| २ १४ २२ 


लाभखचं कोष्ठक 


वर्षादो मेषा ग्रहलाघवीयायनांशाः 


स्प. मः मो. . | स्प.) जा पाका 
घ. ४ ५ ६ घ ७ क 
मि|१२| ४५ | ४१ मि ५५ ३६ | २२ 


Seat ati nT ४ खग्रास चंद्र ग्रहणम्‌ 
जगदंबा से पूछता भरव मन हर्षाय । हिस मध्य ड मो 
संवत्‌ कैसा बाणवे होसी यह दर्झाय ॥। ड्ल FEES: 

भवानी उत्तर मि] २| ८| ४४२१| २७६ 
बलकर आयो बाणे वार घरकहाडबरु डोल । च] अनीश 9३०७ ५७ 
राज प्रजा के बीच में होसी पोलम पोल ॥ प.| ५७/४२. १३४४ २९ 


शशिराजा इस वर्ष में शीतल चाले चाल। 
ठगे ठगावे जगत का खांय मसकरा माल ॥। 
मंत्री रवि सुत होय कर जग में करै धमाल । 
युद्ध रोग भूकंप से जगत होय पैमाल ।। 
श्रन्न तृण और समीर क स्तंभ लगे है तीन । 
विन पाणी अन्न नीपजे इसमें मेष न मीन ॥ 


छ > DG ३हके ० १ब्‌ 
पंद्रह विश्वा वृष्टि है संवत्‌ विश्वा बीस । DR 78 य्‌ 
घर्म कर्म करते रहो भली करें जगदीश ॥। PROS 0, 


२५।१३।० केतको मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।१६।५३ 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ श्रथास्मिन्‌ वर्षे राजा चंन्द्र: फलम्‌ ॥ चन्द्रे नुपे मंगल शोभनानि प्रभूत बृष्टिः प्रचुर च धान्यं । 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम्‌ ॥ मंत्री शनि: फलम्‌ ॥। रविसुते यदि मंत्रिणि पाथिवाः 
विनय संरहिता बहु दुखदा: । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌ ।। सस्येशो भौमः फलम्‌ ।। 
यु धान्यपतौ धरणीसुते गजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनो जलं न समसौख्यकरं तुष धान्य हृत्‌ ॥ 
वान्येशो रविः फलम्‌ ॥ पर्चाद्धान्याधिपे सूर्ये पञ्चाद्धान्यं तदा नहि। विग्रह भूभृतां चान्यं महर्घं ज्वरपीड़नम्‌ ।। 
मेघेशः शुक्रः फलम्‌ ।। भृगुसुतो जलदस्यपतिर्यंदा जलमुचो जलदा दिवि शोभनाः । घननिधानयुता द्विजपालका नृपतयो 
जनता सुखदायकाः ।। रसेशो बुधः फलम्‌ ।। रसपतौ द्विजराजसुते मही सुलभ धान्य घृतादि यृता जना: । प्रमुदिता 
वरनायक पालिता बहु जलाखिलदेश सुरक्षिता ॥ नीरसेशश्चंद्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्लवर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससाम्‌ । 
अघ वृद्धिः प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे ।। फलेश शुक्र: फलम्‌ ।। यदि फलस्यपतौ भृगुजे बरा मुदु कुमारं महीरुह 
राशय; । बहु फला नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुति पाठ परायणाः ।। बनेशो चंद्रः फलम्‌ ।; धनपतिम्‌ग लांछनको 
यदा रसचया क्रय विक्रयतो धनम्‌ । वसनशालि सुगंध रसं बहु द्रविण तैल घृतं नुप सौख्यदं ॥ दुर्गेशः शुक्रः फलम्‌ ॥ 
नगरदेश विशेष पतियंदा भृगुसुतो बहु सौख्य करो मत: । विनय वाणिजगेह समः सुखो नग बने निकटेपि च दूरतः ॥। 
शुक्लनाम संवत्सर: फलम ॥ शुक्लाब्दे निखिला लोका; सुखिन: स्वजनैः सह । राजानो युद्ध निरता परस्पर जर्येषिण:॥ 
वर्षेनाम श्रार्विनः फलम्‌ ।। ग्राञ्विने शोभना वृष्टिनृप सौख्यकरी सदा । सुभिक्षं पूर्व सस्यं स्यात्‌ ज्वर रोगाकुलं 
जगत्‌ ।। मेघनाम द्रोण! फलम्‌ ।। द्रोणे वर्षति संदा ।। रोहिणी निवासः पर्वते फलम्‌ ॥। पवते बिंदुमात्रश्च ।। समय 
निवासः कुंभकार गृहे फलम्‌ ॥ अनावृष्टिः प्रजापतौ ॥ एवं संचिंत्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


संवत्‌ २०९२ मध्ये विवाहमुहर्ताः शुक्ला ४ रवौ मघा ल. २ रे. १० ॥।।।।।॥।। 
वेशाख मासः » ६ भौमे उफा ल. ऽन्यगो रे. & ॥।।।ऽचौ।।॥। 
शकला २ बधे मगे ल. १२ रे. & ।।।।।ऽचौ।।।। „ ७ बुधे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।।।।ऽचौऽऽ।। 
३ गरी मृगे ल. ऽन्यगो रे. १० ।।।।।।।।।। १ मार्गशीर्ष मासः 
0 ५४ गुरौ हस्ते ल.१२(घ.५२-४३उ)रे.८।।।।।ऽअ्रऽ।।। कृष्णा & शुक्रे उफा ल. ७(गु.७पू.) रे.६।।।।5ऽचौऽ।ऽ 


» १५ भौमे अनु ल.& रे.६।।॥।शु5।5।।पादाद्वेघाऽभावः 


ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा २ गुरौ मूले ल. गो. रे. ७ 5।।।।5रो४ १या$॥।। 
„ ४ शनौ उषा ल. १२-१ रे. ८ ।।।।।।।$5। 


गणितेन क्रांति साम्या$भावः 
» & गुरौ उभा ल. १ रे. ८ ॥॥।।ऽचौं।ऽ।। 
» १० शुक्रे रेव ल. १ रे. 5 ।।।।।।55|। 
,, ११ शनौ रेव ल. ऽन्यगो & रे. ७ ।।।।।ऽरोऽऽ।। 
शुक्ला ५ रवौ मघा ल. १ रे. & ।5।।।॥।। 
» दै चन्द्र मघा ल. ऽन्यगो & रे. ८ ।5।।।ऽचो।॥। 
» ७ भौमे उफा ल. १ रें. ८ ॥॥।।5।।5॥। 
» ९ गुरो हस्ते ल. गो. ६ रे. ७ ।5।।।9अ5॥॥। 
» ११ चन्द्रे अनु ल. ऽत्यगो १२-२ (वृषेचं.७पू.) रे.८ 
।।।।५ऽअ (घ ४ शया ) ।।॥। 
„ बुधे मूले ल. १ रे. ६ ।।।।5555। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
आषाढ मासः 


कृष्णा २ शुक्रे उषा ल. १२-१-२ रे. ७।।।ऽश्‌।ऽचो १४या॥ ऽ 


दरधा (घ५३-७या) पादतो वेघाऽभावः 


„ गुरो उभा ल. ऽन्यगो १-२२.८।॥॥।।5।ऽदग्धा . 
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भरव साल तिराणावे निपजें दोनों साख । 
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वर्षादौ मेषाऽकं ग्रहछाघवीयायनांशा: २५।१४।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।२०।४४. 
( सं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


श्रखिल-भारतबर्षापयोगि-सुक्ष्म-दुषय-गणित-युतं श्रीर्वकटेश्वर-शताब्दि--पञ्चाङ्गम्‌ (१३२५) 
ग्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शक्रः फलम्‌ ॥ झक्रस्य राज्ये बहसस्य सं कुला सुतीब्र वेगाः सरितोम्ब 
राशिभिः । फलन्ति बुक्षा बहु गो प्रसूतिवंसुन्धरा पाथिव सौख्य संयृता ॥ मंत्री रविः फलम्‌ ॥। नुपभयं गदतोपिहिं 
तस्करात्‌ प्रचुर धान्य धनादि महीतले । रसचयं हि समर्घं तमं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः ।। सस्येशः वधःफलं ।। 


जलबरा जलराशि मुचो भशं सुख समृद्धि य॒तं निरुपद्रवम्‌ | द्रिजगणाः स्तति पाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सतिबोधने ।। 


बाच्यशश्चन्द्रः फलम्‌ ॥ चन्द्र वान्याबिपे जाते प्रजाव प्रजायत । गाघूमा: सषपाऱ्चव गाष क्षीर ददा बह ।। 


मेघेशो शनिः फलम्‌ ।। रविसुते जलदस्यपतौ भवेद्विरल वृष्टिवती वसुधा तदा । मनसि तापकरो नृपतिः सदा विविध 
रोग रता जनता मता ॥। रसेशः शुक्रः फलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषित मानसाः। सुख सृभीक्ष 
सुमोदवती घरा घरणीपाहत पापगण प्रियाः ।। नीरसेशः बुधः फलम्‌ ॥। चित्र वस्त्रादिकंचेव शंख चन्दन पूर्वकम्‌ । अर्घ 
वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि ।। फलेशो शनिः फलम्‌ ।। यदि शनिः फलपः फलहा भवेत्‌ जनित पुष्प गणस्य द्रुम 
सद । हिम भय वर तस्कर जन्तुभीजेनपदो गदराशि महाकुल: ।। धनेशः भौमः फलम्‌ ।। असम मौल्यकरो धरणीसुत 


शरदि तापकरस्तुष वान्य हृत्‌ । सहसि मासि भवेद्विगृणं तदा नरपतिर्जेन शोक विधायकः 


दुगंशो शनि: फलम्‌ ॥। 
० ~ 
रविसुते गढपालिनि विग्रहैः सकलदेश गताइचलिता जना: । 


विविध वरि विशेषित नागरा: कृषि वनं शलभेम्‌ षितं 
भुवि ॥। प्रमोदनाम संबत्सर, फलम्‌ ॥ प्रमोदाब्दे प्रमोदन्ते राजानो निखिला जनाः । वीतरोगा वीतभयाईति स्त्रु 
विनाशका: ।। वर्षनाम कातिकःफलम्‌ ।। पाप बुद्धिरता लोका भवंति कातिके सदा । देवता नैव मल्यंते राज्यं च तस्क रे- 
हृतम्‌ ॥ मेघनाम आवते: फलम्‌ ।। श्रावर्ते छिन्न वृष्टि. स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ॥। समुद्रेतु महावृष्टिः 
समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌ ॥ मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥। एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 


५ ८ a माघ मासः 
सचत विवाहमुहूर्ता: शुक्ला ५ बुध उभा ल. ६ (चं.७पू.) रे. ९ ।।।।।।5॥।। 
» ६ गुरौ उभा ल. ७त्यगो (सोग्रांगः) रे. ८ 
।।।॥।ऽरोऽ॥। 
» ६ गुरौ रेव ल. ६ (घ.२६-५७उ) (चं.७प्‌.) 
रे. ८ ॥।।।।ऽरो।ऽ॥। 
„ ७ शुक्रे रेव ल. ऽन्यगो (सोग्रांग:) ल. ६ 
(घ३९-५४या) रे. & ॥।।।।।।ऽ॥। 
आषाढ मासः ` „ चन्द्रे रोहि ल. ८ (घ५१-१३उ) चं.गु.पूज्यो रे. ८ 
कृष्णा ८ भौमे उभा ल. $न्यगो (भौमाष्टम महादोषः) \\\।ऽ5। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
ल. १ रे. ६ 5।।।।9अ55।। 
„ & बृषे रेव. ल. ऽच्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 
ल. १ रे. ९ ।।।।।।।$।। 
शुक्ला ४ शुक्रे मघा ल. १-२ रे. ७ 5।।।।55॥। 
Er ६ रवो उफा ल, २ रे. ७ ।5।।।।55।। 
» & बुधे स्वात्यां ल. १ (चं.ऽपू-) गो 
(भोमाष्टम महादोषः) रे. ९ ।।।।।।।ऽ॥। 
मार्गशीष मासः 
शकला ३ ग्रौ मूले ल. ६ (व्ययेऽकी ) रे.७ ।।।।5ऽतु$॥॥। 
उ 
"SE 9 थो क अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषञ्चेतक्षंतव्यं सुश्षीभिः । 
१० शुक्रे उभा ल.गो.६ (चं.७पू. ) रे.७।।।।।।55।ऽदरधा 
१५ बब रोहि ल. ६ रे. ७ ।।।।।ऽरो५ याऽऽ 


वेशाख मासः 
शबला ९ रबौ मघा ल. गो. रे. ६ ।।।।55अ5।5। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभाव 
, ११ भोमे उफा ल. ऽच्यगो रे. ८ ।।।।।ऽतृऽ।।। 
, ११ भौमे हस्ते ल. १२ (चं.७पू.) रे.७59।।।५नृ॥॥ 
४ १२ बुधे हस्ते ल. श्व्यगो रे. ८ $॥।।।॥॥॥। 


फाल्गून मासः 
कृष्णा ३ भौमे उफा ल. गो. (सोग्रांग) ल.८ (ग_.पू .) 
रे.८।।।।।ऽञ्।।। 
„ १ बुवे हस्ते ल. गो. (सोग्रांगः) रे.८ ।।।।।।55॥। 
„ ७ शुक्र स्वात्यां ल. ऽव्यगो (सोग्रांगः) ल. ६ 
रि ३८ 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) “जज भा ui) जज 
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स जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
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नेरव प्रश्न 
जगदंबा का ध्यान धर भरव करे पुकार । 
आया साल चौराणवे कहिये फल विस्तार ॥ 
भवानी उत्तर 
| चारों दिशा चौराणबे मांचे घणाँ बबाल । 
चौर दस्यु श्ररु अग्निभय धनपति हो कंगाल ।। 


, भमि तनय नृपबर्ष मे जग में मांचे शोर। र 
50004: Re मेंघाडंबर देखकर घणां बोल सी मोर ॥। I 9.7 
स्‌ १२/५० मके रोहिणी वासो संधि में स्तंभ लगा हुँ एक। 
3 वायु चले उतावली तेजी होय विशेष: ॥। 
प्रजापती संवत्‌ हआ करे प्रजा की सहाय। 


शर्म्मा का यह कथन हैँ भली करे यदुराय ।। 
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च । दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयो मुंचति वारिवाह: ।। मंत्री चन्द्रः फलम्‌ ॥ शशिनि मंत्रिगते बहु 

सस्यवत्यपि घरा रमते सुख मंडिता । वियति वारि धरा बहु विणो जनपदाः सुखराशि सुशोभिताः ॥ सस्येशो गुरुः 
फलम्‌ ।। कणपतौ सुरराजपुरोहिते सकल सोख्यकर: श्रृतिपूर्वकाः। जलघरा जलदा बहु सस्यदा रसपयांसि बहुनि वसूनि 
वै ॥ घान्येशो भौंमस्तत्फलम्‌ ॥ भूमिजे ग्रीष्म धान्येशे ग्रीप्म धान्य महर्घकम्‌ । शालीक्षु घृत तैलादि महुर्घाणि भवंति 
च ॥ मेघेशर्चन्द्रस्तत्फलम्‌ ।। शशिनि तोयदपे यदि गो महिप्यजखरादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती घन धान्यवती घरा 
विविध भोगवती ननुभामिनी ।। रसेशो शनि: फलम्‌ ।। रविसुते रसपे रस संक्षयो न जलदा गददाइच पयोधराः । 
अजगवां गजवाजि खरोष्ट्रहा जनपदेषु नरा न रसेयूताः ।। नीरसेशः शनिः फलम्‌ ।। अ्रयः पिण्डादि लोहानां कृष्णवस्त्रादि 
वस्तुनां । अर्घ वृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।। फलेश रविः फलम्‌ ॥ द्रुमवती वर पुष्पवती घरा प्रमुदिता फल 
भोग विशेषता । बहु जल जलदो भुवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रवि: ।। धनेशो बुध; फलम्‌ ।; द्रबिणपो हिम 
रहिमिसुतो यदि विविध संग्रह वस्तु फलार्थदा । द्विजवरा जप यज्ञसुसंयुता: कृषि विशेष विशेषित मानसा: । दुर्गेशः रविः 
फलम्‌ ।। नय विशेष करस्तरणिस्तदा गतभया नरराज पुरोगमा; । समधिको न तदा नुपजोन्यज, स्वपथजं ब्रजतां न 
भयं क्वचित्‌ ॥ प्रजापति नाम संवत्सरः फलम ।। न चलन्त्यखिला लोकाः स्व स्व मार्गात्‌ कथंचन अब्दे प्रजापतेर्नूनं बहु 
सस्यार्घ बृष्टयः ।। वषंनाम मार्गशीष: फलम्‌ ॥ कार्पास।दि महर्घं स्याद्गोधूमाणतिलादिकम्‌ । मेघो वर्षति देवो वा 
मार्गशीर्ष विशेषतः ।। मेघनाम संवर्त` फलम्‌ ।। संवर्ते जल पूरिता ।। रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ॥ खंडवृष्टिश्च 
संघिषु | समय निवासः वंश्य गृहे फलम्‌ ।। वणिम्गृहे शुभं तास्ति । ॥ एवं संचिंत्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


संवत्‌ २०९४ मध्ये विवाहमुहूर्ता: पौष मासः 
शुक्ला ११ रवो रोहि ल. गो. रे. ८ ।॥।।।।।$5 दरा 
वेशाख मासः गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 

शुक्ला ११ रबौ उफा ल. ६-१२ रे. € ।।।।।।।।5। ` माध मासः 


(धनुणिगु.प्‌.) गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 


कृष्णा ५ चन्द्रे उफा ल. गो. रे. ७ $।।।।5अ।ऽ॥। 
„ १२ चन्द्रे हस्ते ल. ऽन्यगो & (गृ.प्‌.) १२ 


„ ९ शुक्रे ग्रनु ल. ऽन्यगो ६ (व्ययेकाँ) रे. ६ 


(चं.पू.) रे. ८ ।।।।।५न्‌5।।। लो 
कातिक मासः शुक्ला ४ चन्द्रे उभा ल. ६ (चं.७पू.) रे.१० ॥।॥॥। 
शुक्ला ११ बुधे रेव ल. ६ (चं.७पू.) रे. ७ 5।।।।55।।। „ ३ भौमे रेव ल. ऽन्यगो ६ रे. ६।5॥।ऽरोऽऽ। 
» १२ गुरौ रेव ल. गो. (सोग्रांगः) ल. ६ ,, & शनौ रोहि ल. ऽन्यगो (सोग्रांग') रे. & 
(घ.५०-४या) रे. ८ 5।।।।।5।।। VNNNNSINI 
मार्गशीर्ष मासः फाल्गुन मास: 


कृष्णा १ चन्द्रे रोहि ल. ६ रे. ८ ॥।।।5।।5॥। 
& भौमे उफा ल. छन्यगो रे. ८ कै 
।॥॥।।5चौ।$॥। दग्घा ३३।४४उ। अथ क्वचित्स्मृति हष्टिदोषर्चेरक्षंतव्यं सुधीभिः 
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कृष्णा २ रवौ उफा ल.गो. (सोग्रांगः) रे.८।।।।रो।।।। 


san 8 


TE 


ig `: i 


Pg 0202 सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युत॑ श्रीरवोकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्गस्‌ 


(१३४० ) 
ति.[ श्री चेत्र शुक्लपक्षः सं. ` श्री चैत्र शसं २०६४ शाकः १९५९ |दि. उ. अ. भा. मु ` इं. शाकः १९५९ |दि. उ. अ. |भा. सु इं. | चन्द्रः [वसंतत्‌ रविरुततरेऽहर्गणः२५३७स.२०३७ 


१! सं ६० °| पू | १।१९] छु Es 2 ३९।५७| ‡.५७|२६.२६।१७| मौने |उभा.रविः१४२ेवत्यांबुधः^ २संवत्स-५ 
२५८|३७३०/१८| मीने |उभा.रविःसौरः2उभा शुक्रं रचंद्रदशं 


१ वु | ०|उ | ८ शशु ०५ 
२/गु १९२२ १४ शत्र ९ रकौ ४५२५५ १५६४८ १|१९मि.१४।१ |सफररसिंधारा[«सरारंभनजरात्रारंभ 
शु१० २अ १६१७ ऐ। ९/२५ ग १०. २ अ ६ 8५९ २।२०| मेषे !भ.‡५उ.श्रवणेभौमः९मत्स्यजयंती = 
[श १३. <|म २३३४ वै 5५५वि १३ =| ४५४ १३० ३|२१वृ.२६।१९| भ.१३।वया.  [ङगणगौरी 
१५ २|कृ२६३४वि| ७४१बा १५ २| ८५८ २| १ ४२२) वृषे |भा.चैत्रारंभ: 
६चं १५४३।रो २८२०|पी| ५/२२| तै /१५४३|१२/५८ २| २ ५२३सि५८।३५| 
७ सं १५ ५।स /२८५०|आ.+रं|३५| ब १५ ५१६/१७ ३| ३ ६/२४| सिथुने |भ.१५।५उ.४४।०्या. 
i: ८ बु १२ ५४आ २७ ३२/शो ५११० व ।१२५०२१५६ ॥ ७४ ७॥२५| मिथन रामनवमी समा. 
ई | गु ६११|पु २४५३|अ ४४ “को ९११।२५/५५ ५| ५ ८|२६|क.१०।३३| रामनवमीवे 
9 १०३ ”४। २। जु |२०/४३| रु |३२५,४५|रा | ४ ५२०५४ ६ ६ &€२७ कक (भ.ह3उ.३४३या अस्वि.मेषेबधः ४ 
११।शु २२ २८ ०। ० ०| ०| oliSlyollio!. sluoliol olsolsoletol :6:. io [ज्कामदा११ब्.स्मा 
१३!।श ४९२९/१५२२ च्च /२६/३२। ब .२३२६।३३/५३ ७| ७ १० कामदा ११ब्र.वे 
१३|र ४०,३९) स ०४ र. १५२५ को १५ ९/३७/५३ ७| ८ ११।२६| सिंहे {रेवत्यांशक्रः१६।१६प्रदोष 
१४।च २१.१७ पू ३८३४ र|. ३.५ ग ५८।४१।५२. ८| ९ १२|३०।क.१४।४७| भ.३१।१७३.५६।३७या 
१५: सं।२१५५| हा ४७, ५|घु ४५। ७|ब २१५८।४५।११ ९।१०/१३।३१। कन्यायां | रेवत्यांरविः ३४ (सो रः ३९हन्‌मञ्जयंती 
| ५०प्‌-च.शु.५र-इ. $ | गोचर ग्रहा [इस मासमे बुध का | गोचर ग्रहाः | ५१प.चे.श्‌.१३रःइ. ई 
रमंड।णछश।रार १ 5 क 
| १३. ९११ १११ ४| ३११। ७५. 2) १ ~ ॐ के सोना छोहा कपास | » ४6 “र ४११ ४३.३ 
4१३२५२४ ८ २१० ७०7 9 ७, ° ।वारदाना सण तिल (७ श्र १४१६ ३२०१७ २१०१४ 
f ३१९३५३०२२ ५२/४३ ५५:५ / मि मंदी करे घृत < है ५९२८२८२३ ५३०२१५१ 
१८५५९८२९ ४९१९२११०,२।३ छ र चीनी आदि रस तेज रा > ५, ८ 
छ) ५९ ४१।९२। ७७४.२ ,| ३५९} £ रहे । ¥ १ टे 
२९५६/४१/१६ ३८ व.११/३५।/ शश 0 ७ र्‌ PT A 


लि.| बैशाख कृष्णपक्षः सं. २०९४ शाकः १९५९ |दि. | उ. | ग्र. भा. मु. इं. | चन्द्रः |वसंतर्तू रविरुत्तरे चैत्र कृष्णेति मह 
तु.१४।२ [श्रप्रेलY॑ता.३० 


[सि 
| र १३ र २|४९|५०।५०|११/१४| शतु 

रु ५ ३४९स्वा ३६ ६[|ह /२७/१९|ग ५/११|५३/४९.११|१२.१५ तुलायां |भ.३२।४उ.५८।५ऽ्या. 
| शु ५४ २४वि ३३ ० व २०३२|ब २६४१|५७४६ १११३ १६ ३|वृ.१८।४६। चतुर्थीत्र. 
| ४४१७ ४| वृश्चिके |वक्रीबुध ३ ३बुधास्त:पश्चिमायाँ 
र्‌ ५२ रज्ये३२३९व्य ११४६ग २२ ५| ५४७१३(१५ १८ श|व.३२।३६भ.+हैउ.पुष्य.२ राहुःउषा.४केतुः२१।१ 
। | ७ चे ५४ सू २५३५ व| €५२|वि२३ १(१०४६१४१६१६ ६ धनुषि [भ-२३। श्या 
| <[मं ५७४६ पू ४० २३| प, ९५५|बा २५५३(१४४५१५/१७२० ७स.५६।५०। मृग, रगुरु:१।५६ 
| ९|बु ६० ०उ ४६४३|शि १० ३७ तै ३० १८१८ ४४ १६|१८२१ ८ मकरे |धनि.भौम:७।५८ 
९शु २५०थअ्र ५४२३|सि १२२०ग २५०२२४४१६|१९२२ ९ मकरे |भ.द६उ.अरिवि.मषेशुक्रः ३।५३ 
१०६७ ९ २)श्च ६० ०सा १४.३६|वि. ९ २१६४३ १७३२०२३१०कुं.२८।१६/म.६। रया 
११ श१५२१घध २१४ शु १७। ६|बा १५२१३०४२ १५२१ २४११ कभ वरूथिनी ११ब्र [+पश्चिमायां & 
१५ र २१४४ १०११)शु १६३२ ते २१४४३४४१ १६१२२२५ १२१ कंभे |प्रदोष | 
१३।च २७४५ पू १७४६ त्र २१३७ ब २७४५४१८४०२०३३२६ १३मी०।५४५ (भ.हएउ.अश्वि.मंषेठके: ५ ५। ३८ 


|१४।मं ३२५७३ २४१४ एँ २३ ७बि| ०२१४२४०२०र४२७१४ मीने ।भ.१या.भ्रस्वि.मेषेऽरक॑सौ रः४ ८ 
वक्रोमीनेरेव.बृध:3१शक्रोदयः + 


es 


३०|बु ३७१३| रे २६४७| वे .२३|४०|चच | ५| ५४६,३९२ १|२५९.२८|१५[म्‌.२६।४७ 
४६/२९।२१।२९२८|१ गः २६। ४ 
५२प.वै.क-६र.इ गान गला आर "का 7 रक्त ग्रहाः | एपवै.क.१३च.इ. 55 
मंद गुझशरार 7 चन्दे मेषेऽ्कः प्रविष्ट| २ 7. रम | || छस रा | रः 
८ $०क वा उन. ४ बद्धावस्था Ap “44 | ० दे ० बा ०! ४ ३/११ 
१८०८ ४७. कर ०२७ 
१ ) क हि (नेठी) मु. ४५ धा [0 CN > ४: फट > २०२ 
40५ 202 EE HH 2 P| कि लि लि कल तप 
£ „~  (शुक्रोदय:परिचमायां {छ्ञ „`© [न ५३३८७३३३७४ 
७. ~ | रड 


“ ७, 
fos 20 ~ ४४|४५व  ७३२|व ११/४५ 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ह 
४| र ४३३७|रो ४२ ९सौ १८ १७| व १३३५।२२ ३६२४३९) 
५ च ४२३५।स्र/४३२०शो १५ ७|ब १३ ६! ५३५२५३० 
६| में ४० ३३|आ ४३ EE ३४२६ 


नि 


७बु २७२७पु४१३८सु ५५२|ग ६ ०।१२३४२६| २ ५ ब भ.३७।२७उ 

शु ३३२८ पु |३५५९| च्चः १$३।वि. ५२७।१६३३२७| ३| ६२३| कर्के |भ.या.बधोदयःपूर्वस्यां|।४३ 
९ शु २८०२६ के २२ २१ गँ ४६ ५।बा ० ५७२०.३२.२८] ४| ७२४१सि३५।२१| पातस्पशः५५।४७ 
श २२२२।|म।|३०४०बू ३७.५८|ग २२२३।२३'३१२९| ५ २५ सिहे {|भ.४८।५५उ'पातमोक्षः१०।२५ 
११र र पू २५११/२९! ८[वि१५२३।|२७३१२९| ६ ९२६।क.३८।३७|भ .¦५या.शतेभौम:३९म्‌ग ३मिथृने= 
१२।च ८ १३।१८५७प्या१६५६बा ८ १।३१३०३०| ७/१०२७| कन्यायां | भरण्याँरविःद (सौरः ॐ) मार्गीशनि% 
१३।च ५१५२| ० ० ० | ० ° ० ० ० ०० ०5 ०: ० | [स्ग्रु २७मोहिनी ११ब्. 
१४म ५१५२|ह १२२४ह १०४१) ग २५ ५३३४ २६३१॥ ८।११.२८|तु.३९।४१|भ.५३उ.न्‌सिहजयंती[2५प्रदोषः 
१५ खु ।४४२०|चि। ६४७| ब ३) ९/१२२8] तुलायां |भ.१८।४या.यमायकुंभदानम्‌ 


२१.वे.शु.५च.इ. ५७ | गोचर ग्रहाः 
र'मं|ब'गुशुश।|रार 3. पुर ^ शर्त 


स मास 


०१०११ १०४३ ०, , CRN म जो गहं चना वाजरा' ३ ve ०१०११ २५ ४ ३ 
२७२८१४ १ ९ ६, क रा सब आदि; 2 १३ ७२० ०२३. १ 
१० ४९१६ ७८ ३९ ४८ १० ४२ ०. १० मदे हो रसकस गुड | बरा 705 ३५५७| ४|१६|१७४९/४८ ३७० 
8६ ३२।४१।३४/२२/११।२३।९०३ ५ ७ सवकर चीनी गन्ना ३४ ९(५०/५८) १९२६|५३।१३/२९|२४ 
५८.४१/३६ १०.७४.३१ ३५८ र रुई तेजहो ८ र 3८ 3११७।११।७४, | ३५८ 
३१३७व.५०३२ 4|११२९\. ६ , ऽ छ 0 | चल < [१५३३ व.२२।२६ मा।१११२ 


ति.| प्र. 
१गु [२७५५ | 


४५.४४ बा? १! ७ ३५२८३ ८ २११ 


२।श .३२५०|अ ५६ ४| च ३९२३|ते ५ २२/४५२७३३ १११४ 


छ पाना छ २ रत मर म. ड | य| छ) श| रा| र 


ज्येष्ठ कृष्णपक्षः सं. २०६४ शाकः १९५९ |दि. उ. ` श्र|भा. मु. इं. | चन्द्रः 


श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि-सूक्ष्म-दृदय-गरिएत-युतं श्रीयेकटेइवर-शताब्दि-पञ्चाद्भम्‌ (१३४१) 
MRP POT MR 0405 SEA SONS 260 
ति] बैशाख शुक्लपक्षः सं. २०६४ ज्ञाक: १६५६ (दि. उ, श्र. भा. मु. इं. | चन्द्रः {वसंतर्तूराविरुत्तरेऽहरगणः२५६७स.२०३७ 
१।सु ४०२०|अ [३२४ २८/बि२२३३५किं! 5५०६१ ३४ २३|१६२६१६| मेप 
२ छु ४२२६|भ ३८ ७प्री२२४५बा ११ २८५३ ३७२३७ ३० १७व.५३।४४५ कुभेभौ मः १५।२५चन्द्रदर्श नम्‌ 
ए ४३३३ कू ४० ४०आ २१ १|तै १३ १५७३७ २३ 


११८| वृषे | रविलावळ परशरामजयंतीअक्षया३ 
२१९| वृषे 

३२०|सि१२।४५ 
४२१| मिथुने |भा.वंशाखारंभः 


भ.3४उ.३टया.भरण्यांशुक्रः५२।३ 


गोचर ग्रहा | ३प.वे-शु.१२च.३.५३ _ 


Me बज. 


am 


१९२३ व.२२।२६मा ९ ९।१२ 
ग्रीप्मर्टरविरुत्तरे बैशाख कृष्णेति महा. 
on लान eo 4५3 mmm 


|३ ०|ब्‌ ४४।३ |मार्गीबुघ:२७।४२ृत्ति.श्‌क्रः३ ९।७ 
१| वर्चिके |मईशता.३ 


२|श २९३२।ज्ये/५६/१३| प ३४४०|व १११।४८२६२३४|१३ १५ २।व.५६।१३| भ. १।११उ.२६।३२या.चतुर्थान्न 
| ४|र २८ ५|मू |५८/१२|शि ३१२५|वा २८ |. १६| ३| घनुषि |वृषेशुक्रः२६।४२ 
५|चें २८.५६|पू |६०' ०[सि,३०२०|ते २८ ५६।५५२५,३५|१४ १७ ४| धनुषि 
६मं ३१४५ पू २ ऽसा २६५५|ग ` ०२१|५८२४ ३६१५ १८ म. १८।२८|भ-३१।४७३ 
i उ| ७२९शु३११०%बि ४ १|२३२४/३६|१६१९ ६ मकरे [भ.४ श्या 
८गु ४१५७ १४ १४शु ३३ ६बा ९ ६ ५।२३/,३७|१७.२० 2. 
९|शु ४८ ४|च २०५३व्र३५२३तै १५ ० ८२२३०१८२१ ० क्‌ भे 
१०श ५४१३|श २०१६ एं ३७५६ च २१ ०१४२२.३८१९ २२ ९| कुभे ।|भ.२१।८उ.५४।१२या 
१५ र॥६०| ० पू ३५२० वे ४० ११ब २७ १२|१४.२१।३६|२० २३ १० मी १८।३५ अदि्वि.मेषेबध.२७।५७अपरा १ १ व्र 
११|च॑ ०११उ४१४६वि ४१ ५२बा ०१११७२१३६॥२१२४१११ मीने ऋत्ति.रवि.ड्रैई (सौर )रोहि श्‌ 
१२।मं ५१३ रे ४६५७प्री ४२३२ ५१३(२०२०४०२२५१२|में ४६५७ प्रदोष 
१३बु & ४अ ५११३|आ ४२ १३४ व ६ ४२३१६४१शि३२६१३| मेषे |भ कउ.ई१या.मृग४गुरु:२०।१: 
४।गु।११३५। भ |५४।१३।सो ४० | श .११३५।२६/१९४१|२४/२७/१४| मेष |वबृषऽकः४९।४पूभा भोमः३१।५८ 


२०|शु ,१२/४०| क ।५६/४२|शो ३८२४|ना।१२४०/१८।१८४२/१७५२८ १४ ६१४ | बघऽक सौरः१।१८वटपूजनम्‌ 
। - द्द 
४ प.१.ज्य.कृ.शचं.इ. २७ गोचर ग्रहाः पल वर रो | गोचर दु |२प.प्रज्य.क ११चं .इ 


Be ग्श्षे मंबु गुशु श|रार 


कभी लक पण ता ला 


र मंबु।गु।शुश।रा। र 


eel 


॥ 8 .“ ~ बु१२ १३ (पके प्रविष्ट: वा 


३-८ ८0 | ०१० ० २३ ४ ३ ० 
र i र द | ति 5, २० ३/ ^ Pp I त/ ४ Bis १ ५ + २७१८ १ ३,१०' ५ ८२७ 
२७ ५/२८३८५५४९२६|१७ a राक 2 ५०% वस्था(मू. ) be > रु “|१३५२ ९ २३१५७ ३ २ 


२९४६, १: ६' १३० ५१२ 


ee 


र घान्यादिभावे महघता ; 0200 क २५५८ ४९ 

(७ ^ ध शुक्रोदयःपश्चिमायाम्‌ '५ग ` ° „ ` ।५७४३४६१२३३ ३ ३७७ 
RS] [ ६ ./ ८ _,४४३३४९२०२६३२१९।४ 
(सं० २००१ समारभ्यं २१०० ee TF SRT ce {Oc TE WN 23 र्‌) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


(१३४२) अ्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गरणित-पयुत॑ शीवंकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्झस्‌ प्स 


हा हमाल पाया यार समा मकर पल 


oe र 
ति ति.| प्र.ज्यष्ठ शुक्लपक्षः स. २०९४ शाकः १९५९ ।।द. उ. अभा. मु. ३. | चन्द्रः प्र.ज्येष्ठ शुक्लपक्षः सं. २०९४ शाकः १९५६ | दि. उ. अ.भा. मु. इं. | चन्द्रः |ग्रीष्मर्तरविम्त्तरेऽहर्गण २५९७स ५ वश्तरऽहृगणः२५९७सः२०३ 
= ee CRN 


र १२२५ रो |५७/३८ अ |२४ ० ह ४२|२६|२६/१६। वृषे ।चन्द्रदशंनम्‌ 

२|र ११ रस्म ५७११)सु३०४९|को ११, २३४ १७४३२७ १,१७मि२७।२५|रविलाखर४ 

च्च आ ५६ २|छू २५५६|ग, ८/४६|३७.१७४२।२८| २१०८! मिथुने |भ ३७।१३उ 

| ४|मं ५४०ए ५४ २|शू२०३२/वथि| ५४०३९ १६ ४४२९ ३ १६ क.३९।३२|भ.५।४०या 

बु १४५|पु ५१३४ गं।१४४६बा १।४५|४२ १६ ४४३० ४२० ककं 

SINS) Fl SIN) Fh el OI JMR ° ० ॥0०॥ ‘oro ० 

७गु (4. ब्रू ८३०|ग २५/१२/४४ १५ ४५३१ ५।२१सि४८।५५।भ.५२।५२उ मृगेशक्रः२१।१२ 
८|।शु४७४५स ४४४५) च्च ४९ रवि २०१०४७ १५४५ १ ६,२२] सिंहे |भ.३१या भरण्यांबृधः९ भा.ज्येप्ठ। रभः 
९|श ४२२२|पू ४२ ० ह ४७४१|ब्रा १५/ ३|४९.१४.४४| २/ ७/२३,क.५६।९ मदर ' 
१०र ३६२३ उ ३८११ च ४० ९तै ९/२२।५२ १४४६ ३ ८२४) कन्याया 

११|चं ३०१६ ह ३४ ऽस्ति ३२३१| ब. ३२१५४ १३४७। ४| ९.२५ कन्यायां | भ. ३ श्या रोहि.रवि.3३= 
१२] सं २४ ६चि३० ०|व्य/२४५८|बा रहे ६।५६/१३/४७७ ५।१०/२६| तु.२।३ | [=(सौर:२७।२०कमला श श्र 
१३|बु १८ ११खा २६ ७|व १७३८|तै १८ 34S १२४० ६११२७, तुलायां |मिथुनेशुक्रः४८। ५८ 


AY 


१४|ग १२४४।वि २२५६ है ke व्‌ /१२४४।|२४.१२.४८ SR २८,ब्‌.५।३९ |भ.५२उ ई या मीने भोम: आद्रा १+ 

१५|शु। 5 ११|अ २०३५|शि । ८|११| ३.१२।४८| ८|१३/२९| वृञ्चिके [ गरु 

/ दफपच्रज्येशाइचोडो पट गैचरयङ्रा 0 र FE To र 

॥ ६१.प्र.ज्य.श्‌.३च.इ. ४ Fo मास में चांदी | का ग्रहाः _ | | ऽपर ज्ये जु. १ चाइ पईु 

हा 5 5 ENE ~ जे / £ १डु “स्वर्ण लोहा रुई रंग '\रेशु १बु “| र म॑ बु|गु शुश रशार 
१०० | १४३ ३ रा ०70 ^ ०८१५ सित धान्य गे जौं| रा ) ४ ११० ० २/५. ४ ३१ 
३२३ TR Ar, कि हँ I र १०२८१८ ६२७ २ ७१० 


८१८४०३० ३६१०४१४४।- 7९», . चना कपास गुड़ | 9. शरम (४२२२२९ ०४१ २८१९ २८ 


In’ a शक्कर परदा 2 
पकड रे इक १. 5 | रे कता | ६07 9 0५ १0 | 92२६१३३२ २०/५९/३८२१ 
कि जरिए SIR RS), 7 ७ ज्ञान, लाल वस्तुएं ७ ~ के|५७४१९३ १३.७४ २ ३५७ 
४४.२३ १३.४३२० ११ ११ ३४ € Z € २ ३५७ 
bP -  __३५।१४२८| ८।१३/५०/११/२३. 


ति] द्रि.ज्येष्ठ कृष्णपक्षः सं० २०९४ शाकः १९५६ |दि. उ. श्र, भि. सु. हं | चन्द्रः |ग्रीष्मर्तृ रविरुत्तरे घ्र.म्येष्ठ कृष्णेति शाकः १९५९ |दि.उ. श्र. नि मु. | इं | चन्द्रः [प्रीष्मर्तू रविरुत्तरे प्र.म्येष्ठ कृष्णेति महा. 
| १[सा|५६/ «की ५१०६ ७,६५० ९|१४/३०|ध.२०।१ [कृत्ति,बुधः५८।५५ 
२०४०।शु|५३।५०।ग ३३८ ५११.४९।१०/१५३१| धन्‌षि |भ.३३।४५्‌उ 

२३.२८ शु |५३ [वि बु मन | १६ १|म.३६।३१|भ दऱ्या वृषेब॒ध: ४६ उभा.भौम: ४ 
२७४६ ब्र ४३ ५बा. ५५६| ९१०५०|१३१५(१७ २| मकरे थ्रार्द्राशक्र:१७।१६ 

३३४५ एं |५४४०| सै ६€३४१०१०५०१३|१८ ३| मकरे [»जून ६ता.३० चतुर्थीव्र 
४०२७ वे ५६४४ व १४४६१३. १० ५०१४|१६ ४ कुं.७।६ | भ.१४।४६३.४७।४०या 

४७ ५४|बि|५६ थब २०३५१३. ९ ५१११५२० ५ 
५५ २१प्री६० णको २६४४१५ ६५१|१६/२१' ६|मी३८।२६बुधास्त:पूर्वस्यां २६।३५ 

६० ०प्री| १३४|ग ३२४७।१६ €५१११७२२ ७| मीने ([रोहिबुध.ह ; पुष्य शराहुःउषा ३केतु 
२२८आ। ३३८|व ५२२/५७. €५१११८२३ ८| मीने |भ ई२उ.डेंड्या मृगेरवि ३८ (सौर ६) 
| | २४ ९म.८।३२ |मघा.रशनिः १७।१७कमला ११द्व 
(१४|अ [१३ ८|शो| ४३६।को १३ ०१९ | सष 


A 


CURIS Fb 


०. ८वि १४२१/१९ ८ ५२९२/२७/१२ वृष |भ १४।२१या ग्रार्द्रा.रगरु ५७।२४ 
५२. ७} च /१२/३०|२०| ८/५२।२३|२८/१३|मि४६।३१।मगेबध १९।४३प्‌न, शुक्रः १५।२८ 
गोचर ग्रहाः 


१७.१४ 


| 


| इस मासमें (शनिवार | 
र ४ ०2१,” १ | अशभ हैं धान्य जौ ५५० शरे 
है 924 रा ..: 
9.४. ४०१०. चना गेहूं बाजरा| रा,2 
८6 22 PY चांवल गंड शक्कर! 
7 ` 7 क्वे।रई कपास वस्त्र गन्ना| 
` ८ .“ १०५ तेज हो प्रजा मे शोक| ६ 
॥ 00 0400 फल वर्षा होते । IE 02 


(सं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


i 


के ५७/४०/ 2 '१३.७३. ४ न्न 


~. २२/३४।९,२६७६ ८/११ ५ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सृक्ष्म-दृइय-गणित-युतं श्रीवेकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१३४३) 


| ~ ० भुक्लगक्षः स २०९४ शाकः १९५९ |दि. उ. श्र. |भा. मु. इ.| चन्द्रः | ग्रीषर्तूरविरुत्तरेऽहर्गणः२६२६स. २०३ । इं चन्द्रः 
१|र । । २|२४।२९/१४| मिथुने 
२। चं २२३२आ १३२१ ठृ ३६३८बा ४५७२२ ८५२२५३० | मिथुनेश्क/५३ (सोर:४८ चन्द्रदर्शनम्‌ 
३|मे २७ ४|षु १० २ घु ३२३१|ग २७ ४२२ र ११६१ कर्क {म.४८६उ.मिथृनेबुधः3/जमादिलावल५ 
४|बु २१२६|पु ६१९ब्या२५' ५|वि २१२६२३. ७५३४७ २१७| ककं भ.२१।२६या 
णु |१५३५े।३, ४३ ह १७५६बा १५३५/२३ ७५३१८ ३ १८।सि२।४० 
शु ६५३।पू ५५१७ व १०५०तै ९५३।३३ ७५३२९ ४१६ सिहे {य्द्रा.बधः३१।१९अस्तंगरोः२१।३६ 
श| ४.२८ उ ५१५ स [च ४२०१४ ७५३।३० ५२०[कं.६।२६ ।भ.‡,उ ६? या. रेवत्याभौम 
aT RIND ८०00 0006 0006 olole olay ol ol न [-भा आषाढारंभ;गंगादशमी 
(१४ १०|ह ४८५३ व ५० १।बा २६४०४ ७५३|३१ ६२१| कन्यायां |ककं शुक्रः २८।& 
४३ २०चि ४६११ प ४३४४ ते २१४५२४ ७५३| १ ७२२।वु.१७।३२|आर्द्रा.रवि ६ „ (सौर; ३६) - 
(| सं ४५ र्वा ४३४५ शि ३७४० च १७११२४ ७.५३| २ ८२३ तुलायां {भ.१७।११उ.४५।२या.निजला११ब्र. 
'२।बु ४११९ ४२ १ सि ३२१४|ब १३१०४ ७५३। ३ ९२४वृ.२६।२ पुष्ये शुक्र: १०।५१ 
'२।गु ,३८,२०|अ ४०५५ सा २७| ७ कौ ९४९२३ ७५३| ४ un pn वृश्चिके [पुन बुध:३८।१८ प्रदोषः 
(४|शु ३६२२ज्ये ४०५२ शु २२४७ ग ७२१३३ ७५३| ५११ २६/ब.४०।५२|भ.३६।२२३. [>सावित्रीब, 
१६ श।२५३४|मू ४२१० शु १६२४०वि ५५८२२ ८५२| ६१२२७| धनुषि |भ४८याआ्रार्दा. ३गरुः:4३ गुर्जराणांवट= 


। ग्रीष्मर्तृरविरुत्तरेऽहर्गणः२६२६स.२०३ ७ 


१०ष.द्ि.ज्य.छु.२चं.इ गोचर ग्रहाः । गोचर ग्रद्न! [११प.दि.ज्ये १०च.इ.९३ 
nis ns ७ «3 SEF din — RR rr rennet 
र मद गुशशरश र | च र | द्वि ज्येष्ठशुक्ले हि शु, २.“|र म।वुग॒शुशरार 
२११ १. १ २४ १३ ५%, 290 ^|मिथतेऽक प्रविष्ट:वा १ २३१४ ३२ ३४ ३ 
०१३२५९१०२३| ३ ६ ०९” `` ५त.५ गतालकावस्था {शि ७१८१३१२ १४ ५७ 
| २३ ०४०१८४९१२२८ NS (ऊभी)म्‌ १५बान्या-{ # ८ २०, !२९१७२० १५४९/२४५० ७ 
७,३८५ > Ie [| ॥। ८ १९२ 
३ ।शृक्रोदय: पर्चिमायां ¦ ड ७३९ ॥ १३७ 
१७१२ २३३२००|४७१,१६७७ -. 5८५ -% १०के INNS ४३80 88 ८: 490 १३७१ १९ ३८ ४४| २११५४ 


| आषाढ कृष्णपक्षः सं. २०६४ शाकः १९५९ |दि. उ. श्र. |भा. मु. इं. | चंद्र: (वर्षर्त रविदंक्षिण द्वि.ज्येष्ठक्रष्णतिमहा . 
(र |३६।१०| णू |४४३६।त्र १७२२ ल्‍ ५५२३३ 25२| ७१३ रन धनुषि |बुधोदय:पूर्वस्याँ : ५।१५ 
२|चं ३५२० ४८४०।ए १६२४।तै ८५२ ८।१४.२९।म.०।३६ 
३| मं ४१५२।श्र ५४ ४वै १६.११| व.१०१०२० ८५२ ११५३०| मकरे ।भ.१०।१०३.४१।५२या.कर्कबुध:४३।५ 
४ बु ४६४२ ६० ० बि १७१६/च १४१७/१९ ८५२(१०१६ 5 जुल।ई७ता.३१ चतुर्थी व्र 
५ गु ५२१८ध, ० २४प्री १5५४।कौ।१६३०१८ ८५२।११ १७ २ कुम्भे |पुष्यत्रृधः२६।२४ 
६।झु|५८.२३|श | ७३५आ २१।१६|ग २५२३।१७ ९५१ | १८ ३|मी५८।१६|भ.५८।२६उ 
७|श/६०. ०|पू १५ &सौ २३/३४|वि ३१/३३/१६ &५११३१९| ४ मीने |भ.३१।३३या 
७२ | ४३८ २२३८|शो २६ ८|ब | ४/३८१५ ६५१|१४२०| ५| मीने {|आरले.शुक्रः १३।५ ३ 
4चं १० “रे २९२३|अ २७५१को १० ०१४ ६५१(१५२१| ६मे.२९।३३|पुन.रविः।२८(सौरः२२।३३ 
अ ,३४।४९| सु २८३८|ग |१४३४१३ &५११६२२। ७ मेषे |भ.४६।०उ. 
१७२५|भ '३८४३|च्च २८३४ ३।वि/१७/२७|१ ५,१० ५०१७ २३| ५वृ.५४।१३।|भ.१७।२७या. 
११।शु |१८.२५| कृ ४०४४।शू २६/१९|बा १८२८(१०१० ५०१८ २४ 8 वृष |योगिनी११ब्र- 2. 
शु१७३१|रो ४० गं २३ १तै १७३१। ८ १०.५०|१९.२५/१० बृषे आइलें.बुघ:३८अश्विमेषभौमः६., प्रदोषः 
१३|श १४४२ सु २६१२| बु १८, "व १४४२| ७११४६०२६ ११सि१०।० |भ.१४।४२उ.४२ २३या. ` 
१४|र [१० ५।आ/३६| ७ घु ११४० १० ५ ५.११|४९|२१,२७/१२। मिथुने |आद्रा.४गुरुः२२।६उदयंगुरोः५६।२४ 
३१व्या {९.३ ।११।४९।२२।२८।१ रे|क a tl 


१२ष.श्रा.क़ २च.इ. ७९ MRIS 
युश रार |, 

११ २, २ ३ ४१३ २ | 
१४.२३२८१३१० ४ ५१३ 
१० ४३० ०११८ ३२८४५ 
१६| ० ७३२.५८. ० ५ 


लि ती ला लल लग ला” >> 


७.३९९ |१३|७३| ७५, ३०६ ids 
७।१६।|४५'३८/२८३२.१ १५० 


३०१३७३ ०३० ८. / क 
/ १ ७३९ “३ ३८.१९५०.११०० 2 १२७४ ४३ ३२| २२०|१९।५ 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 
| 


(१३४४) 


शु२७३६पू १०१४५/व २१.२० १ ४५०७ १३२४७३१६ 


भड गुछुशरा र| बुङ,” रेश „^| आणाढ शुक्ल गुरी बु५ ३7 - 'रमंबुगुगुशरा र 
३३०४ २४४३ ३६ ६ १> _|कके ऽके प्रविष्ट: वा | रह ES: 
| व Ml 2 eT Re 2 ८० के १०११ ७२०१३ ८ ३१० 
१५६५१३५३५ १७२१ ३९१ ७, श्वं (बे )म्‌-३० धान्या- | ` १ ।५२१८४२ ८५८ ९५८१४ 
३८१६३२२०५६ ४३ १३ ७१| ८ 72; F ५३ |दिभावे समता शुक्रो- ८ $, ,_ ४१४३४७२४ ११२५७५० 
७३७६४१२३७२ ६ ३५६ REST द्यः पदिचिमायां | A Len ere नक 
१ १५ ८ ४०२६४७३२११५९ ८ Ae i € २ | ११ २०५५३३२०२५४४ ११ ५ 


१|मं ११५२श्र १२१२७औआ.३० १३को ११५२३४३९ ९५१ 
२वु १६५३ |घ १८४९सो ३९५०) ग १६ ५३|२४ १९४१। 
शु २२२६श २५२५शो ४२ ० वि २२२६३ २०४० 
४।शु २८२८ पू ३३२२ अअ ४४ ३४बा २८ २८।१९ २० ४० 
पश ३४३९|उ ४०५४|सु ४७ शको १३४१५६२१३९१० १८ 
। ६|र ४०४० रे ४5 २२।घृु ४६१७|ग ७३९१३२१३९१११९ 
७ चे ४५३७|अ ५४३८|शू ५०५०वि १३ ८|१०२२३८[६२ २० 
८|मं ४£२८ाभ ५९४५|रं ५१२६ब्रा १७३२; ७२३ ३७१३ २१ 
९/बु ५१२६कृ ६० °| बू ५०४६|सै २०२७ ४ २३.३७/१४ २२ 


७१५ 


(०सु ५१३२ | ३१०। चु. ४८३४ च २१२६: ०२४३६१५२२३ 


११।छु ४९३१|रो ४४४व्या ४४४७।ब २०३१|६३ २५३५१६ २४ 
१३|श ४५३शम्र ४१२।ह ३९१७को १७२१५४ २५३५१७२५ 
१३।रे ३९३५|आ ४५ ४३|व ३२ १३,ग १२ ३३,५० २६३४|१८ २६ 
१४ चं ३२ ०|प॒ ५१ ३८पास २३५३ ब्बि ५ ४७४७२७३२३ 
३०|मं २३४०|१।४५¦ €व्यू १४ २६|ना २३४०,४४|२७|३३ 


शक राः जा ता: धाम हनन का का." काचाः का ए एक १०५२५ पाए परत  ाः ) कः "आता आए कप हक ऋक क = 
ति.] आषाढ शुक्लपक्षः सं० २०६४ शाकः १९५९ [दि. उ. श्र. |भा.मु. इं. | चन्द्रः 


१|चं।२२।३८| ०| ० ०| ० ० ० ० ७) °| ० ०| ० o| ०| १० ० 
२| मं |४६३५।एप (२६१० व ४७ १६|/आ २३१८। ३ १३ ४८६३ २९ १४| कक |चन्द्रदर्शनम्‌ रथयात्रा 
बु ४१५१ छे२०४३सि ३८.३१|ते १५/४३/६६ १२४८२४। ११५सि२०।४३|मघा.३शनि:४२।४ जमादिलाखर६ 


गु३४२३|म |१५ १७व्य २६९४०|बव ८ १२५७ १३४७५ २१६ 
३ १७)क.२४।& |कके ऽक:सौरः५। १७ 


श|२१।१६|उ/ ५५१प १३४०|तै २१.१७/५२ १४४६/२७. ४ १८| कन्यायां 

७| र /१५५९| ह | ३ ४४शि ३६ ३३ ब १५५९५०/१४४६/२८| ५ १९|तु.३०।४०|भ.१५।५९उ.४३।४यया. 

८|चं ११२५सखा|५७ १७|सा ५४ १४|ब ११.२५/४८ १४४६/२९, थी तुलायां |पुष्येरविः ३२ (सौरः) मघा.सिंहे= 
९] मं. 5५१२|बि।१६ २३|शु ४६ १४क्कौ ८/१२९।४५/१५४५|३० ७२१|व्‌.४१।३७ [=्बुधः$९ 
१० बु | ५१४अ ५६ २५छु ४५ गा ५१४४३ १५४५(३१ ८२२| वृश्चिके |भ.३४।२७उ. 

११गु ३/४०ज्यि ५७३६ ब्र ४१५३ वि ३४०४० १६४४ * ९२३।ध.५७।३६ भ. ३ ,या.भा.श्षावणा रंभ: देवश नये का दशी 
५५शु २ [सृ १९४६ एं ३६९ २३/बा ३ १३८ १६४४ ३१०२४ धनुषि |प्रदोषः 

१३|श ३३१पू ६० °वे ३७४३ तै ३३१२५ १७४३| ३११२५ धनुषि | 

१४|र | ५| पू | २५७वि २७२० ब. ५ ७३३१७४३| ४.१२२६|म.१६।१ |भ.५।७उ.३६।३२या.वायुपरीक्षा 
१प¶चं| ७/५७५] ड ७ १३/प्री ३७.१७} ब | ७,५७|३०|१८।४२| ५.१३.२७| सकरे {पूफा.शुक्रः पुन. ११रु ¢ व्यासपजा 
१५प.आ श्‌.८चं.इ. २६ | गोचर ग्रहाः | गोचर ग्रहाः ।१६प.श्रा.श्‌.१५च.इ 


ति.| श्रावण कृष्णपक्षः सं. २०६४ शाकः १९५९ (दि. उ. भ्र|भा. सु. इं.| चन्द्र 
६.१४.२८ क्‌.४५।२३७ 


८ १६ २० 
९ १७|३ १/मी १६।२३| भरण्यांभौम 


१५९२७१० 
२०२८१ श|सि४५।६ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


अखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दुश्य-गणित-युतं श्रीवेंकटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ 


म 2? 
| बपंर्तूरविदेक्षिणेऽहरगणः२६५६स२०३७ 


सिहे |भ.$ या.ककऽकः २ ईमघा.सिंहे- 


[-शुक्र- पेड 


“डा 


वर्षर्त रविदेक्षिणे आषाढ क्रष्णेति महा, 


भ.४६।४०उ. 

भ.२२।२६्‌या. चतुर्थी ब्र. 
८।५५ 

११ सीने |अगस्तङता.३१ नाग५मरुस्थले 
२।से.४८।२२] भ.४०।४०३.आइ्ले.रविः५६।२३ 


कुंभे 
कुंभे 


३ मेषे |भ.१३।८या.आइले.रविःसौरः३६।४५ 
४| मेषे [|वक्रीबुधः२२।४३ 

५|वृ.१५।३६ 

१ वृषे |भ.२१।२९३.५१।३२या 


७सि३४।२८|उफा.शुक्रः४०।३५ कामिका ११त्र 

८| मिथने [-प्रस्तंशने: १४।५८ [+प्रदोष 

४३।२७|भ.३५उ.पुन. ४राहुःउघा.२केतुः १ $+ ‰ 

कक [न.५।४७या.कन्यायाँशुक्र"२८।८ग 
| पुन.२ग्रुः५१।८ हरियाली 


१७१:श्रा.कृ.७चं.इ. +‡ | गोचर ग्रहाः | | गोचर ग्रहा चर ग्रहाः १वयश्राक् १ थ्च.इ. 3६ 
कोत इस मास स चांदी चु ५ 00? 4३ । र स बु गु झु | झा शा र्‌ 
२ |रुई सुवर्ण सण तिल DENRA i ता उत उनि 
शा डे ४ र ५ 
i कपास वारदाना मंदे हँ “२४१९१२ २३ ० ९ ३२३ 
5 22. /|हों घृत शक्कर गुड ॥ Is ३६१८. ८ ३३४५ १४ ३९ 
a] ८50) चाल SiR खालि 60 क a २ 
तेज रहेंगे वर्षा होवे! ९ क. [५७३३२३१२७१ ७ ६७७ 
द्‌ द्‌ a Je ३८।३७| ८.११.२२ 


(संश २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


ढ श्राखल-भारतवर्षोपयौगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं श्रीवेंकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१३४५) 
श्रावण शुक्लपक्षः _सं. २०९४ शाकः १६५९ |दि. उ.अ. |भा मु |इं. | चन्द्रः |वपर्तूरविर्दक्षिरोऽहगणः२६८५सन्‌२०३७ २०६४ शाकः १९५९ |दि. ` उ.अ. |भा 
i बु १४२८ म ३७५६| व ४७४९ ब ड 


२|गु ५१७ पू ३१ १|शि४४२० कौ . १।१३|कं.४४।२६ 
३[रशु ५१।१४ ० ० ०। ० ० ० ० ०१ ० 


४४ ४८२ २ उ २४४० सि३४३७। व २२ २१४ कन्यायां |भ.३४उ.४६या - पड्चिमायाँ 
दा ४१२६ ह १६ १|सा २५४०ब १४५५ 


६२ २५२७ चे १४४८|शु १७५७कौ 5३१२६३१२९६/२५ 


इं. | चन्द्र: 


|बषरर्तृरविक्षिणोऽहुर्गणः२६८५सन्‌ २०३७ 


८|म २०४४ वि १० ७|त्र ५३२वि ० ४|१९.३२२८[२७| ६१० वृहिचिके |म.०।४या.हस्तेशुक्रः५६।१७ 
९(बु २७२६अ १० ८| एं ३४६'को २७/२६/१५३३ २७२८ ७१९ व॒ 
१०|गु २७ ३९ ज्ये १११२वि ५५५४ ग २७ 


११ २६ ७मू १४ प्री ५१४४३।वि २६ 
१२|श ३१४१ पू १७.५१|आ ५४४९| ब 
१३|र (३५२३,ड २२४५|सो ५५ ६कौ ३/३२ १३६२४ १।११२३| मकरे |भा.भाद्रपदारंभः प्रदोष 

१४|चच ३&५९| २८२पाशो ५६२३।ग. ७४१६३ ३७ २३| २१२२४ मकरे |भ.३६।५६उ.झ्ठत्ति.भौम: १३।३३ 


१५ स [४५२५ घ [३४५ ५अ ५८१ १।वि|१२/४२/५३|३७२३| ३|१३/२५क. १।४६ ।भ.३३या.श्वावणीकर्म रक्षाबंधनम्‌ भद्र 
१९प्‌.श्रा.श.७चं.इ | गोचर ग्रहा 


[RNC Oo ड i TU शक्ले ६ रवौ |__ चर र्‌ ग्रहाः _ ह | २०प.श्रा.शु.१४च.इ 
रस डणडाशरार “३ सिहेश्केःप्रविष्टःवा, ४ 2, ८ रा४, र म बण छरा रः 
४१ ० ४| २। ५४२३ ४ ९ “गा न. गैढाव ७ टस्‌षश 2 ४०३२५०४३४ 
१२३ ८२४ ८१० २ ० SU) PN 


४ गु| ७२७ २२५१७११ २ ७ 
-|(बेठी) मु.१५ घान्‍्या-/ % ४४ १३४५७ १३१२९ ५ 


XP 
दिभावे महघता `. 2 Rd ८३४९७२६१२५५२४ 
RE हित हित हर एज शुक्रोदयःपश्चिमायां। ६.८५ “/ /- १ ` ७३० 5४ ३१७३ ७ ३०७ 
3२ व.२०१०.१४.११३४ १, १०क & “१२ ३९ ४व.५२३२२०११४५ 
ति.| भाद्रपद कृष्णपक्षः सं. २०९४ शाकः १९५९ |दि. उ. श्र ( कृष्णपक्षः सं. २०६४ शाकः १९५९ |दि. उ. रहि. मु. इ.| मु. इ.| चन्द्रः शिरदतुरविर्देक्षिणे श्रावण कृष्णेति महा. 
। बु।५१।१३ ँ ।४२| 8। सरु र ०।बा|१८।१९ ४१४२६ कुम्भे ह बृघ:४७।२ 
२ गु ५७ २२|पू (४६४०|सु| ०१३ ते |२४|१७|४६.२६/२१| ५१५ .२७।मो ३२।४७ [=बुधो दयःपूर्वस्यां२०।२५ 
११|| २३२५ व |३०|२८|४३४०।२०| ६.१६.२८| मीने |भ.३०।२८उ-पुन.३गुरु,२८।१७ 
३/३५|३८४०/२०| ७१७२९ मीने |भ-३।३५या. चतुर्थीत्र 
बा। ६२९४४ ४१।१६| ८ १८३०मि.४।३२ [प्‌फा.रवि, ४है चित्रा.शक्रः दे 
१० बु। £१७तै १४४३२०४२ १८ ९१६३१| मेषे |पूफा.रविःसौरः२‡ वृषेभौमः3 चंद्रषष्ठी 
| छु |१०।३१| ब |१/१३|२६.४३|१७ क्‍ २० ३३।२8| भ. $उ.३श्या सितम्बर&ता.३० 
“व्या१०४३| ब (२२| ५२२४४ १६|११२१ २| वृषे |मार्गीब्‌घःदृशेजन्माप्टमोव्नःस्मा 
१० ह| ९५५क्ो/२३/२२|१८४४|१६|१३,२२. ३|मि५५।४५| जन्माष्टमी ब्रव 
२१|च | ७.२३| ग |२२५२/१५४५ १५१३|२३ ४| सिथुने |भ.५१।३२३उ. ग!गा& 
वि|२०|१५|११४६/१४| १४२४ ५| मिथुने |भ. ६या-मघासिहेबुधः४३तुला-शुकः३ ८ 
बा hh ७४७।१३|१५.२५  ६[क.८।४१ |श्रजा१९त्र 
त ६१४ ३ ४७१३ (६२६ | कर्क |वत्सद्वादशी प्रदोष 


०२२,३४ ३४ ४८ ३७७२ २१ 
४१२१५९०४४२२ ५०५५९ ११२८ 


mmm mms | सजल | ome | cm | cms | क्रम | नलम 


१।च | १२०३९ ४८/१२ १७२७ ८सि१२।३१|भ.३०उ.३$या.पूफा. १शनि 
०| ०| ०| ०। ०| ० ० ० ०१० ० [<लोहार्गल यात्रा 
३५|च |१७|१५।५५४६|११।१८२८| &| सिहे |कुशाग्रहणीपिठोरी३०मन्वादिः> 


बा ३ र ४ ३ ३ ७ 0 क ३ ।जौ चना मटर मूंग ne 4४२६७४३३ 
४ १ ज ४३४ ® । 
३, २ ३ > ८ ~ मोठ रसकस गुड [९ रा २१ ३ ३२८ ३५३ १२० 


३०२२५९० १७ ९२४ ७५० 
२४८,१३.२८ ३.४०३९२६ 


५८२८५६११६९ ७ ३५७ 
१,१७ व.१८।५१२० १९५७ \ 


५८२५६३१०६८ ७ ३५८ 
| [१३०२ सा ४३५९२० ११,१२ 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) फार्म नं० १६६ 

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


"गा EISNER | 


(१३४६) प्रखिल-भारतवर्षौपयौगि सूक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं भ्रीवेंकटेशवर-शताब्दि-पञ्चांड्ू मे 
।.] Smee | 
हि| भाद्रपद शुक्लपक्षः सं० २०९४ शाकः १९५९|बि. उ भर भा. मुः | इः | चन्द्रः |शरदृत्‌ंरविदंक्षिरोऽहर्गणः२७१४स-२०३७ । भाद्रपद शुक्लपक्षः सं० २०६४ शाकः १९५९|बि. उ अ. |भा. मु. | इं. | चन्द्रः |शरदत्‌ं रविदंक्षिणोऽहर्गणः२७१४स.२०३७ 


० 2 ७२५ .. 4 स्वात्यांशुक्र:५४।२२ 

| शु २२४३| ह ४२२५|श .४९/३५।को २२४३४७५१. &२०/३०/११| कन्यायाँ |चन्द्र दर्शनम्‌ 

३|श १४ ऽचि ३५४३। ब्र ४० २८|ग १४ ७/४३/५१. ९२१. ११२| तु.९।४ |भ.३3उ.सावानऽ हरितालिका ३गणे 
४|र्‌ | ६२४|स्वा|२० १० २१ ३४वि| ६३४३२५२ ८२२ २१३| तुलायां |भ.६७या.उफा.रवि:३४ऋषिपंचमी 
५च। ०५०वि २७२३ वे २४.२४|बा| ०५०३५५३| ७२३ ३.१४|वृ.१३।१५|उफा.रविःसौ र:८।४१ 

६|चच ५५४८| ० ० ०| ०| ०| ० ०| ०| ०| ०| ० °| ०. ० of ० ० [ कके गरु ७ ईउदयंशने ११ 
७ सं ५४२६|अ २५४८|वि १०३६ ग (२५.३२|३१ ५४ ६२४। ४१५) वृश्चिके |भ-५४।२६उ.पृफा.बधः२८। १५ 

८ बु २४ १८।ज्ये २६ ०/ग्री १४ १४/वि|२४२२|२७५५। २,३२५ ५१६।ध.२६।० |भ.३ईँया.कन्यायामक ४३पुन.४- 
गु५५५१म्‌ २८१३आ ११ ३४बा २५ ४२२५६ ४,२१६ ६१७ धनुषि |कन्यार्कःसौरः३३।५२ [<नवलदूुे 
५८५०|पू ३१५२सो १० ४|तै|२७२०१८५६| ४२७ ७ १८म.४८।१०|बुधास्त:पूर्वस्यां 5६ रामदेवजीकामेला=- 
६० ०३ ३७ शशो ६५७|व ३१ २(१४५७ ३,३२८ ८१६| मकरे |भ.३१।२उ.जलझूलनी ११व्र.स्मा 
३१४ |४२१६|अ १०/.३९|चि| ३१४ ९५० २,३१९ ९२०| मकरे ।भ.३.,या.जलझलनी १३ब्र वै.वामनजमंती 


७ 


व| ८२३|घ ५०१७खु १२ ७बा| ८/२३| ५५९ १३०१०२ शु, १६।४६|प्रदोष 
१४२४|श ५७२५घृु १४१४ तै |१४/२४|२१ ९ ४ ११.२२ कुंभे |उफा.वृधः५६।४५विशषा.शक्रः४१।३ 
बु/२०.२४।पू ६० ०|शू १६.१६| व (२०२४ $।५५| १|१२|२३|मी४८।० |भ३१उऽ$ेया.भा.आर्विनारंभ:अनंत १४ 
२६/३६|पू | ४५२१ गं (१८/३५| ब |२६/३६|५२| २,५८| २/१३/२४| मीने |कन्यायांबधः४६।८ महालयारंभ 
२३प-भा.शु.पच-इ- ३७ Fe ग्रहा | | गोचर ग्रहा | २४प.भा.श.१२चं.इ. 35 
रुबल डज लर |. द र ग शे बे BO ब 
/ छ ® > ३ „| केन्यायामकः प्रविष्ट | ०0२३ रा ५ १ ४ ३ ६ 


२८ ५१२२९११.१४ १२७ >, 0 (३४ 4 ">उवबा.४ न. श्बालावस्था[ “ ४ ८२४ ०/१९/१५ १| ४ 
७५९ २६ ४४१३ १०२३ २५१९ ` ४ ०२ | (बेठी) मु. ३० < £ A ५५११४७५० ९ १| ०१५ 
२८ ३९ ६५६३४ ८ ३२ ००७७ ८९ _ ५८ धान्यादिभावे समता १० जज चुर. क २ १९५६ ९५७ ४६ ७ १३/५३ ३९ 


पा पि ला लल नीम लल = 


१ 
५८२३९८. ९६८ ७ ३५८ | _ \ / ~ मं[५८१९/० 
[0% शक्रोदयःपश्चिमायां ` म|५८,१९ ९ | ९६७ ७| ३५८ 
BRR COURS eR) ८५० ४८२ 044 “१ ३८२१ २३७ 


हि हिवि वाद, सं २०९४ शाकः १९५८|बि. उ] अ.भा. सु| इ. | चन: |धरदृतू रविदक्षिणे भाद्रपद कृष्णेति महा: 


ं शु २२४७ उ |१२.२२| ३ २०५४को २२४७८८| ३४८ ३१४२५ मीने 

२|श ३८२९ रे २९.३५ छु।२३। ७ तै। ५३८४४ ३५७ ४|१५/२६मि.१६।३४ 

२| र ४२१६|अ २६१ शव्या २४४४ च ११५२४० ४५६ ५१६२७। मेषे |भ.५३३.३ हैंया.हस्तेरवि:६ (सौर:३६) 

४| च /४०,४२|भ ३२ ६|ह २५४५८ब १५२६(६| ५५४५ ६१७ २८वृ.४८।२१| चतुर्थी ब्र 

॥ मं।५०४६ क|२७ ८५ व।२५२५क्कौ १९१५ ६५४ ७/१८/२९| वृषे |रोहि.भौमः२६।५४ 

बु५२४६रो ४१ ४सि २५ १ग २१४७२८ ६५४ ८/१६३० वुषे |भ.५२।४६३.हस्तेबुधः८।३० 

णु५२१७स ४३३६ व्य २२२४ लि २३ १२३ ७५३| ९/२०| १|मि१२।२०|भ. कैया.ब्‌ रिचकेणुक्र:ई 22 

२पबा।२२ ४३ १९ ८5५२ १० २१| २ मिथृने [~प्क्ट्बर १ ०ता.३ १ 

९श ४६ २२|पु ४३५६|प १६५६ ते २०४६१५ ६५१(१११२ ३क.२६।६ |मातृ& (सौभाग्यवतीनां श्रा.) 

१० रा। ४४३५ पु ४१ ३४शि ११।३५ व १६४५८(१९ १०५० १५२३| ४ कर्के [भ ७३ डँदया.अनु शृक्र ४२।१० 

११|च ह ५३ ब ११३३| ७/११.४९।१३|२४| ५|सि३७।२१|पूफा. रशनि/४३।४०ईदिरा११व्र 

१३।म ,३०५३। स ,३१५६|श् ४७.२९ कौ ४५२| ३ ११४९१४२५ ६ सिंहे प्रदोष 

१३ बु २२१६ पू २५२६ शु ३७/२8 च २२१६६ १२/४०१५२६। ७ं.३८।३४|भ. 3३ उ.ई मा. चित्रा.बुभः२९। ५३ 

४४/शु RR उ १७५६ ब्र २६/४६|श ,१२.३८|५५|१३/४७|१६|२७| ८| कन्यायां |सर्वपितृ ३० 

2०2 २५०१०१५७ १५४४ ना. २(५०|५१(१४|४६|१७ र| ९तु.३६।२६| नवरात्रा रंभ:मातामहश्रा 

२५प,आ.ङ.<्च.इ. ५४ | गोचरग्रहाः | [| गोचर ग्रहाः [२६पश्राङक़्११चं.इ 

Ee की ३, ७ \ बज्ञ 2 इस मास में हाता ——— Ey 

४| ३| ५ ७2 RRM 
६ ३ ८ ps ~ 6 लोहा रुई संग 


£ ९ ७| १२६१७| ०१५ ! 
| (८06 | सत कपास वारदाना 


०० (४ 6 -%१ .€ ०८ - 


/४६५१ ४४ ००,०७ 


[५२ I ५६२५९ | ग ` 2 
८६५ ३ ३५९।१० ८ १ वी न | 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तस्‌) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| ४ MUMMERS 


अखिल-भारतवर्षोपयोगि-सूक्ष्म-दुश्य-गरिपत-युतं शत-वार्षिक श्रीसरस्वती-पञ्चा ङ्गम्‌ (१३४७) ` 
ति.) आश्विन शुक्लपक्ष: सं. २०९४ शाकः १६५९ | दि. उ. श्र]भा.| मु. ईं.| चन्द्रः _|शरदुतूरविर्दक्षिणेऽहगंणः२७४४स.२०३७ शुक्लपक्षः सं. २०६४ शाकः १६५९ | दि. उ. श्र]|मा. मु. इं.| चन्द्रः शिरदुतू रविदंक्षिणेऽहर्गणः२७४४स.२० 


a ० 

१८५३ 5 १८ | १०| तुलायां |चित्रा.रविः३८।१२चन्द्र दशनम्‌ 
१०।५८।४३|१५।४५।१९| १।११।्‌.३६।५८ चित्रा.रविःसौरः ई तुलायांबुवः६३- 
४,३२।३९|१६।४४।२०| २/१२| वृश्चिके |भ.४।३२३.३१।४६्‌या 

२० ७।३५१७/४३|२१| ३/१३|व.४५।३२; [-पुष्य. १गृरुः४पुन.३राहुःउषा. १= 


२६/४२| सु ।२६/४२।३५।१८/४२ र ४|१४| धनुषि [=केतुः ३ रमजान 
२७,२०|पू २७२० २७ १६४१३ ५/१५] धनुषि |भ.३५उ.३६या.स्वात्यांबुधः२६।८ 

शु |२९.५२|उ | २६५२ १६४१(२४ ६/१६|म.४।३६ 
३४१७ श्र. | ४।२०।२०|४०|२५| ७१७। मकरे ।तुलायामकः२३(सौर४९)ज्येष्ठाशुक्रः ३५ 


६,५४।१६/२१।३९।२६| ८।१८।कु.३२।११ [*शरद्पूणिमास्मा.कोजागरीव्र 
१२४३।|१२/२२/३८|२७| 8|१९| कुंभे \भ१२।४३३.४५।५५या पापांक्‌शा१९ब् 
१६ ३| ८२२।३८।२८|१०|.२०| कृम्भें ¦ [+शरद्‌षुणिमावे.का.स्ना.प्रा 
।२५,२२| ४।२३/३७।२९|११|२१|मी३।५३ | वक्रीभौमः२८।४३ प्रदोष 
३१।३५| ०।२४।३६|३०|१२/२२| मोने ¦ [+३ ईब्रुधोदयःपूवस्यां ९५ 
। ४.३७।९४।२५।३५| १।१३।२३मि.३५।१८ भ.४।३७उ. ट ऽया. भा.कातिकारंभः2 
१४२४ मेषे स्वात्यांरविः४(सौर:४ ३) विशा.वुधः+ 
| is गोचर ग्रहाः | २८प.आ.शु.११च.इ. २६ 
आश्विन शुक्ले&्शनो |. bo ६१ र मं ब॒ गुछु क्ष श। 
नाया प्रविष्ट र ~, 0 रा ३१ ६३१७ ३४२३ ६ 
वा.४न.४ गतालका-| ° ज - २/११.१३| ४१९.१८२९ १ 
वस्था (ऊभी) म्‌.३०|`_ १° .\_ “2 
Foe मं|चार PS ३।२३,२८,३२।४२/१९।१४१०।२८ 
| ३ bs DN fr यादिभावे समता|१ _ Da rr जल 
१२ 


त २|शक्रोदयःपर्चिमायाम्‌ UMD PRI tO 


२७य्‌.भा.शु.४चं.इ्‌. ३ 
र।म।खु।गु।शु|श| शार. 


< र्‌ |१४/२१|भ ४६/५९सि३९३१।को १४।२१ 
२ १८ ४।कु/५१३५।व्य/३९.२६| ग १५ ४।४५२७३२३ 


४ बु २२ ०|्बृ|५७४५।| प ३७ १६बा २२ ०३७२९२१ 
५गु २२ . १७।शि।३४४६। तै २२२९३४ २६३१ 
६|शु २१४७ पु ५६ ३५।स्पि|३१,२८| च (२१४७० ३०,३०| ८२०, 
७श [१६४६ पु (५८ २७सा २७११ ब १९४९।२७.२१/२९| ९२१.३१| कक [छम्तूलेघनुषिशुक्र: ३ § 
4२ १६३७ ्षे १६२४ शछु२१४४क्ो १६ ३७९३ ३१२६ क्‍ २२ १ : नवंबर११ता.३० 
९| चं १२१४ म ५३ १२|छु १५ | ग. १२ १४१९ ३२ २८११२३ २| सिंहे ३६।२५उ.अनु.बुध:११। २१ 

म भ.६।३५या.रमा ११व्र.स्मा 

[4रूप १४महालक्ष मीपूजनम्‌ 

रमा११ब्र.वे. 
| |भ.४३।४८उ.प्रदोष :घन १३ 

ट्या-विशा.रविःउेडु(सौर:6) 
अन्नकटंगीवदनपूजा 


गोचर ग्रहाः | | गोचर ग्रहाः | ३०प.का.कृ.&च.इ. डु 


EN 


9। of ०) ० ०9) 06 ०) ०। ० ० 


३ 
0 
१२।बु ५२१२|ड ४२५४ ऐं | $५३कौ २६ ४१२.३४२६१३२५ । 
६ 


१३।गु ४३४८| ह |३६/३६|वि|४१| ३|ग १८ °| ९३४२६१४ २६ 
प्री३१। शवि| ६२८ ७३४२४।१५२७ 


१४।शु २५ ८|चि|२६ 
२६४&|खा।२३ 


ना जल ललल जा Ee 
So ee | लगणिडिल ला ही ली Co 


२९ ८ ९ दुभिक्षं छत्र भंगश्च |ॐ 


९|१०|२४| ४,२६ | १८ 


३८/४३/३० ५४५०।४९३५/४८ ११0७ हक] इस मास में तेजी रहे 
५९ ३९४ ३ | म | प्रजा दु.खी हो । 
४७व.|१० ५ ४/३२/११ “74 22 BP 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्येन्तम्‌) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


॥।॥॥। | | 


ET 


(१३४८) ग्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युत॑ श्रीवंकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्म्‌ 


ति.| कातिक शुक्लपक्षः सं० २०६४ शाकः १९५६ |दि. उ. श्र. भि. सु. इं | चन्द्र: हिमंतर्तू रविर्द क्षिणञहर्गेण:२७७३स.२०३७ सं० २०९४ शाकः १९५९ |दि. उ. श्र. |भा. सु. इं. | चन्द्रः हिमतर्ज रविर्देक्षिणेऽहर्गणः२७७३स.२०३७ 


र १६ र ब |१९ . ६६ २४१७ २६ ८| वृ.४।० |पूफा. ३शनिः३४।३० 

१२/५६|अ १२५० शा ह४१क्कोौ१२५६/५५३७२३/१८ ३० «| वृश्चिके |चन्द्रदर्शनम्‌ म्रात॒रयमर 

€६४३| सु ४६ ३६|ग| ८२०|५२ ३८ २२)१९ ११०धघ.६।४३ |भ.३७।१३.सव्वाल१० 

२६४ ४५१४वि| ५४३।४०।३८ २२२० २११ धनुषि भ.५।४रेया.ज्येष्ठाबुध:५२। १५ 

&३१।शू ४२,४१|बा| ५ १२३।४५.२३६२१।२१ ३१२|स.२५११७ 

।३४| गं ४१५६|लै | ६४९|४२४०२०|२२ ४१३, सकर ।पूषा शुक्रः ५७।६१ 

१२ छू ४२ २ व |१०२४|३९।४०.२०|३३ ५१४।क्‌.५०।१६|भ.१०।२४उ.४२।५२या. 

२६घु ४३/.२०| ब |१५२१।३६/४१.१९|२४, ६१४ कुम्भे |गोपाष्टमी 

३४[व्या ४५२०[को|२१२०|३३/४१ १६२५ ७,१६| कुंभे |वृर्चिकेऽर्कः२०।३१(सौरःइ३ अक्षय 

३८/११|ह ४७/४५ २७ ५०३०/४२ १८|२६ ८ १७|मी२१।१७ [-प्रबोधिनी १ १त्र.तुलसी विवाह 

डिए४२|व ४५० २ व्‌ १ *(१७४३ १७९७ ९१५ मीने १।५उ.३४।२१या वक्रीगरु १७।४२- 

|१३ ४|सि ५१५८|ब | ७२३।२५।४३ १७|२८ १० १९।मे.५३।४ |ग्रन्‌.रविः३८।५६ 

२२|व्य ५३ १७को|१३ ४२२।४४ १६२९, ११२०) मेषे |अन्‌.रवि.सौरः६।१२प्रदोष 

० ब ५३४४ ग |१७४१|१९/४४१६|३०,१२/२१| मेषे |भ.४६।४०३.वेकुंठ १४ [=क्रा.स्ना.प्‌ 
| २१| ८|१७।४५ १५१ १,१३/२२|व्‌.२०।२४|भ. २ १ या.भा.मागशीर्षारंभःमन्वादि.= 


३१प.का.शु.२च.इ. ७५ | गोचर ग्रहा | | गोचर ग्रहा | ३२प.का.श&चं.इ. ७३ 


ees हनन नभननभछ00022"न?०िरिनभिननिनिजिलि जिन | 


CASS) Md ज जल :डफयपः CT आाााक्ानानांभाय ता 
मड गुशु शरा र | थ<चंबु |. ६ कातिक शुक्ले ९चन्द्रे as “०७ ७८/7] रमं) व | गु झ् शाशा र 


७ १ ७ ३, ८ ४ २5६ 
० ३२२| ५१०२०२८ ७ 
"| ३३५०४०२१ ३३७ २ १ 
२२ २३२१८११ ५५४३८ २७ 


लट जी ०४२ ४ ३६९ 


६ १७३ ८ ४२ ६| शू ,४७स्‌ `,. #४ वृरिचिकेऽकंः प्रविष्ट 
२३ ६१४ ५ ९२०२८२२ & ७0 226 वा.३न. ३ गतालका- 
३०१९ ३ १८२० ६ २७५७ (< Po RN T A वस्था (ऊभी) म्‌.१५ 
ल्न ` „ „` रा | धान्यादिभावे-महर्घता 
१७५१२३६३८११ ३० |, ५२ `. „ रमं !शुक्रोदयःपर्चिमायांम्‌ 
ति. मार्गशीष कृष्णपक्षः सं. २०६४ शाकः १९५९ |दि. उ. श्र. |भा.। मु. इं.| चन्द्रः | हेमंतर्त्रविर्दक्षिरो काति मार्गशीष कृष्णपक्षः सं. २०६४ शाकः १९५६ दि. उ. '्र. भा. मु. इं.| चन्द्रः | हेमतर्तृरविदेक्षिरो कातिक कृष्णेति महा 
चं|५४ ५कू| ८/२६/शि|५१|५२।बा |२३.२१।३५|६८|३५| २/१४|२३| दुष 

३|मं ५४ ४१|रा ११/१५|सि/४९/३७| ते /२४ २३|१२।४६/१४।| ३.१५।२४[भि४२।७ मूलेघनुषिबुध:१७। ५८ 

बु ४४ १मृ १२५९सा|४६३२|व २४२१ ९४६१४ ४१६२५| मिथुने | भ.२४।२१३.५४।१या. 

गु ५२२२३|आ १३४४ छझु ४२३७) व | २३ १२) ७४७।१३| ५|१७।२६|क.५८।३७| चतुर्थी ब्र 

शु पु १३३५।शु ३७ J ११५ ५४७ १३| ६१८२७ कर्क |वक्रीमेषभौमः१५।३१ 

२। पु १२४१ त्र २२४६ ग |१८ ३०) ३४८१२ ७१६२८ ककं |भ.४६।५३अउ.वक्रीबुधः१०।१७ 

र ४३१४ १०५९। एँ |२६/५३|वि|१५ ३| ०४८१२| ८२०|२९|सि१०।५९|भ.१५।३या. 

८|च ३०५० म २२० वै २०२६बा।११ २|३८|४८.१२| ९२१३०| सिंहे [<दिसंबर १ २ता.३ १ 
९|सं ३३२४४ पू ५|३३|वि|१३३० तै ६१७ ५६४९६ ११ २१०२२| १|कं. १६।३७|वत्री न्येष्ठा.ब्‌ श्चिकेबुध: ३ ६। ४४५८ 
इ७४४ प्री५६|+८ व| ०५०५४|४६१११११२३| २| कन्यायां भ.५०३-.३,या.ज्येष्ठा.रविःईँड 
११गु २१३२|चि ५२।३६|सो|४९६।३१|ना.२१३२ ११।१२२४| ३।तु.२५।५ |ज्येष्ठा.रवि:सौरः१७।६ उत्पत्ति ११ब्. 
१२।शु १४ ४८।स्ा ४७४७|शो|४०|५८ ते (१५४८/५१ ५०|१०|१३.२५| ४| तुलायां |प्रदोषः; 

१३|श ८११।व्रि ४२|५५|अ |३२,३२| च | ८ ११।४९।५०.१०|६४.२६| ५{ब्‌ .२९।८ |भ.८।११उ.३४।५२या. 

१४।र १३३|अ ३८|४५| स्रु |२४|२५।श | १३३|४८|५०.१०|१५२७| ६| वृश्चिके [+बुधास्तःपङ्चिमायां४६।४४ 
३०|र '५४.२९| ० ०| ०| ०| ० ० ०) ० ० ०) ० ० ० ००० ० 4 


| | | 


३२१.मा.कु.१च.इ 


।म'बु गु श।श रस रा। Me के / 
| ७ १ ७ ३ ८| ४ २| ७।१ बु 
MEE rr, 0 
“ ३,१५५५| ४४० ७. १ श 
मा १६ ८ ४४४७४४ ३२ ० i 
६०. 7 ३४. ३ ३,६० 
“४२ RRR IR eee वेव. १५७३११ बे ३।२९ ११ ५३ ८-_ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


धनृष्यकः प्रविष्टःवा. 
रन ३ गतालकावस्था 
(ऊभी) मु.४५ धा- 
न्यादि भावे समघता 


TS 


१४,२९ ० म 
४२. ०,२५५९|७६ २०१८ १३ 
२९१४.१९४६।३७ ०९१७ ४६ 


६०३%३५४२,२४. २ ३६१ 
५० व. वबे.व. १५४७३ ९९ ३ 


x ZS 
( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० परोन्तम्‌ ) 


हना]? ou oo 


श्रखलिल-भारतवर्षोपयोगि सूक्षम-दृश्य-गणित-युतं श्री्वेकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१३४६) 
TEP FTI NSPE PNP Ne > ° 


सि काल शाकः १९५९ | नपक्षः सं. २०६४ शाकः १६५६ |दि. उ. ` अभा. मु. उ. अ.भा. मु. ' इं. | चन्द्रः हिमंत तूंरविर्दक्षिणऽहर्गेणः२८०२स.२०३७ हिमंत तू रविर्दक्षिण,ऽहर्गणः२८०२स. २०३७ 
च|५१।२५अ्य/२५२१|भ्र १७ र 20 ५१| ररर ऽवि.३५।३० 

२|म ४८.३२/मू २३.२४ शू १० ३७|बा १६ ५८४४५५१| €१७२४३। ८| धनुषि [चंद्र दर्श नम्‌ 

३।बु ४७२३१पू २३३५ग| १३१तै १८ १४४ ५१। ९१८ १| €|म.४८।५९| उपाशक्र:५५।२८जिल्काद ११ 


२११० मकरे ।भ.७४उ.ईुँद्या.वक्रीभरण्याँभौम:ददु 
शु ५१ पश्र रे८४ ३व्या ५८४७ च १६४६४२ ५२। ०२०. ३.११| मकरे [+बुघोदयःपूर्वे स्यां ४ ६&।४७ 
६|श ५५३४ थ ४३.५०| ह्‌ ५६२६|को २२२१।॥४१ ५२ ८२१ ४।१२ु.११।१६ पुन.२राहु:पूषा.४कतु:५५।५चपा ६ 
७|र ६० ०|श ५०४२|व ६० ०|ग २८२५७४४० ५२ ५२२ भ कुंभं |वक्रीशुक्रः१।५८ 
७।चे॑ ११७।पू ५८.४६| घ ०५४ १।१७|३९.५२' ०२३ ६/१४[मो४१।४२|भ.१।१७३.३४या.वक्रीअनु.ब्‌व:ॐ $ + 
८|म| ७,३२|उ ६०, गास २५२, ७३२१९ ५२ ८|२४।| ७१५ मीने ।मलेबनुष्यर्क:५६।२५ 
बु१४ २|उ [ ५१७को १४ २३८५२! ५२५ ८१६| मोने |मलेवन्‌ष्यर्क:ःसौरः२०।५६ 
१०।गु २०१०२े म व, ७२०|ग /२०|१८।३८५२ 
११।शु २५ | अ ,१९।३१।प ८।५५|वि २५३६(३७ ५३ 
१३,श ।२९३०|भ २४५२शि ९३६|बा २ fs 
१३|र्‌ ३२ ६|कृ २८४सि & १क्को ०।५०|३६५३| ७|२९.१२२०| वृषे प्रदोष [+रंभ दत्तजयंती 
१४/च ३२५३।रा,३११०सा ७२५ ग २३१ ३६५३। ७३०१३२१|। वृषे भ.३२।५३उ.वक्रीपुत.४गुरु:४३।५५ 
न म।२२।२२।खु।२२१०।शु ४२८।वि। २।२०३६ भ.३८या.ज्यष्ठा.वव:२४भा.पोषा ॐ 
३५प.मा.श.१च.इ. ५६ रि शक्रेच ले 
र मब शुशरार 
७ ०७ ३ ८| ४ २। 
२१२७२३ ४२६२१ २६२१ | 


७| ० ७. ३. ८ ४ २) ७ / 


८ ० ७। ३! ८ ४ रा ८ 
०५,0७५ 9 | २८|२६१५ ४२७२१२६२८|- , ~ । ६२५१५ ३२५२२२६ ५ 
४८ १६४७३४१६/४३५६२१ 2 ४ | ५५१०४१ ० ८५४३३३०| | / \ £ ३४४११/१९५८ ०१९३९ 
| ४ ॥ ७ > § 5 3 NZ १ 
४१४१५९ aiid १७ १११, ४ “ / ९८१४ | 
५६ब ववे २० ११९११ ।/ १४.“ रार ५ ० ४ वं व| व२०११।१९।- २ ` „ डग | ४व “व वे ३८१९२२ 


हि| पौष ष्णयक्षः सं. २०९४ शक: १९६७ | रभा मु न | अल | पौष कृष्णपक्षः सं. २०६४ शाकः १६५९ | दि. उ. ग्र|भा. मु. इं. | चन्द्रः 
| चु RR [ ५३ बा। १२६३८ ५७३६ ४ २।१५२३| मिथुने 
२,शु २७३४ पु |३०.२८| ए ५० ११ग २७३४ क्‍ ५३ ७| ३१६ २४|क.१५।४६| भ.५५।३४५उ. F 
शु २३३७ पु २८१७ बै ४३४२वि २३ ३७३७.५३, ७ ४१७२५| ककं |भ.२३।३७या.चतुर्थाव्र . 
४.शा १६ ५२५/३४ वि३६५४|बा'१९ ७३७,५३ ७। ५,१८.२६ सि२५।३8|मार्गीभौमः१०।४४५वक्रीशनिः५६।३० 
८ 
८ 
८ 
प्‌ 


| शिशिरत्‌ रविरुत्त रेमागं. कृष्णेति 


५, र्‌ १४४०|म २२३५प्री ३० ३|ते १४४०/३८५२ ८| ६१६२७ सिहे 

६,चं ९४६|पू १६२६॥आ २३ २|व ९४६२८ ५२ ८| ७,२०,२८|क.२३।३७| भ.६।४६उ.२७। २५या. 
७म।| ५ १।उ।१९ ध्सो 2 व ५ १३९५२ ८| ८२१२६ कन्यायां |पूषा.रविः १।२८(सौरः२२।३४) 
८बु। ०१३ १२४६शो ०४६कौ ° १०४०५२ ८| ९२२ ३०।तु.४१॥८ 
९ बु .५४४६| ० ० ० ० ०| ० ० ० ० ० ० 9 ० °| १० ० 

१०गु ४६५४ चि ६२८अ ३३ ४६|व २२२६४१ ५२ १०२३ ३१| तलायां |भ.२२।२६उ.४६।५४य्‌ा 
९१३ ४५ रखा ६ २|घ ४७ १४|ब [१७ २८४२५२ ५१२४ १वृ.४०।४६| जनवरी श्ता ३१स.२०३८सफला १ १ब्र 
१२,श ४० १९वि| ३ १|शू ४० ३२को १२४०४३५१ ९९१२५ २ व॒श्चिके शुक्रास्त:पश्चिमायां४७।२४ 
१३।र ३६२०अ १३४४ गं ३४ १४ ग | ०१६४४५१ ९१३२६ ३|घ-५५।४ |भ उ.कृत्ति.भौम:४७।५१प्रदोष 
६१४ २७ ४ धनुषि |भ.४।३७या 
१७२८! ५ धनृषि |म्‌लेधन्‌षिबुध:२१।५१ 

(इस मास में कृष्ण | Fe गोचर ग्रहाः |३९्प.पो.कृ.१४च .इ. ३७ 

Re पक्ष की तिथि क्षय जु८ / | रसं बु गुशुश/|रार 

८ ०७३ ८४२६ र व श॒क्लपक्षकी ह 

वृद्धि घा ना|- 
चांदी a धाच्य| ~ 2 
बाजरा मग मोठ 
चावल में मंदी करे 


१३.२५२० २२२ २२२५१२ 
१०/७८/७२३१ ५९ १४९४९ 
७९ १. १ ५४२३४ १४२६ 2 


श्रा कै 
६९ २६ ६० ४ ३६१ a 2 
इमे ४४ब' चेः वे ११२६] २४ 


(सं० २००१ ससारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


प्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सक्ष्म-दृश्य-गणित-युत॑ श्रीवेकटेशवर-शताब्दि-पञ्चा ङ्गम्‌ 


(१३५०) 
NPR TS ISN RNR १000 404 SY, 
ति. पोष शुक्लपक्षः सं० २०९४शाकः १६५६ ति. पौष शुक्लपक्षः सं २०९४शाकः १६५९ [दि.उ. भ्र|भा. मुः ईः | चंद्रः |शिरिरर्तुरविर्ततरेऽहरगः२५३२स२०३८ ई. | चंद्रः |शिशिरतरविरुत्तरेऽहर्गणः२८३२सर 


ड २७ उ|५८ ० २०३८ ५६ < १२।& [>मा.स्ना प्रा. 
२।गु २० २०१श्र ६० ०ह १७२६बा| ० २६(५० ५० १०/१७३० ७ मकर पद्रदशनम्‌ 

३|शु३३२२|श्र। १२३) व १६१५ तै। २११५२५० १०१८ १ कु | ज१२ 

शश ३७३० घ। ५ ४शासे ११४८ व| ५ ३११५३४६१११९ २ & कुभे |भ.३४उ.३या.शुक्रोदयःपूवस्यां 
५२ /४२५५|श/११४९व्य १६/१५] ब १० १२५५ ४९ ११२०, ३१० कुभे | [*पातस्पर्शः४९।२०पुत्रदा११ब्र 
६|चं ४८ ५८ पू १८२६) व १०२५।को १५५६।५७४९/११।२१. ४११/सी१।५७ |उषा.रविः६।५९ (सौर २४।१) 
७|सं५५ २५उ २६ ५ प २०५३) ग २२ ११।५९।४८ १२)२२|। ५१२) मीने |भ.५५।२५उ 

बु।६० ०|रे ३३४४|शि २२/५६|वि २८४०|२& ४०८ १२)२३. ६१३मि.३३।४४|भ.२८।४०या 

टयु. १५५अ४०५८सि २५ २|ब| १५५ ४४७ १३२४ ७१४ मेषे |मकरेऽकः३ टैसौर:३2पृष्रा.ब॒ध:५४।४४ 
९|शु| ७३७भ ४६५९सा २६११ कौ ७३७ ६४७ १३२५ ८१५ सेषे [|वक्रीमूलेशुक्र.१०।५२ 

१०० ११४९/ कृ ५१२६शा] २६४२२/ग ११४६ ८४६ १४२६ ९ १६।व्‌.३।९ |भ.४३।२०उ 

१११र्‌ १४५०रो ५४२५छु २५ ५वि १४५०|११४६ १४२७ १०१७ वृषे [म.८४या.वक्रीपुन. ३मिथु नेगुरु:७।४ १८ 
१२|चं /१५३९।् | ५५ ३२।त्र २२२२ बा १५२३९|१३/४५ १५२८ ११।१८/मि२४।५८पात मोक्ष ;२८।३प्रदोष 

१३| सं १४४४आ ४४ ४९) एं १5५३०/तै १४४४१६४५ १५२२, १२१९) मिथुने |बृषेभौीम:११।३९ 

१४बु ११५७। पु ३९ वे १२५६, व. ११५६/१९४४ १६/३० १३ २०क.३5८।१२|भ. ६ उ.है या .अ्रभि.प्र.रवि: ५ ७।४ 


१७शु ७५० पु ४६ 8|वि/३६|४३|घ / ७५०२ ११४४ १६ ११४२१| कर्के {ग्रभि.प्र.रविःसौरः११भा.माधारंभः= 

४०प.पो.शु.६च .इ. ३४ | गोचर ग्रहाः |पौषशक्ले ८ गरौ। ___गोचर ग्रहाः | ४१प.पो-शु.१२च .इ. ३ 
कि गा प ११2705बुके; Fe MSN 

र|म|डु रु झुशरा|र SN | मकरेऽकं: वा. ३ न.| ५ ११ बुके १ || र मंबु गु छु,श रार 

IOS RRL NS #ै शर © ८/७ | ३कृमार्यवस्था(वेठी)|% १८ ००५८ ८ | ९ ० ८ २। ८ ४.२९ 

। [Rc ८ ०१४२१२५/२७[११ 2 ६ म. ३०धान्यादिभावे NR ०2 | ४२९१९२९१२२१२४ ४ 

१०/५७,४२/४३/४७| ४ ९ पट वक क्रोदय:| `. * > ७ 2 ३४/५४/१०/४६/२१/३२४२१४ 
HNN समता शुक्रोदयः Se ३ 

GRRE ~» ४ |पवस्याम्‌। २३ | ' 22 ४.५८ ६ 22 SBRReRE 

६१|१२ ८६ ५३ ४० ४३ टक > ८ र हुर्ा २ ः दा . ९१|१५।९३५४१५ ५३ ३.३१ 

> |. उएपर १ ३/४३/३२/ व व| १.११.५९ 


६। ६३३ वव घ ११२४, 
ति.| माघ कृष्णपक्षः ल० २०९४ शाकः १९५९ [दि. उ. ग्र. |भा.'म्‌. इं. | चन्द्रः |शिशिरर्तेरविरुत्तरे पौष कृष्णेति महा. 
LR SERN RUST RTT 238 0 5000 (00. 


शु [ १कौ। ३४ .६| र 


२४५४।४३।5१ 
ol o/ of eo © 


३/१६.२३| सिहे |भि.१2उ.११या.उषा.बृध:ऽ९बघास्तः- 
४।१७।२४।कं.४&।२३|श्रवणेरवि ४५ (सौर: ) चतुर्थीब्र 
५१ 2. ५| कन्यायां |प्रभि.नि.रविः५हुँ (सौर;१६)मकरे+ 
६.१९.२६।|त्‌.५५।१०|म.३१।३३उ.५८।५५या 
७२०.२७। तुलायां | [+बुध;३ € मार्गीशुक्रः ३ ३।५० 
८२१/२८| तुलायां [+पूर्वस्यां५३।४० 
९/२२.२९|च्‌.३।२३२५ |भ.४५।४८उ.पातस्पशः:४४।१७ 
।३८/.२२|१०/.२३.३०| वृश्चिके |भ. १४।६या.पातमोक्षः३।२६ 
३८/.२२|११,२४.३१|१.१५।३०|षट्तिला११ब्र 
१२५/च ६४४ मृ्‌ १५/.१९| ह ,२७,४६| त॑ ९४४।५४,३७,२३|१२.२५ १ धनुषि ।श्रवणेबध:ईफरवरी रता.२०प्रदोष 
१३।मं ६ ० प्‌ १६२९|व ३४५५(व & ०५८ १३२६, रमि.३१।५६|भ.०उ. २ थया.पूषा.शु क्र: ५३।३४ 
१४बु ९१६|उ १८ २९|सि ३२४७ श ६१६१६ ३५२५/१४ २७ मकर 
३०|गु १०.५०| ्र/२१.४५[व्य/३१/५५ १०.५०] ५/३५,२५|१५/२८| कुं. ५४।० 
Es ERSTE VeRO 
] 3. इस मासमेंक्ृष्णपक्षमे [२ ११ / 5 र सा काताचाक सच 
धातु सोनाचांदिलोहा ॥ सृबु१० ० ८ 


श ५० म ४० १२सौ ४२| 
४२ ४३२२ |पू ३५३०|शो ३४ 


९शु १७३१ वि?१७५६| बृ।११ 


११र ११३२ ज्ये १५१३०/व्या।४१ 


॥ २९११ ८ २ ८ ४ २ 


।११| 27 १2 7 


२,२९२८११,२१/२४/११| धान्य वाजरामूंगमोठ। च >> तह 
|® ४११२२०/२७|., 22 ७ _>|चना चावलर्ईक्रपास|-_ १ & ७ 2 २८५७ 
/३६ ७३ ५२ २९ १२ ३५ ८ >< च&।मंदी हो सुदी में कुछ|२ ८ + ० ६ |_१|३२।३७|४४ ७०९९ ५६४३ 
22 ` डो प 
शुरा३ ` / ५श)` |तेज हं ~ श्राप /® ५ ~ [9/१8/04 थ त. १११३।-३राई / ५ रः [श्य 209 ` |५५५५६ च ५१ य/११| ७ 20006 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


श्रांखल-भारतवर्षोषयोगि सूक्षभ-दृहय-गणित-युतं श्रीवंकटश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१३५१) 


तत. माघ शुक्लपक्षः स. २०६४ शाकः १९५९ (दि. उ. श्र.भा. सु. इ. | चन्द्रः |शिरररतूरविर्तरेऽहुर्गणः२८६२सं.२०३८ | 

४७ २२ व३१२८ब १३|४७ २६|१६२९ ५| कुभे |चद्रदशंनम 

।५२|श ३२ ३२२०।को।१७५२।|१२.३४.२६।१७ १ ६| कुंभे |वनि.रविः^१(सौरः३९ )मोहोरम १ % 

, २३१३ पू |३८|२८|शि,३३३५| ग २३१३|१५३३ २७१८ २ | भ-५६।१२३.[2सन्‌ १४६०हि 

य २६११ उ ४५५१ ॒ ३५४१|वि।२९/११|१९/.३२.२८|१९| ३ ८| मीने |भ.२६।११या.घनि.बुघः:५८।२८ 

स |३५,३५| रे ५३३६सा३८ ४| ब | २२३रि३३१२९० ४ 8|मे.५३।३६| वसंत ५ 

।४२।१०|अ |६०| ० शु।४०२५।को ०५२ २७३१ २६२१ ५१०। मेषे [-:४९।५७पातमोक्ष:३ ४भीष्माष्टमी 

गु४०२०३अ १ ० शु ४२११।ग।१५१५३०३०३०२२ ६११ मेषे |भ.१उ.पातस्पशं:$३भान्‌७रथ७ 
१३भ ७५५।ब्रु ४३१६।वि २०४६३४२६३१२३. ७/ १२।वृ.२४।२१| भ.२०।४६या.कुं भेऽकं: ई ईक्‌ भेबुघध 

।४९|कृ |१३/२९| ए ४३ ९|बा.२५| १।३८२८३२।३४' 5१३ वृष कु भऽकःसौरः३‡वक्रीपफा.रशनि 

` ५८।२८|रो १७४५० चे ।४१।३८|ते २७३८ ४२२८ ३२५ ६ १४मि४८।५५ वक्रीपुन, रग रः२४।५० 

म ५८११स २० १|वि३८३५| च २०५ १६४५२७३३।२६१०।१५| सिथुने |भ.१ईउ.$६या.रोहि.भौम:६ जया ११+ 

।५५।४३|आ/२०|१४|यी|३३ ब २६.५७|४९/२६/३४|२७,११ १६ मिथुने |शतेवृधः3 जया ११ब्.वे.[+ व्र.स्मा 

।११.२०।पु।१८३२।आ २७।३७कौ २३/३५|५३।२५,३५|२८ १२ १७[क.३।५८ |प्रदोपः[=* पुनः १राहुःपूषा ३केतुः४ 

रु |४५.२२| पु १४५८सो|१९५६|ग |१5२५।५६२५ ३५२२ १३१८ कर्क |भ.‡३उ.[-मा.स्ना.पूतिं 


५।ऋ। ९५४[शो/११ ७|वि।११४४३६२४३६|३०१४ १&|सि&।५६ | भ.) या.शतेरविः३ १ (सौरः) 


मा.शु.४च .इ गोचर ग्रहाः | | _ गोचर ग्रहाः |४५५.मा.शु.११च.इ. ऽद 
र| मेषु गुझश रा र oa कह छ शुक्ले ८ शुक्र Des छे र जहर | रमबाग्डजरार 
कह कया हक 5 |S भ्रविष्ट:वा.२ | १ PC 2६१० ११० २ ८ ४ २१० 
२५ ७२३२७१०"०२०२३२०| , 4 ¬. न. ३ कुमायवस्था os DOO $| २१० ५२६२०१९२३ २ 
५४२१ ९|१२९/२१।३५.४२| ˆ | (वेठी) मु. ३० घा-| ले DO ७९२० ३९३२ ८५१ १३४८ 


न्यादि भावे समता बरा ५८7 १क 5८ ७ 0 धर वर ३३ 
१०२४ ३ | १२८.२, ३६० पं 


५श  शुक्रोदय : पूर्वस्याम्‌ ७, YM ६०२६ >: ५८ ३७१६ ३६० 


५ 02 ३७२१.१३ व ७८वें ११४२ 


| दि. उ. अ.भा. मु. इं.] चन्द्र: |वसंतर्त्‌ रविरुत्तरे माघ कृष्णेति महा. 
jo १५२०, सिहे | फाल्गुनारंभ 
२,१६.२१ क.१०।५७। भ .४७।४४उ 
३.१७२२, कन्यायां {भ .१३।४१या .चतुथात्र 
४.१८.२३ तु.१२।१७|पूभा.बुधः३४।५५ 
©! ०। ०) © © 
५१९.२४, तुलाया |भ.५३।५उ.उषा-शुक्रः२५।५५ 
६,२०.२५ वृ. १८।३ |भ.२०।४६या 
७,२१।२६| वृश्चिक 
८२२,२७. घ.२६।४१| बधोदय:पश्चिमायां ५४।४ १ 
।१७/४३| ९.२३/२८ घनुषि |भ ३३उ.९१या.मीनेबुघ :इमक-शु४८ 
।१६।४४।|१०२४।| १म.४७।३६|माच ३ता.३१विजया १ १ब्न 
१४(४४११२४ २ भकरे 

४६।१२२६ ३| भेकरे |भ.४६।७३.प्रदोष 
४६।१३/२७/ ४,कुं.११।५२|भ.९५या.पूभा.रविः$ (सौरः४ई ) 
१३।४७|१४।२८, ५ कुंभे |उभा.बुघ:२७।३ [-महाशिवरात्रीत्र 


लि.| फाल्गन कृष्णपक्षः सं. २०६४ शाकः १९५६ 


३५२५ १ ५२ ६ | 
| ८१३।वि 


४६पं.फा.कृ.३च .इ. बढ | 0० ग्रहाः कर | गोचर हु ४७पं.फा.क.११च..३ 
गुशशरा र २. RS ER 0020 राम बुण्णरशारार 
१० ११० श ८ ४ २१० (बाजरा मूग मोठ १० १११ २ ९ ४ २१० 
१०१३।१८२३२५१९२२। ९| ` के चना मक्का जो गेहू' ५ १७१६ १२० ११८२२१३ 
३/३०|४२| ०,२२|१८५१ न मंदे होवे धातु चाँदी, '" 0 र OS 
A रे मे जप बह RE) सोना श्रादि रुई कपास|रा३ 20 % )८ ४ न न 
६०२७ द|; इ।४५.३४| ३।६० ५ बारदाना तेज हो \ Ions + oR ०४० | 
२५५९/६ | ब२६ ११३१ ८६ १२४४ ६६ वे७४९ व ११२० 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पयंन्तम्‌) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


(१३५२) आँखल-भारतवर्षोपयोगि सूक्ष्म-दृश्य-गणित-युत॑ श्रौवेकटेशवर-शताब्दि-पञ्चा ङ्गम्‌ 


ति.|फाल्गुन शुक्लपक्षः सं०_२०६४ शाकः १९५६ |दि. उ. झ्र.|भा | मु. | इं.| चंद्र: |वसंतत [फाल्गुन शुक्लपक्षः सं० २०६४ शाकः १९५६ [दि लि. फाल्गन शक्‍लपक्ष: स० २०१४ शाकः १९५६ [दि. उ. आभा मु. ई | चंद्र: |वसतत्त्रविरुत्त ुहगेण:२०६३ ५ २:२८ ह्‌] |बसंतर्त्रविरुत्तरेऽहर्गणः२८९१स.२०३५ 
१[श।२९४५| पू ५६.२ ५।सा ४७ ५१| कि २७ | बै5३|४८।१५२६ 

२५(र [६० [उ ६० “शा ४६५९बा३२४८| ५११४९१६३० ७| मोने | चंद्रदशंनम्‌फुलरिया२ 

२।चं/ २४९ उ। ३३5८ झु५२ १९[कि ५४९| ९१०.५०१७ १ ८| मीने |सफरर 

३|मं१२११रे ११ १८ब्र ५४२९ ग १२१११३ ६५११८ २ €मि.११।१८| भ.ई४उ.पातस्पशं:२।६पातसोक्ष:१: 
४|बु [१८४८|अ १८५१ छ ५६ ४६|वि १० ४०१७ &५११९ ३१० मेषे |भ-१८।४८या. ॥ 
जु २५ ४ भ.२६ १३ वै ५८ २६|बा २५ ४|२१/ ८५२२० ४ १ १व्‌.४२।४५०| श्रवणेशुक्रः२७।४३ 

जि १७|ङु३२४१वि५८२६तै २० १७२६ ७५२/२१ ५१२| वृषे 

७श[३४३७रो ३८ ऽयी ५६११ ग २२७३० ६/५४/२२ ६१३| वृषे |भ 
८२ |३७१०| स्र ४१४८ आ ५७३५्‌वि ४४३३४ ५४५५ ७१४[मि।५७ |भ 
९|चं ३५ {आ ४३४०|सा ५४ १६|बा ७३७,३८ ४ ८ १५| मिथुने |मी 
१०|सं ३६५४ पु /४३ ३५शो ४९ ३२| तै ७.२७/४३| ३५७२५ ९ १६।क.२८।३६ 

११) बु (३३४३| पु ४१ २४/अ ४३१०च ५१८४७ ३/५७/,२६१०.१७| कर्क |भ.५४३.३३या.अ्रामलकी १श्व्र 
१२|ण |२८.१९..३७ १३, सु ३५ शव १ १५१ ५०२७ ११ १८[सि३७।१३| वक्रोबुधः ३ (उभा.रवि:. सौरः % 


ड रवत्याबघः-४मार्गोग FE 
५३या-मृगेभौमः५टहोलाष्टकम्‌ 
नऽक:४८।२३ (सौर:५७।३) 


NNN NM ,०४ 


झु|२११४स|२१ २२७ २५५२।तं २१,१४।५५| १/५९/२८१२।१९| सिंहे [%१८।३६) प्रदोष 
१४/श [१९४४ पू (२० २६३३ १५,४२| ख |१२/५४ ०| ०| 2२९ १३/२०|क.३७।४५| भ. उ. ३ ईया.होलिकादहनम्‌ भद्रोत्त 
१५ र| २२० ३उ।१७.१२;ग 200 ३।२८|०५७९| दे|३०)१४२१| कन्यायां | बवास्त.पर्चिमायां १ ३छारेंडी वसंत १ 
४८प्‌.फा.शु.२च इ. ५३ i गोचर ग्रहा | फाल्गन शक्ले € चंद्रे. चर ग्रहाः | ४९प | उह्वफाशहचाइ 

[मंडल 5 कके १० ⁄/| मीनेऽ्कः प्रविष्ट २\ १ ८११ [मड ।य,छ श रा|र्‌ 
१० १११ २१४ २३० १ ७ ‰2 ` के8| वा. ४ न. ४ युवा-| Bo CHD OS १५ १११ २ हज आर 
र ००० रर 90२२ ३ 2” विस्था सूती) मु. ४४ एव 07“ ५ आखिर | १२३१७ २०५१४ १७२१ ० 
९/१८/१२।२२ २८११) ९/५७ र २ शः =° | ५५२४११८२८३९४४ ५७ 
१४/४०५४३०१०/४२४८२५/२i३ / ७ ७ वान्यादिभावेसमघता। ११२३३८२९ ८१४२३. ७ 


शक्रादयः पूवस्याम्‌ \ ५९३१२१ २९५८३४ ३५९ 
ट 


७०९३०७७ ३००४ ३।६०|ग 
4 ७१|४७ ४६ भा ४१ व ११४९ 


५८।३७.७४|व १९ व ११ ६।- 
ति| त्र क्ृष्णयक्षः सं० २०९४ शाकः १६५९ |दि. उ. श्रJ॑भा. मु. | इं| चंद्रः | वसंतर्त रविरुत्तरे फाल्गुन कृष्णेति महा. 
irri 


I 


०| ०। ० 0 ० 
तु.३५।४८| भा.चेत्रारंभ 


तुलाया |भ.१४उ.३९या.चतुर्थीन्र 


०. ०| ० 


रा ५०२० ०) ० oj ०! ० of ० ० 
२ चं ४४३३ | 


५ 
४०), ` 


«|| cle 
स ३५२३शीचि,;5 ३,ब्या/३३४०|च ,१० ४।१२५५ 

४|बु २७३८ र {o ३१| इ २४ ३१|ब| १३६१६ ५७ १७ २४ ब्‌.३६।४९| रेवत्यांरवि: २४ सौर: *उधनि.शक्र 
गु२१११अ ४६५३ च १६४० ते |२१११/३१५' १५२५) वश्चिके 


$| ११५२२ 
२ 
३ 
४ 
शु १६ १६ज्यि ०८ ५२ास|/१० € व।१६१६२५५५ २| ५१६२६ध.४४।५३ या.शीतलापूजनम्‌ 
ध्‌ 
७ 
७ 
च्छ 


र्‌ १६२२ 


१९ 

श १३१४ मू ४४३७ व्य| ५ ५/१३ १४[२९'५४ ६२०.२७| धनुषि | थने फैमः३८।१ 
र्‌ ११४७) पू ४६ ३ व |२१ ४£कौ ११४०३३५३ ७| ७२१।२८| धनुषि 

चे १२ ५ ड ४६ ४|शि|५७४४|ग |१२ ४३७४३ ७ ८/.२२.२९[म.१।४८ |भ.४३उ.वक्रीपूफा. १शनिः३३।४३ 
१० स १३५२/श्र ५३२७/सि| ५७४६ वि/१३ ५३।४१।५२ ९२३.३० मकरे |भ.4उया.क्‌ भेशुक्रः५२।४६ 
११।बु १७ ३ ध ५८४६सा श८ २२ बा| १७ ३ ४५ ९|१० २४ ३ १ कु. २६।७ |पापमोचनी १ १व्र. 
१२गु २१२०श ६० ?&्यु।५६ ४२) तै|२१२८/४९५०१०११२५। १ कृमे (अप्रेलडता.३०प्रदोष: 
१३|श २६२९|श ५ २शु६० °| व|२६३९६॥५३४& १११२ २६ २|मी५५।२७ er eee है न 
१४श ३२२५ पू १२१५|शु| १४०) श ३२.२५०७४९ ११/१३२७ ३| मीने 
३०|२ ३८३७|उ १६ २७|ब्र | ३.४४ | ५३११४ ४८|१२(१४४२८ ४ मीने 
५०प.च .कु.रच .इ गोचर ग्रहा | 
„| इस मासम मंगल का ५526” उतर र ५३2६ ठ तु 
 |चन्द्रदर्शन चांदी स्वर्ण | २ रस जि गु । छ शशास 


वक्रीउभा.बुधः३०।१३मन्वादिः 


ना लगि लाला" 


E १/३१, २ ९ ४ २.११ 


२७/१६/२५२१ १७२१ ७ १४ ३११२५२८१६ २०:१४ 


५९१४ ७३७५८ ३९५९५१ 


गाड सक्कर गन्ना 
८ = | कपास वारदाना 


ss) - |गल्ला तेज करे । 
(सं० २००१ समारम्प्र २ १०० पर्यन्तम ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


nr op लललललमल | वल 


७९३३।४३ ३६३, ३. 
२३६३० थे ४२९व ११.१८ 


। हातपात 


श्राँखल-भारतवर्षौपयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-.युर्त श्रीवंकटेशवर--शताब्दि-पञ्चाङ्म्‌ (१३५३) 


श्रीगणाशाय नम: 


ESI i 


सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

| वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम ।।१।। 

| अथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१३, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 

| १२६६०००, द्रापरयृग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१३६ भोग्यकलिः४२६८६१., 

| ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६५, शाकः १६६०, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
चंद्र: । मंत्री बुधः । सस्येशः शक्रः । धान्येशः गरुः । मेघेश: भौमः। रसेशः रविः। नीरसेशः शुक्रः । फलेश-भौमः । धनेश 
शुक्रः।दुगशःभौमः।एते दशाधिकारिणः।तत्र बाहँस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्येब्रम्हविंशतिकायां ६ अगिरानाम संवत्सर 
प्रवतते । तस्यमेपारऽ्कसमयेगतमासादिः ३।१३।३४।५९।२४भोग्यमासादिः८। १६।२५।०।२६वाहस्पत्यदवत्ं युगं । तत्रवषनाम 

| पौष:। मेघनाम पुष्कर: । रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो रजकगृहे । समयविश्वा १८ समयवाहनम्‌ मृगः । स्तंभौ २ 

| श्रन्नजलयो:। सोमवत्यमा:२ सोमवती पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी २ भानुसप्तमी १ बुघाष्टमी १ रविदशमी १ समयमुहूर्ता 

३७० समयदिनानि ३५३ तिथिक्षय:१८, तिथिवद्धि:११ उत्पत्ति विश्वा ६३ खपति विद्वा ८४ वर्षाविश्वा ५ धान्यम्‌ ५ 


तृणम्‌ ९, शीतम्‌ ५ तेज: &, वायः ५ वृद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, ऐक्यम्‌ ६६, शनिदृष्टिदेक्षिण । सत्यं। 
धर्म १।। पापं १८ ग्रहणऽभावः। 


as 


लाभ खर्च कोष्ठक 
राशि मे ब॒मि कसि कं 
वि "त 


लाभ खर्च कोष्ठक 
राशि तु वृ बा मक मी 
| ८.९४ २ ५ ५२ 
खर्च ११ २११ ५ ५११ 


भरव भवानी संवाद 
लाभ १४ ८११ ५ ८११ 


| 

| 

| खच | २११ ८ वा २ ८ 
| 

| 


| 
| 
| 
| 
|| 
| भैरव प्रश्‍न 
श्री जगदंबे ईश्वरी तेरी शक्ति अ्रपार। | | 
कैसा रहे पच्यानवे कह दो फल विस्तार ॥ 
भवानी उत्तर | 
सुण भैरव पच्यानदे निर्बल होसी साल । | 
दध दही विन देश मं भखा रहसी बाल॥ 
७ पौष नाम इस बर्षे का भूमि तनय दुगश। 
क्षधा रोग ज्वर से सदा पीडित हो सब देश ॥। 


वर्षे लग्नम्‌ ७।० 


तट में जा रोहिणि बसी मेघाधिप कुज देख । 
खंड वृष्टि हो भूमि पर इसमें मीन न मेष ॥ 
सिह राशि पर भादवे शनि रवि मंगल जोग । 
बदन बर्षे भमि पर धान्य मिले नहिं थोग ।। 
पण भैरव भय मत करो सदा रहो गंभीर । 
छै अधिकारी सौम्य हें जगत बंधाव धीर ॥ 
शर्मा ज्यौतिष से कहें देख ग्रहां को चाल। 
वेष्णव शक्ति अपार है पल में करे निहाल ।। 


वर्षादौ मेषाऽके ग्रहलाघवीयायनांशाः २५।१६।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।२२।२४ 
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वषश लग्नम्‌ २।१२ 


bi २ 


फाम न. १७० 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌ ॥ चन्द्रे नपे मंगल शोभनानि प्रभत वष्टि: प्रचरं च 
घान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयो नृपाणाम्‌ प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम्‌ ॥ मंत्री बुघस्तत्फलम्‌ ।। शशिसुते श॒भमंत्रि 
समागते स्वपतिना रमते मदनक्रियां । बहु धन बहु वारि समन्वितं यवमसूर चणान्न मह्घंता ।। सस्येशः शक्र: फलं ।। 
शुक्रो यदा धान्यपतिधरायां मेघो जल वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेक्षु धन प्रियंगु वृक्षषु पुष्पाणि सुखप्रदानि ।॥। 
घान्येशो गुरु. फलम्‌ ॥ गुरो धान्यपतौ याते यव गोधूमशालय. । पच्यन्ते सवं देशेषु यज्वानो ब्राम्हणादयः॥। मेघेशो 
भोम: फलम्‌ ।। अवनिजे जलदस्यपतौ भुवि श्रुतिविचारविहीन धरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमठ्पकं कवचिदपि प्रशमं 
बहुतापदम्‌ ।। रसेशः रविः फलम्‌ ।। रसपतौ तरणौ धरणीतदा विरसभाग रताल्प पयोधरा । वसनतेल घृत प्रिय 
मानवाः सुख रसं न भुनक्ति महीपतिः ।। नीरसेशः शुक्रः फलम्‌ ॥ कर्पूरागर गन्धानां हेम मौक्तिक वाससां अघं वृद्धिः 
प्रजायेत नीरसेशो भूगुयेदि ॥ फलेशो भौमः फलम्‌ ।। फलपतिर्यदिभूतनयो भवेत्‌ न बहु पुष्प फलान्वित पादपाः । गद 
भयात्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ।। धनेशः शुक्रः फलम्‌ ॥। द्रविणपो भृगुजो द्रविणैयु ता: समधनाः 
सकला ननु मानवाः । समसुखाः क्रयवि य जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः॥ दुर्गशो भौमस्तत्फलम्‌ ।। अवनिजो 
गढनायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जना; क्रयविक्रये भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ।। 
अंगिरानाम संवत्सर, फलम्‌ ।। अन्नाद्यं भुज्यते शश्वज्जनैरतिथिभिः सह । ग्रंगिराब्दे खिलालोका भूपाइच कलहोत्सुकाः ।। 
वर्षनाम पोषः फलम्‌ ।। ज्वररोग क्षुधार्ताश्च नाना जनपदाः सदा । महर्घं तु त्रयो मासा पोषे स्वास्थ्यं ततः परम्‌ ।। 
मेघनाम पुष्करः फलम्‌ ॥ पुष्करे मन्दवृष्टि; स्यात्‌ ।। रोहिणी निवास्तटे फलम्‌ ।। तटेवृष्टिः सुशोभनाः ।। समयनिवासो 
रजक गृहे फलम्‌ ।। रजके वृष्टिरु्तमा ।। एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


नाला 


ज्येष्ठ मास: 
संवत्‌ २०९७ मध्ये विवाहमुहर्ताः कृष्णा ४ शनौ उषा ल. गो. १२-१ रे. ७ ।॥।।5।55॥ 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
चैत्र मास: १, ९गुरौ उभाल. १ रे. & ।।।।।।।5॥। 
RT ee (Nor) रे 9 १२ शुक्र उभा ल. ऽन्यगो रे. & ॥।।।।नृ।ऽ। 
दै » १० शुक्रे रेव ल. १ रे. ७ ॥।।।।ऽनृऽऽ॥। 
तर ॥ CRS १५ gi IE bl » ११ शनौ रेव ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।।।।ऽन्‌ऽऽ।। 
हरति. रे: & 0 १५ शुक्ला ५ भौमे मघा ल. ऽन्यगो १ रे. ८ 55 III 
RUST > „ प गुरौ उफा ल. ऽन्यगो १२ (च॑.७पू.) रे. & 
कीना गाए; \।\।।\5।। 
बैड, ६ ३ » १३ भौमे अनु ल. १२-२ (चं.७प्‌.) रे.८।।।।।।5।।5 
कृष्णा ५ शुक्र मूल ल. १२ र्‌. ७ ।।।ऽअ्र।।ऽऽ।। आषाढे मासः 
| पादतो वेघाऽभावः कृष्णा ८ गुरौ उभा ल. १-२ रे. ६ 5।।।।5रो४५या।ऽ।ऽ 
शुक्ला २ गुरो रोहि ल. १ ३ रे. & ।।।।।।S।।। „ ८ शुके रेव ल. ऽन्यभो (सोग्रांग:) रे. ८ 
9. ४ गा TT OR € WSN ॥।।।॥।55।। (भौमाष्टम महादोषः ) 
„ ऽ बुष मघा छ गो. रे. ८ ।।।।॥।55 शुक्ला ४ भौमे मघा ल. ऽन्यगो (सोग्रांग:) (भौमाष्टम 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः महादोषः) रे. & ।।।।।5अ।।।। 


„ ११ शनौ हस्ते ल. गो. (भौमाष्टम महादोषः) ५ बुधे उफा ल. १-२ रे. १० ॥।।।।।।।॥। 


2? 


>+ सु १२ (चं.७पू. ) रे. ८ ॥।।॥॥5॥। ऽ दग्घा CR शनौ स्वात्यां ल. १ (चं.७पुः ) रे.5 ।।।।।ऽचौऽ।।। 
„ १२ चन्द्र स्वात्यां ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) दीया यास 
| रे, ७ ।5।।।ऽश्रऽ।।। कृष्णा २.शनौ हस्ते ल. गो. रे. ८ 55।।।।।।॥। 
| „ १५ भोमे अनु ल. १२ रे. ६ ।।।9बुऽ।55॥। 
वु पादतो वेधाऽभाव; अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषश्चेतक्ष॑तव्यं सुधीभिः । 
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७वु ५४४६१ ० ० ० ० ० of ० ० ० ०| ० ०| ०| ० ०) ० ० व्यनि.भौम १०।२६ 
| र ५२ ७ज्ये १३४३|सि १८२४बा २४३०४३ ३५७/२६२१ १७. १३।४३।ब घोदय:पर्वस्याँ १ १। २शीतलापजनम 
९शु४७५५मू ११ रव्य१२ २|तै २० १४७ ३.५७|१७/२२/१८| धनुषि |उभा.रवि:२४।५० सौर:३४।११) 
१०श ४४३६ पू €१०वं ६१८।ब/१६.१५५१/ २।५८|२८/२३/१९स.२३।५३|भ.१६।१५अ३.४४।३६या 
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श्रीगणेशाय नमः 


ऋद्धिः 
लाभः 


स जयति सिंघुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ । 


भ्रथास्मिन्‌ वर्ष सुष्टितो गताब्दाः १६५५८८५५१४०, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयृगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१४०, भोग्यकलिः 
४२६८६० ्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०९६, शाकः १६६१, अथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा शुक्रः। मंत्री गुहः। सस्येशः रविः। वान्येशः शुक्रः। मेधेशः बुधः। रसेशश्चंद्रः । नीरसेशः शनिः। फलेशः 
बुध:। धनेशः शनि:। दुर्गेश: बुध: । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्यें व्रहम- 
विशतिकायां ७ श्रीमूख संवत्सरःप्रवतेते । तस्य॒ मेषा्ऽर्कसमये गतमासादिः ३।१७।४८।२४।४८ भोग्यमासादिः 
८।१२।११।३५।१२ बाहंस्पत्यदैवतं युगम्‌। तत्र वर्षनाम माघः।मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवासःसंघौ समयनिवासो वैश्य 
गृहे । समय विश्वा १० समयवाहनम्‌ दुदु रः। स्तंभः१ तृणस्य । सोमवत्यमा २ सोमवती पंचमी ५ अंगारकी चतुर्थी २ 
बुधाष्टमी ३ भानुसप्तमी २रविदशमी> समय मुहुर्ता: ४०५ समयदिनानि ३८४ तिथिक्षयः १८ तिथिवृद्धिः १२ उत्पत्ति 
विश्वा ९६ खपतिविशवा १२६, वर्षाविञ्वा ११, धान्यम्‌ ५, तृणम्‌ &, शीतम्‌ ५, तेजः &, वायुः ५, 
वृद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, ऐक्यम्‌ ७५, सत्यम्‌।। धर्मे १।।,पापं १८शनिदृष्टि्दक्षिणे। ग्रहण २चंद्रम सः। 


सं. २०९६ ज्ये. शु. १५ चंद्र भैरव भवानी सम्वाद 


चंद्रग्रहणम्‌ । चंद्र ग्रहणम्‌ 
ज i स्फा मन्न मोः 
५४ | २४ | ५४ | १० 
Fr ८ 
। घ.।३५। २६ | 
fren at कक प.|२६ ५२ | १४ 


भैरव प्रश्न 
जगदंबा तेरे चरण पूजत है सब कोय। 


कातिक शु. १५ बुघ 


(१३६७) 


RR भैरव पूछे छयानवे संवत्‌ कसा होय ॥ लाभ खर्च कोष्ठक 
लाभखच कोष्ठक ६ भि नारि बारका ता रण 
साकव क सिक भवानी उत्तर जडण मीः 

[मे. | व्‌. मि. क. सि. क. ङी SE रा. |तु. | बु- | घ. |म. | कु. मी. 
-|सः। वृ | हों मासा छयानबे सुख पाव ससार । ला[₹श २ ५ ८ | 
| है. ८ ~ क ८? | | | Ye | 
ला. RR es ११ र ह| वर्षा ऋतु आरंभ में वर्ष मूसलवार॥ | [रडा दा रन द 
ख.| ०१४ ११११ ५ ६ & रे ख. | १४ ८। १४| ८ ८१४ 
> जग मं हो आानंद। हर 
वि क देल ३ ५ वषश लग्नम्‌ ५।३ 
वर्षं लग्नम्‌ ७।६ ज्ञानवंत सुख ऊपजे दुख' पावे मतिमंद ॥ 
व 2 ग राजा इस वर्ष में सुरगु भये प्रधान । 
RRS Yel, JET क क 
ST NE Dl द वर्षा होसी सांतरी मध्यम नीपजे धान ॥ 
व्यापारां घटबढ घणी होसी मालामाल । 
222 80 चतुर कमावे चोगुणा मूर्ख हो बहाल॥ 
> २ >< ४१ देख नभश्चर चार को कहा वर्ष निरधार। 
झु१ `\ / रा३ | धर्म कर्मं करते रहो यही जगत में सार॥ 


वर्षादौ मेषाफें ग्रहलाघवीयायनांशाः २५।१७।० केतको मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्षायनांशाः २४।२३।१४ 
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हि फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहु सस्य संकुला सुतीब्र वेगाः सरितोम्बु 
राशिभिः । फलन्ति वृक्षा बहु गोप्रसृतिवंसुन्धरा पार्थिव सौख्य संयुता ॥। मंत्री गुरु, फलम्‌ ।। विविध धान्ययृता खलु 
मेदिनी प्रचुर तोय घना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्रि समागते ।। सस्येशो रविःफलम्‌ ।। 
सस्याधिनाथे तरणौहि पूर्वं धान्यं समर्घं बहवौपि चौराः । युद्धं नृपा | जलदाः जलाढ्या स्वल्पं च सस्यं बहु भूतहाशच ।। 
घान्येशो शुक्रः फलम्‌ ॥ भृगौ पश्चिम घाच्येशे पश्चाद्धान्यं न पच्यते । सस्यं समघंतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ॥ 
मेघेशः बुधः फलम्‌ ॥। अमृत रहिमिसुते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसो 
विविध सौख्ययुता धरणीतदा ।। रसेशः चन्द्रः फलम्‌ ॥ यदि विधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियाम्‌ । 
जलधरा बहु वारि विधायका रसवती धनधान्यवती मही ।। नीरसेशः शनि; फलम्‌ ॥ श्रयः पिण्डादि लोहानां कृष्ण 
वस्त्रादि वस्तुनां । अर्घ वृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।। फलेश. बुधस्तत्फलम्‌ ।। यदि बुधे फलपे फलमृत्तमं जलधरा 
जलराशि मुचो भृशं । बहु तृणं कुसुमैः कमलैयु त॑ जनपदो जनसौख्य मुदान्वितः ।। धनेश; शनिः फलम्‌ ॥ द्रविणपे 
रविजे विरलं धनं गदरता धरणीपतयः सदा । अघनतां वणिजां कृषि जीविनो द्विजवराः परपीडन मानसा: ॥ दुर्गेशः 
बध: फलम्‌ ॥ विषम साम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्रजनेषु विशेषताम्‌ । शशिसुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्य 
यतां न भयं क्वचित्‌ ।। श्रीमखनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥। श्रीमुखाब्दे खिला धात्री बहु सस्यार्घं संयुता । अध्वरे निरता 
विप्रा वीतरोगा विवेरिण: ।। वर्षनाम माघः फलम्‌ ॥। सुभिक्षं पुर्व॑याम्यायां मध्यमं पर्चिमे तथा । उत्तरे रौरवं माघ वर्ष 
घान्य महर्घता ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणे वर्षति स्वेदा ।। रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ।। खंडवृष्टिश्च संधिषु ॥ 
समय निवास: वंश्य गृहे फलम्‌ ।। वणिग्गृहे शुभं नास्ति ॥। एवं संचिंत्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


पौष मासः 
शकला १२ बुधे मृगे ल. ७ रे. ६॥।।।।।अ5।5 दग्धा 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 


संवत्‌ २०९६ मध्ये विवाहमुहुर्ताः 


वेशाख मासः 
शुक्ला ३ भोमे रोहि ल. १२ रे. & ।।।।।5अ।।॥। माघ मासः 
7 १२ ग्रो हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ 55।।।5।।।। कृष्णा ३ बृघे उफा ल. ७ रे. ८ 5।।।।।।5।। 
ज्येष्ठ मासः „ ४ गुरौ उफा ल. गो. रे. 5 5।।।।।।ऽ॥। 
कृष्णा ४ बुधे मूले ल. गो. रे. ७ 5।।।5।।5॥। » १० बुधे मूले ल. ७ (व्ययऽ्की) घ.४१-१०उ. 
शक्ला ६ रवौ मघा ल. १ रे. ७ ।।।।।ऽनृ५२याऽऽ।। रे. ८ ।5।।।।।5।। 
ड मार्गशीर्ष मासः शुक्ला & भौमे मृगे ल. ऽन्यगो रे. ८ ।।।।।ऽरोऽ।।। 
कृष्णा १ गरौ मगे ल. ४-५ रे. & ।।।।।।चौ४२उ॥।। „ १५ चन्द्रे मघा ल. ७ रे. ८ ॥।ऽशु।।।ऽ॥। 
२ शुक्र मृगे ल. गो. रे. ८ ।।।।।ऽचौऽ॥।। पादतो वेवाऽभावः 
„ ६ बुधे मघा ल. ७ (व्ययेडकी ) रे. ७ 55।।॥।5।।। फाल्गुन मासः 
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भैरव प्रश्न 
जय जननी ज्वालामुखी करिये सदा सहाय । 
सात नवति की साल में कहिये मन हर्षाय ॥। 

भवानी उत्तर 
सत राखे सत्याणवे वर्ष सुन्दर मेह । 
भ्न धन जन सुख ऊपजे राज प्रजा में नेह ॥ 
सौम्यग्रहां इस वर्ष में लिया आठ अधिकार । 
संवत्‌ होसी सांतरो , सुख पाव संसार ॥। लीला छ 
सतरा वर्षा वृष्टि है संवत्‌ विश्वा बीस । 4 
श्रन्न घणेरा नीषजे भूमि और गिरीश ॥। 
घान्याधिप दिन मणि तनय चाले अपनी चाल । 
पकी पकाई साख में टीडी करे कमाल ॥। 
गत वर्षों की पीड की जनता जासी भूल । 
bs २०|| ईशक्कपा कृपा से जगत्‌ म सभी होय अनुकूल ।। 
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। श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युत॑ श्रीवेकटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१३८३) छ्न 

— 
श्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्ष राजा गुरुः फलम्‌ ॥ गरी नृपे वर्षति कामदं जलं महीतले काम दुधाइच 
वेनवः । यजन्ति विप्रा; बहवोग्नि होत्रिणो महोत्सवं सर्वंजनेष वर्तते ।। मंत्री शक्र: फलम ।। भृगुसुते नन्‌ मंत्रि समागते 
शलभ मूषक मूषकरौहिषः भवति धान्य समर्घतया भयं जनपदेष जलं सरितोधिकम ।। सस्येशः चन्द्रः फलं ।। सस्याबिपे 


गीतकरे प्रजा सुखं मेघः पयो मुंचति गोपगोधक्‌ देवद्विजाराचन तत्परा नपा धरा भवेद्धान्य घनौघ पूर्णा ।। घान्येश 


शनिः फलम्‌ ॥ निर्धना क्षिति भुजो रणादराः सस्यमहप मति रोगिणो नराः । नैव वर्षति जलं सुरेञ्वरः स्याद्यदांत्य 


कणपः शनश्चर:।। मेघशः गुरुः फलम्‌ ।। गुरुरपि प्रिय वृष्टिकरः सदाखिल विलासवती घरणीतदा । श्रुति विचार 
परा नरपालका रस समुद्धियुताखिल मानवाः ॥ रसेशः बुधः फलम्‌ ।। रसपतौ द्विजराज सुते मही सुलभ धान्य घृतादि 
यृता जनाः । प्रमुदिता वरनायक पालिता बहु जलाखिल देश सुरक्षिता ।। नीरसेशः चन्द्रः फलम्‌ ॥ शुक्लवर्णादि वस्तूनां 
मुक्ता रजतवारसां । प्रर्घ बृद्धि: प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे ।। फलेशः गरुः फलम्‌ ॥ सुरगुरु फलनायकतां रतो 
गतभया वनराशि महाद्रुमाः । यजनयाजनकोत्सव मन्दिरा; श्रृतिविचार परा द्विजपूर्वकाः ।। धनेशः रविः फलम्‌ ॥। 
द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रब्य समागमः । गजतुरंगम मेष खरोष्ट्रतो वनचयं भते क्रयविक्रयात्‌ ॥। 
दुर्गेश: गुरुः फलम्‌ ॥ सुरगुरौ गढपे नवशोभिता नरबरा नरपाः करपालिताः गिरिषु वै नगरेषु समंसुखं सुखमति द्विज 
शस्त्रवतोऽनिशम्‌ ।। भावनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ भावाद्दे प्रचुरा रोगाः मध्यः सस्यार्घ वृष्टयः । राजानो युद्ध निरताः 
तथापि सुखिनो जनाः॥ वर्षनाम फाल्गुनः फलम्‌ ॥ सुभिक्षं प्रचरा बृष्टिरत्तरे याम्य पड्चिमे । पूर्वस्यां रौरवं घोरं 
फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ॥ मेघनाम आवर्तः फलम्‌ ।। आवे छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवास्तटे फलम्‌ ।। तटेवृष्टिः 
सुशोभनाः ।। समयनिवासो रजक गृहे फलम्‌ ।। रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 


PS लि 


ल हाल सन माघ मासः 
ध्ये : र 
सतत 0002 जाह शुक्ला ५ भौमे रेव ल. ऽन्यगो (७मेभौमः) ल. ८ रे. & 
१३ ॥॥॥।5नु।॥॥। 
चत्र मास: , & शनो रोहि ल. गो. ८ (वुश्चिकेचं.७पू.) रे. ७ 


शुक्ला ५ चन्द्रे मुगे ल. च्न्यगो रे. ७ ।।।॥।ऽञ्रऽऽ।। ।॥।ऽरोऽ।ऽ। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 


आषाढ मासः a 

~ ९ ° 
शुक्ला ३ गुरौ मघा ल. ऽन्यगो १ रे. & ।।।।।ऽरो॥॥। ° 

» ६रवौ उफा ल. ऽन्यगो रे. ८ ।।ऽबु॥ऽअ।।।। कृष्णा २ चन्द्रे उफा ल. गो ८ रे. & ॥।।।।5।॥। 
त „ ९ चन्द्रे मुले ल. ऽन्यगो ८ रे.८ ॥।॥। । 
मार्गशीष मासः शी 
११ वृधे उषा ल. ८-& रे. ६ ऽ5।।।।5ऽ॥। 

कृष्णा & बघे उफा ल.५रे.८ ।।।।।॥।5।ऽदग्घा२७-४६उ. १२ ७ 


शुक्ला २ चन्द्रे रेव ल. ८-& रे. ८ ॥॥॥॥55॥॥॥ 
६ शुक्रे रोहि ल. ऽन्यगो ८-१० रे. ८।।।।।।5॥। 
(वृर्चिकेचं.७पू.) 


„ १० गुरो हस्ते ल. ५ रे. ७ ॥।।।।ऽतृऽऽ। 
शुक्ला १० गुरौ रेव ल. गो. रे. ७ ।5।।।55।। पर 


माघ मास: 
कृष्णा २ शनौ मघा ल. ८ रे. ८ $\।।5।।।॥। 
, ४ चन्द्रे उफा ल. ८ रे. ८ ।।।।ऽ।।5।। 
५ भौमे उफा ल. गो. रे. ७ ॥।।।5ऽरो।$।। 
„ ५. भौमे हस्ते ल. ८ (घ.५१ ५श्या) रे. ८ 
॥।।॥।ऽरोऽ।।। 
» «बधे हस्ते ल. गो. रे. & ॥।।।।5।।। 


१२ भौमे मलें ल. ८ (घ.४९-५२या) रे. ६ 
।॥।।।ऽचौ ५ ३याऽऽ\ऽ | 


अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषस्चेतक्ष॑तव्यं सुधीभिः । 


ET eg [i] 
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(१३६६) भ्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं श्रीरवंकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ 
EEC णहा नमः १ रा 


ieee : 


शुभम्‌ 


ऋद्धिः 
लाभः 


स॒ जयति सिंघुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ । 


ग्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८5५१४२, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१४२, भोग्यकलिः 
४२६८५५ अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६८, शाकः १६६३, अथास्मिन 
वर्ष राजा चंद्रः। मंत्री शनिः। सस्येशः भौमः। धान्येशः रविः। मेघेशः शनिः। रसेशः गुरु: नीरसेश: भौम-। फलेशः 
[ शुक्रः। धनेशः चंद्रः। दुर्गेश: शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्ये ब्रह म- 
विशतिकायां & युवा संवत्सरःप्रवतंते । तस्य मेषाऽ्कसमये गतमासादिः ३।२६।१४।१८।३६ भोग्यमासादिः 
८।३।४५।४१।२४ बाहस्पत्यदैवतं युगम्‌। तत्र वर्षनाम चं त्र:। मेघनाम संवर्तः। रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो रजक 
गृहे । समय विशवा८ समयवाहनम्‌ वृषभः। स्तंभः१ तृणस्य । सोमवत्यमा २ सोमवती पंचमी २ ग्रंगारकी चतुर्थी २ 
ब॒घाष्टमी २ भानुसप्तमी ३रविदशमी२ समय मुहुर्ताः ३६० समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १६ तिथिबद्धि: १३ उत्पत्ति 


विश्वा &६ खपतिविश्वा १०८, वर्षाविशवा ९, धान्यम्‌ ११, तृणम्‌ &, शीतम्‌ ५, तेजः &, वायः ५, 
वृद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, ऐक्यम्‌ ७९, सत्यम्‌।। धमे १।।,पापं १८्शनिदृष्टिदंक्षिणे। ग्रहण १चंद्र मसः। 


२०६८ वंशा. शु. १४ बुध भरव भवानी सम्वाद लॉस कोर 


द्रग्रहणम्‌ । गाकाकह्ाक्ताक्न जिका 
कक नाकाका 453 हा) 203 रा. |में. | व. [ में. क. [सि. के 
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८ 
रा. [तुः | बू. | ध. [म. [कु 


3 =[१४| बा गा गा | ५] २ 
७ 


१११ २ ११ ४५ ५११ 


भैरव प्रश्न 
भेरव पूछे मात से जिमि पूछा हर साल । 
be. 7] नवति संवतृतणो कहो शुभाशुभ हाल ॥ 
भवानी उत्तर 
आठों दिशा ग्रठाणवे श्रन्न संचय दे काम । 
युवा पुरुष हर्षित फिरे तनय खिलावें वाम ॥। 
शशि राजा मंत्री शनि रहे परस्पर वेर। 


दुर्गाधिप फलपति भृगु करै जगत मे खैर ॥। वर्षेश लग्नम्‌ ११।६ 
संवत्‌ वासो रजकघर समयो विश्वा आठ । 
तट में जा रोहिणी बसी जल तृण का हो ठाठ ॥ 
सस्याधिप कुज देखतां चौपाया में रोग। 
व्यापारां घटबढ घणी श्रन्न मिले नहीं थोग ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख नभश्चर चार। 
“बनवारी” जगदीश का भजन जगत में सार ॥। | 


PT तन 


वर्षादो मेषाफं ग्रहलाघवीयायनांशाः २५।१६।० केतको मतेन वेघसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।२४।५५ 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ श्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा चन्द्रः फलम्‌ ॥ चन्द्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुरं च 
धान्यम्‌ । सौर्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम्‌ ॥ मंत्री शनिः फलम्‌ ॥ रविसुते यदि मंत्रिण 
पार्थिवा विनय संरहिता बहु दुःखदा । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न घनं क्वचित्‌ ॥। सस्येशो भौम:फलं ।। 
प्रथम घान्यपतो धरणीसुते गजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनो जलं न समसौस्य करं तुष धान्य हृत्‌ ॥ 
बान्येशो रविः फलम्‌ ॥। पश्चाद्धान्याविपे सूर्ये पश्चाद्वान्यं तदा नहि। विग्रहं भूभृतां घान्यं महघँ ज्वरपीडनम्‌ ॥।` 
मेधेशः शनिः फलम्‌ ॥ रविसुते जलदस्यपतौ भुवि विरल वृष्टिवती वसुधा तदा । मनसि तापकरो नुपति: सदा विविध 


भोगरता जनता मता ॥ रसेशः गुरुः फलम्‌ ॥ रसपतो द्विजराजसुते मही सुलभ घान्य घृतादियुता जनाः। प्रमुदिता | 


वरनायक पालिता बहु जलाखिल देश सुरक्षिता ॥ नीरसेशो भौमः फलम्‌ ॥ नीरसेशो यदा भौमः प्रवाल रक्त वाससां । 
रक्त चन्दन ताम्राणां मधं वृद्धिदिनेदिने ॥ फलेशः शुक्रः फलम्‌ यदि फलस्यपतौ भृगुजे घरा मृद्कुमार मही रुह- 
राशयः । बहु फला नरनाथ सुभोगदा द्विजवरा श्रुति पाठ परायणाः ॥ धनेश; चन्द्र: फलम्‌ ।। घनपतिमंग लाञ्छनको 
यदा रसचया क्रयविक्रयतो धनम्‌ । वसनशालि सुगंध रसं बहु द्रविण तैल युतं नृप सौख्यदं ।। दुर्गशः शुक्रः फलम्‌ ॥ 
नगरदेश विशेषपतिर्यदा भृगसुतो बहु सौख्यकरो मतः । विनय वाणिज गेह समः सुखो नगवने निकटेपि च दूरतः ।) 
युवानाम संवत्सर; फलम्‌ ॥ प्रभूत पयसो गावः सुखिनः सवंजन्तवः । सर्वकाम क्रियासवतो युवाब्दे युवती जनः ॥ 
वषंनाम चैत्र: फलम्‌ ॥ सस्यानि घृत कार्पास तैलादि सुख संचयः । चेत्र वर्ष भवेद्वृद्धिन्‌प सोस्य फलप्रदा ।। मेघनाम 


संवते: फलम्‌ ।। संवर्ते जलपूरिता ।। रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ॥ तटेवृष्टिः सुशोभनाः ।। समय निवासो रजक गृहे 
फलम्‌ ॥। रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचिंत्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


संवत्‌ २०९८ मध्ये विवाहमुहूर्ताः _ आषाढ मासः 
ड़ चैत्र मास: कृष्णा ८ शुक्र उभा ल. ऽन्यगो १० रे. ७ ।।।।।ऽघोऽऽ\। 
“ ८ शक्रे रेव ल. २ रे. ८ ।।।।।ऽचौ।ऽ।। 
शुक्ला १३ रबौ उफा ल. ऽन्यगो रे. & ।।।।5।।।।। न ८, बनी रेल 9७. १०३ ती 
» १५ भौमे स्वात्यां ल. १० रे. ६ ।।।।5ऽअऽऽ।। ई : 
र शकला ७ शनौ हस्ते ल. ऽत्यगो रे. ६ ।।।।।5५55।ऽदग्घा 
वेशाख मासः मागंशीर्ष 
मार्गशी्ष मासः 
कृष्णा ९ वृध [रला 0007 दद र शुक्ला २ चन्द्रे मूले ल. ५-६ रे. & ।\।।।।5॥॥। 
चन्द्र ग [.७प्‌.) रे. 
„ ५ रवौ मूले ल. गो. ५ रे. ६ 5॥।।।55।5 दग्धा „ ९चद्रे उभा ल. गो. ६ RO 
„ ६ चन्द्रे उषा ल. १० रे. ६ 5।।।।ऽरोऽऽ।। „ १४ शनं रोहि लः ४ रे ८ ॥॥॥॥।।55॥ 
„ ७ भौमे उषा ल. ऽन्यगो ८ रे. ७ 5।।।।।55॥। ना 
शुक्ला २ गुरौ रोहि ल. १० रे. & ॥।।।5॥।। 


शुक्ला १० गुरौ रोहि ल. गो. (सोग्रांगः) ६-८ रे. ६ 
)॥॥।$।४४७। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
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| स्पा. [म. उ. मो. 
| Es [७ | ७|८| €. 
मि.|११ ३२ |५९।२६| ४७ 
ह ।३२ |३३/३४,३८ 
प.|२० ४२ |५०.५5.२० 


|स्प., म. मो. 


|स. २०६६ फाल्गुन शु.१५ बुधे 


श्रीगणेशाय नमः 


सजयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 


वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विधनानाम्‌ ।। १।। 

अथास्मिन्‌ वर्ष सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१४३, तत्र कृतयुगघ्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायृगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१४३,भोग्यकलिः४२६८५७, 
्रथास्मित्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६, शाकः १६६४, अथास्मिन्‌ वर्ष राजा 
शनिः । मंत्री चंद्रः । सस्येशो बुधः । धान्येशो भौमः । मेघेशो रविः । रसेशः शुक्रः । नौरसेशो बुधः । फलेशो रविः । धनेशो 
बृवः।दुगेंशो रविः।एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्येब्रम्हविंशतिकायां १०धातानाम संवत्सरः 
प्रवतंते । तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः ४।०।२८।४५।० भोग्यमासादिः '१।२६।३१।१५।० बाहुस्पत्यदैवतं युगं । तत्रवर्षनाम 
वैशाख :। मेघनाम पुष्करः। रोहिणी निवासःपर्वते। समयनिवास:कुंभका रगृहे । समयविश्वा १२समयवाहनम्‌ महिषः। स्तंभ: १ 
तृणस्य । सोमवत्यमाः३ सोमवती पंचमी » अंगारकी चतुर्थी ३ भानुसप्तमी १ बुधाष्टमी ३ रविदशमी २ समयमुहुर्ताः 
३७५ समयदिताति ३८३ तिथिक्षयः १७, तिथिवृद्धिः१० उत्पत्ति विश्वा ९३ खपति बिश्वा ९३ वर्षाविशवा १५ धान्यम्‌ ११ 
तृणम्‌ ९, शीतम्‌ ५ तेजः ९, वायुः ५ वृद्धि: ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, ऐक्यम्‌ 
घर्म १॥। पापं १८ ग्रहण १ च द्रमसः१। मूर्यस्यः। 


भरव भवानी संवाद 


भैरव प्रश्न 
जगदंबा तेरे चरण पूजे 
केसा रहे निन्यानवे करके कहो विचार ॥। 
भवानी उत्तर 
निबलो समों निनाणवु करे रंगीला भेष । 
बिन पाणी बादल उडे जनता देश विदेश ।। 
शनि राजा इस वर्ष में इनका क्रर स्वभाव । 


सब संसार । 


,विग्रह बाढे जगत में दुर्जन खेलें दाव ॥ 
महामारी ग्ररु अग्निभय बढें जगत में चोर। 
रोग उपद्रव देख कर जग में मांचे शोर । 
चढी रोहिणी पर्वतां संवत्‌ बसे कुलाल। 
दूध दही बिन देश का भूखा रहसी बाल ॥ 
शर्मा ज्योतिष से कहा जैसा किया विचार । 
आखिर सब जाने वही जो है जग करतार ॥ 


८५, शनिदृष्टि पश्चिम । सत्यं ॥ 


घ्रखिल-भारतवर्षोपयोगि-सुक्ष्म-द्श्य-गर्णित-युतं भ्ोबेंकटेइवर-शताब्दि-पञ्चाड्भम्‌ 


लाभ खचे कोष्ठक 
राशि मेबभिकसिके 
लाभ १४ ८.११ ५ ५११ 
खच |१४| ८ ४५ ५१४ २ 
राशि| तु | वृ |घ | म|कुं|मी 
लाभ | ८|१४| २| ५ ५| २ 
खर्चे | ८|१४| ८| २| २| ८ 


वर्षश लग्नम्‌ २।५० 


Fe P| १ 
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वर्षादौ मेषाऽके ग्रहलाघ बीयायनांशा: २५।२०।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।२५।४५ 
( संश २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


=बुुरास 


श्राखल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युत॑ श्रीरवकटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१४११) 


प्रथाधिकारिणाँ फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा शनिः फलम्‌ ॥ शनेश्चरे भूमिपतौ सकज्जलं प्रभूतरोगै- परिपीडचतें 
जनः । युद्ध नृपाणां गद तस्कराद्यैः म्रमन्ति लोकाः क्षुधिताइच देशान्‌ ॥। मंत्री चन्द्रस्तत्फलम ।। शशिन्नि मंत्रिगते बहु 
सस्यवत्यपि धरा रमते सुख मंडिता । वियति वारि धरा बहु वधिणो जनपदा सुखराशि सुशोभिता ॥ सस्येशो बुधः 
फलं ।। जलधरा जलराशि मुचो भृशं सु्षसमुद्धियृतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तुति पाठकरः सदा प्रथम घान्यपतौ सति 
बोधने ।। धान्येशो भौमः फलम्‌ ॥ भूमिजे ग्रीष्म घान्येशे ग्रीष्म घान्यं महर्घकम्‌ । शालीक्षु घृत तैलादि महर्घाणि भवंति 
च ॥। मेघेशो रविः फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि वै रमते जनता रसम्‌ । यव चणेक्षु नीवार सुशालिभि 
सुखचयं सुलभं भूवि वतंते ॥ रसेशःशुक्रःफलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषित मानसा. । सुखसुभिक्ष 
सुमोदवती धरा धरणीपाहत पापगण: प्रिया: ।। नीरसेशो बुध; फलम्‌ ॥ चित्र चस्त्रादिकंच॑व शंख चंदन पूर्वेकम्‌ । अर्घ 
| वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो बुधो यंदि ।। फलेशो रविःफलम्‌ ॥। द्रुमवती वर पुष्पबती घरा प्रमुदिता फल भोग विशेषता । 
| बहु जलं जलदो भूवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः ।। धनेशो बुध: फलम्‌ ।। द्रविणपो हिम रश्मिसुतो यदा 
विविध संग्रह वस्तु फलाथंदा । द्विजवरा जप यज्ञ सुसंयताः कृणिविशेष विशेषित मानसाः ।। दुर्गेशो रविःफलम्‌ ॥ नय 
| विशेष करस्तरणिस्तदा गतभया नरराज पुरोगमाः । समघिको न तदा नृपजोन्यजः स्वपथजं ब्रजतां न भयं क्वचित्‌ ।। 
धातानाम संवत्सर; फलम्‌ ।। घातु वषऽखिलाक्ष्मेशाः संग्रामे सक्त मानसाः । सम्पूर्णा घरणी भाति बहु सस्यार्घवृष्टिभिः ॥ 
वर्षनाम वंशाखः फलम्‌ ॥। अर्घ विविधभावेन जायते द्रविणप्रदम्‌ । नीरुजा निर्भया लोकाः बेशाखे जनपूजिता ।। मेघनाम 
पुष्करः फलम्‌ ।। पुष्करे मंद वृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः पर्वते फलम्‌ ।। पर्वते विंदुमात्रशच ।। समयनिवासो 


कु भकार गृहे फलम्‌ ॥। अनावृष्टिः प्रजापतौ ॥। एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
संवत्‌ २०९९ मध्ये विवाहमुहुर्ताः आषाढ मास 
| 2 कृष्णा २ गुरौ मूले ल. गो. रे. ७ ।5।ऽशु।ऽभ्र।।।। 
वेशाख मासः 
पादतो वेघाऽभाव 
शुक्ला ३ भौमे रोहि ल. ११-१२ रे. ८ ॥।।।५5रो॥॥।। 


श „ ८ बुधे उभा ल. ऽन्यगो रे. ७ ॥।।।।ऽरोऽऽ॥। 

डे बुध आग स RE शक्ला ५ रवौ मघा ल.ऽन्यगो २ रे.७ ।।।।ऽचौ४३याऽऽ।॥ 

| „ ९ चन्द्रे मघा लः गो. (सोग्रांग:) ११ (च-७प.) “,, ८ बृधे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ 5॥।॥।8।5 दग्धा 
| रे. ७ ॥।॥।।ऽनृऽ।ऽ। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः घ कील तातः 

| » १० भौमे मघा ल. गो. (सोग्रांगः) रे. ८ 

| 

| 


शुक्ला १० भौमे रोहि ल. ८ (घ.५३-३५उ ) रे. & 
है Tt UTC 000 साक ।॥॥।।रो३३उ॥।5। गणितेन क्रांति । 
» ११ बुध उफा ल. ११ (घ.५०-५४ेयाचं.७पु. 


माघ मासः 
„» १२गुरौ उफा ल.ऽन्यगो (सोग्रांग:) रे. ६। ॥।।।। रो ४८उ5।।। कृष्णा & भौमे अनु ल. ८ रे. ८ ।।।।।ऽअ।$।। 
| ,,१२गुरौ हस्ते ल. १२ (चं.७पू.) रे. ७ ऽऽ।।।ऽरो।।।। 


ड » ११ गरो मले ल. ८ रे. ६ ।।ऽगु.शु-।।ऽनुऽऽ।। 
» ९ ३ शुक्रेहस्ते ल,ऽन्यगो (सोग्रां गः) रे. ७55।।।ऽरो ४ रया।।। । जना? गफ स ला ०-७९० र 


ज्येष्ठ मासः „ ९ बुघे मृगे ल.८-१०रे.८ ।5।।।।।9॥।वुङ्चिकेचंपू 
कृष्णा ३ गुरौ मूले ल. गो. (सोग्रांगः) ११-१२ रे.८ लत्ता मात 
SS कृष्णा २ बुधे उफा ल. ८-६-१० (वृर्चिकें व्यये&की ) 
| » ७ शनौ उषा ल. गो. (सोग्रांग:) ११-१२ रे. ७ रे. १० ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
।5।ऽश।।।॥।5 दग्धा पादतो वेधाऽभावः » ६ चन्द्रे अनु ल. १० रे. ६ $॥। ।ऽरोऽ$।। 
| » १० गरौ उभा ल. $त्यगो ११ रे. ८ ।।।॥।55॥। „ ७ भौमे अनु ल.ऽन्यगो (७मेभौमः) रे.७$।।।॥।ऽऽ॥। 
| शुक्ला १ भौमे रोहि ल. ऽन्यगो रे. १० ॥।।।।।।॥॥ „ गुरौ मूले ल. ८ (व्ययेऽ्की) ल. ऽच्यगो 
। , १ भौमे मगे ल. १२ रे. & ।॥॥॥॥॥।७।॥।। (७मेभौम:) रे. ७ ॥।ऽब्‌।।ऽञ्।$॥। 
५ «बुधे ना ल.गो.१२ रे.७ 55।।।।5\।।मीनेचं.पू. दः १शनौंउषाल.८-& (वृर्चि-व्ययेर्की) रे. ८।।।।।ऽनृ\ऽ\ 
„ १० गुरौ हस्ते ल.गो. १२ रे.८ ।।।।।ऽनु ३८या।ऽ॥। शुक्ला १ गुरी रेव ल. ८-६-१० रे. ८ RN 
„ १४ चन्द्रे अनु ल. १२ रे. ८ ॥॥॥।ऽऽरो॥॥। अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषश्चेतक्षंतव्यं सुधीभिः । 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तस्‌) 
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(१४१२) अखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-द्श्य-गणित-युतं श्रीरवोकटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ 
ति.| श्री चैत्र शुक्लपक्षः सं. २०६६ शाकः १६६४ |दि. | उ. अः सा. मु | इं. | चन्द्र, |वसंततूं रविरुत्तरेऽह्गणाः४३६ | श्री चैत्र शुक्लपक्षः सं. २०९९ शाकः १९६४ दि. | उ. अ. सा. मु | इं. | चन्द्रः |वसंत्त्‌ रविरुत्तरेऽहगेरा:४३६८स २०४२ 


| १[श/३२२]२६]| ड २०२६ न ७२२ : $| र | सीने |मीनेबुब:४॥२६भा.चेत्रारंभ:- 
३] र २२/५८ रे १२५६ ए ४२.४९को|२२/५८| <|५८| २| २,३०/२३मि.१२।५८। उभा. बुधः ४८।४चन्द्रदर्शनम्‌ सिंधारा 

| ३|चं १४३११अ ६ १६ वै ३३३२|ग |१४/३१|१२/५८/ २| ३ १२४ मेषे |म९९उरविलाखर ४मत्स्यजयंतीगणगौरी 
शसं ७/२०|भ ३३३५ वि २५/४९|बि| ७२०१६५७ ३| ४ २/२५|व्‌.१५।२१|भ.७।२०या.ग्रञ्वि.मेषेशक्र: १।४१ 
५] बु ४|रो ५६१०|प्री १९४२|बा २ ४११५६ ४ ५ ३२६ वृषे [-संवत्सरारंभःनवरात्रारंभ 
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१ Ee विन बर्षा अन नीपजे इसमें भेष न मीन ॥ 
र श्प १०७ श अधिकारी इस बर्ष में पाप खेट हें दोय। 
FN सौम्य ग्रहां के योग से जग में मंगल होय ।। 
क DNC 7 सीकर जिला सिमारला मेरा है निज ग्राम। 
न पर ७ शी रूडसल्ल का पुत्र हँ बंशीधर हैँ नास ॥ 
कै : De श्री ईश्वरदत्त गुरु मेरे जहं पाया मधुरा मेवा म । 


यह शतबषी पंचांग बना अपण हें उनको संवा म ॥॥ 
DURUM MC न, 


वर्षादौ मेषाफे प्रहलाधबीयायनांशाः २५।२१।० केतकी सतेन वेधसिद्ध 
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झखिल-भारतवर्षोषयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं श्रीवेंकटेश्वर-शताब्दि-पञ्चाड्भस 
स 
अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ भ्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा शुक्रः फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहु सस्य संकुला सुतीब्र वेगाः सरितोम्ब 
राशिभिः । फलन्ति वृक्षाः बहु गोप्रसूतिवंसुन्धरा पाथिव सौख्य संयुता ॥ मंत्री भौमस्तत्फलम्‌ ।। अवनिजो ननु मंत्रिकतां 
गतो भवति दस्यु गदादिजवेदना । जनपदेषु जयं सुखसंचयं न बहु गोषु पयो द्विजकमं च ॥ सस्येशः शुक्रः फलस्‌ ॥। 
शुक्रो यदा धान्यपतिर्घ रायां मेघो जलं वर्षति शोभनं प्रियमृ । गोधूम शालेक्षु धन प्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुख प्रदानि ॥ 
धान्येशः बुध. फलम्‌ ॥। बुधे धान्याधिपे मेघाः जल मुंचति वे भृशम्‌ । सँधवें लाटदेशे च माधोऽल्पं च वर्षति ॥। मेघेशः 
चन्द्रः फलम्‌ ।। शशिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजखरादिषु दुर्धरसं तदा । फलवती धनधान्यवती मही विविध भोगवती 
ननु भामिनी ॥ रसेशः शनिः फलम्‌ ॥ रविसुते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददाइच पयोधरा: । भ्रजगवां गज वाजि 
खरोष्ट्रहा जनपदेषु नरा न रसैयु ता: ॥ नीरसेशः गुरुः फलम्‌ ।। हरिद्रा भीत वस्तूनि पीतवस्त्रादिकञङचयत्‌ । नीरसेशो 
यदा जीव. सवंषां प्रीतिरुत्तमा ।। फलेशर्चन्द्रस्तत्फलम्‌ ।। यदि विधु फलपो द्रुमराशय,' फलयुतावलीभि- कुसुमेय ता: । 
द्विजमुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः। धनेश. गुरु: फलम्‌ ।। सुमनसां च गुरुद्रेविणाधिप: वणिज 
वृत्ति परा सुख भाजनाः । फलित पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्ययुता भुविः मानवाः । दुर्गेशश्चन्द्रः फलस्‌ ॥ 
गढपतिः शशलांछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजा; बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो नरवरा वर वर्णित विग्रहाः ॥। 
ईश्वरनाम संवत्सरःफलम ॥ ईश्वराब्दे खिलाम्‌ जन्तून्‌ धात्रीवारमतेसद। पोषवत्याखिला लोकान्नात्र कायाविचारणा ॥। 
वर्षनाम ज्येष्ठः फलम्‌ ॥ तस्करैः पापरोगेर्वा पीड्यंते पीडया जनाः । भ्रमते स्वेच्छया भूम्यां निद्रेव्यै ज्येष्ठ संज्ञके ॥ 
सेघनाम द्रोण: फलम्‌ ।। द्रोणें वर्षति सर्वदा ।। रोहिणी निवासस्तटे फलस्‌ ।। तटेवृष्टिः सुशोभनाः ॥ समय निवासो 
रजक गृहे फलम्‌ ॥ रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचिंत्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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शुक्ला ६ बुधे मघा ल. ऽन्यगो (७मेभौम.) ल. ११ 


संवत २१०० सध्ये विवाहमहर्ताः 
० १ > 


चं.पू. रे. € ।$।।।।।॥॥ 
चैत्र मासः ८ १, १३ शनौ अनु, ल.ऽन्यगो १०-११ रे,८ ।।।।5।5॥ 
शुक्ला १० शनो मघा ल. ८-६-११ (कुँ.चं.७पू. ) आषाढ मासः 
वृह्चि. व्यये शनि. रे. ७ ।5।।।।।55। कृष्णा २ बुधे उषा ल. गो. ११ रे. € ॥। ।ऽबुश्‌।।॥।॥। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः पादतो वेधाऽभाव- 
„ १५ शुक्रे स्वात्यां ल. ८ (व्ययेगनिः) रे. ७ शुक्ला ३ गुरौ सघा ल. ऽन्यगो ११ (चं.७पू.) रे. ६ 
॥।।।5।55। घ.४२उ. मृत्यूपंचक ॥।॥।ऽनृ ४ ४या।।।। 


मार्गशीष मासः 
कृष्णा १ भौमे रोहि ल, ४ रे. & ।।}।।।5॥। 


वेशाख मास: 
कृष्णा २ रवो अनु. ल. गो. (सोग्रांगः) ९-१० रे. ७ 


।5।।। ऽग्र ४या 5।।। „ ७ चन्द्रे मधा ल.ऽ्यगो४रे.5 ।।॥।ऽचो४८या।ऽ।। 
» ४ भौमे मूले ल.१०-११ रे.७ ॥।ऽबृ।।ऽतृ ५०या।ऽ।। » १० गुरौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ $।॥।।।55! 
» १ बुध मूले ल. गो. (सोग्रांगः) सप्तमेभोमश्च शुक्ला ८ गूरो उभा छ. गो. रे. € ।॥॥५।।।।। 
रे. ८ ॥।ऽबृ।।।।ऽ।। माघ मासः 
 „ ७ शुक्रे उषा छ. ऽन्यगो (सोग्रांगः सप्तमेभीमर्च ) शुक्ला १० चन्द्रे रोहि ल. गो. रे. ६ ।।।।5ऽच्ौ$।ऽ। 
रे. ७ 55।।।ऽरो।॥।। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
शुक्ला २ रौं रोहि ल. १०-११ रे. & ।॥।।।।५।।॥। „ १४ शनौं मघा ल. € रे. ६।।।५ब्‌ऽ।55॥। 
» रै चन्द्र मृगे ल. ९-११ रे. € ।।॥।।5रो।॥।। व्यये शनि. पादतो वेधाऽभावः 
(घनुषि चं.७पू. ) फाल्गुन मासः 
„ ७ शुक्रेमघा ल. ११ (चं.पू.) रे.१०॥।।।।।॥।।। कृष्णा ३ भौमे हस्ते ल. ६-१० रे. ८ ॥।॥।।।।5।5 दग्धा 
ज्येष्ठ मासः „ ४ गुरी स्वात्यां ल. गो. ६-१० रे. ७ 55।।।॥।।5। 
कृष्णा ४ गुरो उषा ल.गो. ६-११ रे.८ ।।।।।।नृ ५ १उ।55। गणितेन क्रांति साम्याऽभाव: 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः „ ९ चन्द्रे मूले ल, १० रे. ८ ।॥।।।।।5॥। 
„ १० बुधे रेव ल. ऽन्यगो १०-११ रे. ७ ।।।।5।55।। अत्र क्वचित्स्मृति हृष्टिदोणरचेतक्ष॑तब्यं सुधीभिः 
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